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पूज्य बापू के पावन दर्शन [श्री जेठालाल जोषी ] 

महात्मा गांधी और हिन्दी [आचोाय॑ श्री सीताराम चतुर्वेदी ] 
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गांधीजी का वह ऐतिहासिक भाषण [श्री लक्ष्मीशकर व्यास, एम० ए० ] 

इंदौर हिन्दी साहित्य सम्मेलन मे गाधी जी का भाषण 

इंदौर मे हिन्दी साहित्य सम्मेलन का चौबीसवाँ अधिवेशन : गांधीजी का भाषण 
गांधीजी के भाषण [अखिल भारतीय साहित्य परिषद्‌ नागपुर, राष्ट्रभाषा; 
राष्ट्रभाषा के पद पर हिन्दी, बंबई में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की बैठक में, विश्व- 
विद्यालयों की शिक्षा का माध्यम, हिन्दी नवजीवन, राष्ट्रीय शिक्षा, मारवाडी भाइयो 
और बहनों से, कलकत्ता की सार्वजनिक सभा में, ढाका की सार्वजनिक सभा में, 
हिन्दी प्रचार कार्यालय मद्रास में, श्रीरंगम्‌ की सार्वजनिक संभा मे, हिन्दुस्तानी, 
प्राथमिक शिक्षा और अंग्रेजी, राष्ट्रभाषा, कलकत्ता में राष्ट्रीय महाविद्यालय 
के उद्घाटन के अवसर पर, स्वामी सत्यदेव को पत्र और हमसे गरूतियाँ हो 
जाती है| 
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- आदर्श महामानव राजधि टंडन जी [ डाक्टर सूयेतारायण व्यास] 
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चित्र-सूचो 
* महात्मा गांधी (रेखाचित्र)। 
- गोटल (सौराष्ट्र) में सन्‌ १६१५ ई० में गांधी जी, श्रीमती कस्तुर वा तथा 
परिवार के साथ। 
३. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इंदौर के अष्टम अधिवेशन के समय सम्मेलन के 
सभापति महात्मा गाधी तथा स्वागत-समिति के पदाधिकारी। 
- राजधि श्री पुण्षोत्तमदास टंडन (रेखाचित्र)। 
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वक्तव्य 


किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा की महत्ता सर्वोपारि है। भारत को स्वतंत्रता 
प्राप्त हुए बाईस वर्ष हो गये कितु राष्ट्रभाषा की समस्या अभी तक उलझन में पड़ी हुई है। यद्यपि 
भारतीय संविधान ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन कर दिया है किन्तु भारत के केवल 
दो प्रतिशत सरकार-परस्त अग्रेजी-मकतों ने उसके मार्ग को अवरुद्ध कर रक्‍्खा है। पिछले वर्षों 
में भाषा-विधेयक भारतीय ससद से स्वीकृत कराकर अंग्रेजी का मार्ग प्रशस्त किया गया और 
हिन्दी के मार्ग में वाधा उत्पन्न की गई। सरकार की ओर से कहा गया कि अहिन्दी भाषा-भाषी 
तत्काल हिन्दी को राजभाषा स्वीकार करने को प्रस्तुत नही है जब तक वह पूर्ण रूप से समृद्ध और 
सक्षम न हो जाये, इसलिए तब तक अग्नेजी का प्रचलन पु॑ंवत्‌ बना रहेगा। परिणामस्वरूप 
सरकार भी राष्ट्रभाषा के छिए कोई ठोस, सक्षम अथवा चमत्कारिक कदम अभी तक नही उठा 
पाई। हाँ, बड़े मधर गति से वह राष्ट्रभापा की समस्या हल करने में गी हुई अवश्य है। 

किल्तु राष्ट्रभापा का प्रश्न राष्ट्रीय प्रशन है। संविधान ने भी यदि हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन किया है तो बहुत समझ बुझ कर और अहिन्दी भाषा-भाषियों की 
सहमति से । किन्तु थोड़े से अंग्रेजी-परस्तों और कुछ राजनीतिक नेताओ ने, जो हिन्दी के विरोधी 
है, परस्पर मिल कर जो साठ-गाठ वी, उसी का परिणाम है कि अभी तक राष्ट्रभाषा की समस्या 
पूर्ण रूप से हल नहीं हो पाईं। हिन्दी का किसी भी प्रादेशिक भाषा से कभी भी विरोध नहीं 
रहा और न उनके उन्नयन में यह वाजक रही है, वरन वह तो राष्ट्रीय एकता, सौहाद और पार- 
स्परिक प्रेम की प्रतीक मात्र है। संस्कृत की पुत्री होने के कारण वह्‌ समस्त राष्ट्र मे सरलता से 
समझी और बोली जाती है। इसी महत्व और अपनी गरिमा के कारण ही आज अहिन्दी 
भाषा-भाषी प्रदेशों में, विशेष कर दक्षिण भारत की जनता मे स्वतंत्रता प्राप्ति के अनेक वर्षों पूर्व 
से ही हिन्दी को इतनी लोकप्रियता प्राप्त हो गई है कि उसके बोलने, समझने और पढ़नेवालो 
की सल्या करोड़ो तक पहुँच गई है और दिन प्रात दिन उसकी व्यापकता बढ़ती जा रही है। 
सदियों से दक्षिण और उत्तर भारत के संतों तथा धर्म-चिन्तकों ने पारस्परिक आदान-प्रदान, 
सौहाद और प्रेम का जो पथ प्रश्मस्त किया था, उसका सास्कृतिक संस्कार राष्ट्र की करोड़ो जनता 
को आज भी शक्ति प्रदान कर रहा है। जब अग्रेजों का प्रभुत्व इस देश से समाप्त हो गया तो 
अंग्रेजी का प्रभुत्त भी अब कथमपि इस देश में टिक नही सकता। उसका अस्तित्व शीघ्र ही 
समाप्त होने का अवसर आ गया है। हिन्दी का युद्ध केवल अंग्रेजी से है, अंग्रेजी सस्कृति, अग्नेजी 
विचारधारा, अंग्रेजी पद्धति, अंग्रेजी रहन-सहन तथा अंग्रेजी दृष्टिकोण से है न कि अपनी सहो- 
दरीय भारतीय भाषाओं से। राष्ट्र को विशुद्ध रूप से भारतीय होना है तथा सास्कृतिक एकता 
के एक सूत्र से बंधना है। जागरूक तथा स्वाधीन राष्ट्र को उसकी राष्ट्रभाषा से अंग्रेजी विरत 
नहीं रख सकती । भारतीय संविधान ने इसी दूरगामी दृष्टि से हिन्दी को राष्ट्रभाषा तथा देवनागरी 
को राष्ट्रलिपि के पद पर आसीन किया है। 


शक 


हमारे देश के नेताओं ने, जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता तथा सांस्कृतिक चेंतना की अग्नि 
विदेशी सत्ता के विरुद्ध प्रज्वलित की, वह जानते थे कि राष्ट्र के स्वाधीन होने पर उसको एक 
राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होगी। उन्होंने स्वाधीनता-आन्दोलन के समानान्तर राष्ट्रभाषा 
के आन्दोलन का भी सूत्रपात किया। राष्ट्रभाषा हिन्दी के अक्षयवट का बीजारोपण सर्वप्रथम 
अहिन्दी भाषा-भाषी दक्षिण के महान संतो, पंजाब के गुरु नानक, बगाल के राजा राममोहन राय, 
श्री केशव सेन, महाराष्ट्र के लोकमान्य तिलक और गुजरात के मह॒षि दयानन्द सरस्वती के 
द्वारा ही हुआ, यह एक ऐतिहासिक सत्य है। पडित मदतमोहन मालवीय और महात्मा गांधी 
ने उसे जीवन भ्रदान किया और राजपषि श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ने उसे पतल्लबित और पुष्पित 
करने में अपने समस्त जीवन को समर्पित कर दिया। हिन्दी भाषा भाषियों ते तो कभी कल्पना 
भी नही की थी कि हिन्दी को इस देश की राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करना है। सच तो यह 
है कि सन्‌ १०५७ ई० से आज तक का रराष्ट्रभाषा हिन्दी के आन्दोलन का अत्यन्त उज्ज्वल और 
ज्वलंत इतिहास है। शोध और अनुशीलन की दृष्टि से पिछले एक शती का इतिहास यदि लिखा 
जाये तो वह राष्ट्रभाषा की एक महान्‌ उपलब्धि सिद्ध हो सकती हे किनुू अग्नेजी के प्रभावित 
विद्वानों तथा इतिहासकारों ने इस ओर अभी ध्यान ही नही दिया हे। सरकार में हमे विशेष 
आशा नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजी से प्रभावित सरकारी दृष्टि से राष्ट्रभापा के निर्मित्त प्रति 
बषं करोडो रुपया व्यय कर के वह जो कुछ कर सकती है, कर रही है। इसका उत्तरदायित्व 
भाषा-सबधी सक्रिय कार्य करनेवाढी समर्थ राग्ट्रीय सस्थाओं ही पर निर्भर है। तभी हिन्दी 
तथा अहिन्दी भाषा-भाषियों की राष्ट्रभाषा की कल्पना साकार रूप ग्रहण कर सकती है। 
गाधी-टंडन-स्मृति-अक' राष्ट्रभापा की उसी पूर्व कल्पता को साकार बनाने की एक 
कटी मात्र है। आधुनिक यूग में महात्मा गाघी तथा राज श्री पुम्पोत्तरदास टडन ने राष्ट्र 
को वाणी देने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसे भुलाया नही जा सकता। हमारा बिचार 
था कि इन दोनो महान पुरुषों के व्यक्तित्व तथा राष्ट्रभाषा मबधी महत्वपूर्ण क्ृतित्व पर अलग- 
अलग विशेषांक प्रकाशित किए जाये और उनमें अधिक से अधिक सामाग्री प्रस्तुत की जाये किन्तु 
समय के अभाव तथा अनेक कठिनाइयो के कारण उसे क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सका। 
फिर भी अपने ढंग का यह विशेषांक वर्तमान तथा भावी पीढी के हिन्दी रचनाकारों तथा 
साहित्यकारों का कुछ न कुछ मार्ग-दशेन अवब्य कर सकता हे। इस विशेषाक मे महात्मा 
ग्राधी तथा राजधि टडन जी के सबध में जो सामाग्री प्रस्तुत की गई है उससे उनके राष्ट्रभाषा 
प्रेम का पवित्र और उज्ज्वल दर्शन प्राप्त होता है। इस सबंध में अभी अधिकसे अधिक 
अनुसंघान और शोध होने की आवश्यकता है, विखरी हुई तथा वर्षो की अस्तव्यस्त सामग्री को 
एकत्रित करना है जो भविष्य के लिए सदर्भ का काम दे सकती है। 
हमे आशा है कि गांधी-टडन-स्मृति अंक' राष्ट्रभाषा प्रेमियों को पसंद आयेगा, साथ 
ही भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करने मे सहायक होगा। 
सम्पादक 


विदववंद्य पूज्य बापू 
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महात्मा गांधी : राष्ट्रभाषा हिन्दी 
व्यक्तित्व, ऋृतित्व और संस्मरण 


(प्रथम खण्ड ) 








भ्रद्धांजज्ि 


दीप-स्तंभ से कौन खड़े उस पार दूर पर-- 
निज प्रकाश-अंगूलि से जी अदृश्य इंगित कर 
निर्देशश करते जन का पथ संकटनक्षण में 
जो अविचल, निर्भीक रहें युग संघर्षण में! 





उफनाता उद्देलित दुर्गंभ जीवन-सागर 


पद नत जिनके सम्मुख छगता रहा निरंतर ! 
पर्वत सा संकल्प छीोक तृण-तरणी पर धर 
पार कर गए जो अकूछ भव जलनिधि दुस्तर ! 


तोड़ लौह शांब॒ला दासता की बिर दुर्जय 
बना गए वे नियति भीत जनता को निर्भय ! 
स्वार्थ लुब्घ, कटु द्वेष क्षुत्ध, बहु मुंड विभाजित, 
निखिल देश को युग प्रबुद्ध कर, ऐक्य-संगठित ! 


खोल गए चिर रुद्ध हृदय-पट तुम क्षण भर में 
हिन्दी की दे स्वर्ण-कुंचिका जन जन कर में ' 
धन्य, अमर युग सेनानी, पुरुषोत्त म-गांधी, 


साँसों में भर, लाए स्वतंत्रता की आँधी! 
[भाग ५५, संख्या रे, ४ 


डाक्टर सेठ गोविन्ददास 


हिन्दी का अक्षयवट 


राष्ट्रभाषा हिन्दी के सूत्रधार, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की स्वाधीनता को 
स्थायी और सार्थक बनाने के छिए स्वातंस्य प्रयत्नो के साथ-साथ राष्ट्रभावा के उत्यान और 
उन्नयन के लिए कार्यारिम्भ किया। उनका मत था कि स्वाधीनता यदि कोटि-कोषि भारत- 
वासियों की अभिलाषा हो सकती है तो उसकी अभिव्यम्ति भी उनकी अपनी वाणी से ही संभव 
है। बापू के लिए जिस तरह विदेशी शासन देश का दुर्भाग्य और एक अभिशाप था उसी तरह 
देश के जन-जीवन और उसकी जबान पर एक विदेशी भाषा का आधिपत्य। उनकी दृष्टि में 
दोनों ही अस्वाभाविक और अपवित्र थे। 

यही बजह हुई कि उन्होंने राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार और उसकी प्राण-प्रतिप्ठा 
के प्रयत्नों में उसे देश की स्वतंत्रता से कोई कम महत्व नहीं दिया। उनके जीवन भर के कार्यों 
में पग-पग पर भाषा-स्वातंत््य की उनको आकांक्षा, उनके प्रयत्त और उन प्रयत्नों के परिणाम 
में देश के जन-जीवन में जो चेतना हमे परिलक्षित होती है, वह उनके राष्ट्रभाषा-प्रेम के 
ज्वरून्त प्रमाण हैं। 

देश की एकता, उसकी समृद्धि और एक-सूत्रबस्धता के लिए उन्होंने देश के मानस में 
तागरी लिपि और हिन्दी की प्राण-प्रतिष्ठा की। उनके द्वारा हुआ वह बीजारोपण देश के सुद्र 
अचलो में अंकुरित हो कर स्वाधीनता के साथ ही अपना एक स्वरूप लेकर सामने आया। राष्ट्रभाषा 
के इस स्वरूप को बापू के ही एक अनुयायी और अभिन्न साथी श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन ने अपने 
सेवा-संस्कारों से सिचित कर पाका-पोसा। इतना ही नहीं उसकी इस विशाल गणराज्य के 
संविधान में प्रण-प्रतिष्ठा करायी। उन्होंने अपने जीवन से हिन्दी को भारत की सस्कृति की, 
उसकी आक्ांक्षाओं और अभिव्यविति का एक मुखर और प्रखर साधन बना दिया। इस प्रकार 
गांधी जी ने अपने स्वप्नों और संकल्पों के भारत में राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का जो बीजारोपण 
किया था वह टण्डन जी के पृण्य-अयत्नों से आज एक अक्षयवट का रूप ग्रहण कर चुका है। इसकी 
शाखा-प्रशाखाओं के रूप में देश की अन्य भाषाएं आज सुशोभित हो रही हैं और देश का जन- 
जीवन बहुत तेजी से हिन्दी रूपी इस विशाल अक्षयवट की छाया में अपने प्रयत्नों को सफलीभूत 
बनाने का इच्छुक और आकांक्षी बनता जा रहा है। 

इस आषा-अक्षयवट के रोपक और पोषक पूज्य बापू और राजधि ८न्डन जी को मेरी 
श्तद्षः श्रद्धांजलि ! 


आवाह-मर्शज्ीर्त, हक १८९१] 





साननोय क्री जगजीवनराम अं 


राष्ट्रमाषा हिन्दी : आशीषाद ओर संरक्षण 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की पत्रिका का गांधी-टण्डन स्मृति अंक' प्रकाशित 
ही रहा है, यह जान कर प्रसन्नता हुई। भारत महान व्यक्तियों का देश रहा है। दूसरे के प्रति 
आक्रामक न होकर अपने त्याग और बलिदान के आधार पर अपने अधिकारों की प्राप्ति और 
उनकी रक्षा करना भारत की अनोखी परम्परा रही है। गांधी जी ने इसी परम्परा को अपनाकर 
अहिसात्मक आन्दोलन द्वारा जन-जागरण किया और देश को स्वतंत्र कराया। स्वतंत्रदेश की 
अपनी एक राष्ट्र और राज्य भाषा होनी चाहिए और वह भाषा वहु-संश्यक जनता की भाषा 
हिन्दी ही हो सकती है, यह तथ्य उनकी दृष्टि से ओझल नही रहा। यही कारण था कि अहिन्दी 
भाषी होते हुए भी उन्होंने हिन्दी को ही अपने कार्य के छिए अपनाया। स्वामी दयानन्द ने भी 
अहिन्दी भाषी होते हुए हिन्दी को अपने प्रचार का माध्यम बनाया था। दूरदर्शी महापुरुषों की 
यही विशेषता रही है। 

गांधी जी ने हिन्दी को अपनाया ही नहीं उसके प्रचार-प्रसार के लिए हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति आदि सस्थाओं को अपना आशीर्वाद दिया। टण्डन जी ने 
गांधी जी के इस कार्य को गति देने के लिए सम्मेलन को संरक्षण प्रदान किया और वे सम्मेलन 
ही नहीं हिन्दी की अनेक सस्थाओं के लिए मार्ग-दशशंक स्तम्भ सिद्ध हुए। गांधी जी और टण्डन 
जी की हिन्दीसेवा देशसेवा का ही एक अंग था। इनमें भेद करना सम्भव नहीं। हिन्दी देंश के 
संविधान में राष्ट्र और राजभाषा का पद प्राप्त कर सकी, इसमें इनका बड़ा योगदान 
रहा है। आज भी देश को भावनात्मक एकता में आबद्ध रखने के लिए एक सम्पर्क भाषा की 
आवश्यकता है जो निएचय ही हिन्दी है। इसका प्रचार-प्रसार करना देंश की एकता को दृढ़ 
करना है। 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन “गांधी-टण्डन स्मृति अंक” प्रकाशित कर के उनके प्रति 
अपने कतंव्य का पालन तो कर ही रहा है, यह हिन्दी के प्रभार-प्रसार में भी सहायक सिद्ध 
होगा,--इसमें दो मत नहीं। 


नई दिल्‍ली, ८ जुलाई १८६४ 


[भाग ५५, शंख्या हे, ४ 


ओ गोपाल शास्त्री, वर्शतकेसरी 
महात्मा गांधी भीकृष्ण-प्रतिकृतिः 


मम दुष्टी गारधी सहात्मा श्रोकृष्णस्य कर्मठयोगिराजस्येव भगवतः प्रतिकृतिरासीदिति 
अधथस्तन-पद्ये: स्फूट सिविधयते--- 
अधि महात्मन ! 

“बद्‌ यब्‌ विभूतिमत्सल्थ॑ ओमदूजितसेव वा। 

तसदेवावगचछ त्व॑ं मम तेजोंइसस्भवस ॥। (भगवदगीता १०४१) 
इति थ्रव्‌ भयवानाह्‌ पार्थाशय रणमसूडंसि। 
तत्प्तीकों भवानासोदिति से निश्चिता मतिः॥१॥॥ 
नवनीतादिर बाल्ये कृष्णेनापहुत॑ बलात्‌ । 
त्वया. बृटिशराज्यादं. हठाल्लवणसाहुतम्‌ १२॥ 
गावः सुरक्षिता यद्वत्कृष्णेन गोपवृत्तिना। 
तथा तवापि गमोरक्षा प्रतिशा प्रथिता भुवि ॥३॥ 
समद्रसन्‍्थनालेनोन्ोत॑ रत्न सुधादिकम्‌। 
बहुरत्न॑ त्वयोन्ोत स्वातस्थ्याद भप्रतेषघुना ॥।४॥ 
होौपदी रक्िता तेन सभायां वस्त्रवद्धंनात्‌। 
स्थवया खटह्रदानेन दोना भाग्य: सुरक्तिताः ॥५॥ 
शिशुपालथधे तेन अचक क्षिप्त सुदर्शनभ्‌। 
तकुचकं स्वयोत्क्षिप्त॑ लुंकाशायरशातने ॥६॥। 
मास्तिकबय-प्रविधातांयथ_ तेव गीता समपिता। 
कम्युनिस्सविनादाय वरोेश-प्राथंना त्वया ॥७॥ 
तेन. भारतपुदेत. धर्भराज्य समुद्धृतम्‌। 
त्वयां गोरण्डयुद्रेस स्वतन्त्र भारत कृतम्‌॥८॥ 
यरमाजहाज्जराब्याध-हुतः कृष्णो नि बपु:। 
तथेब हम निज देहूँ. ' नाभ्रामहतोप्त्यजः ॥९॥ 

आजाड़-आार्गशीर्य, कक १८९१] 


सम्भेलभ-पत्रिका 

इत्पेय कर्म-सास्यास्यं॑ कृष्णतेजोंशासम्मयः । 
अहिसा नीतिरेशा ते तहिशड़ा प्रतीयते॥१०॥ 
कर्मशा मनसा बाला यदाईहिसामवर्तय:। 
कथ्य॑ तथा त्थं नेजों हा! हिसया तनुमत्यज:॥११॥ 
मन्ये संसारकृत्पे ते साईहसा सर्वथा सता। 

केचल शीति-झुपेश बुढितापुद्ध त्थया धुता॥१२॥ 
सो खेत कथ्थ त्थं गोबत्सं मम: स्ववसावधीः। 
हिंसा सा दर्शिता साक्षात्‌ गोवत्स मिघ्यता स्वया ॥१३॥ 
हनूमत्‌ सुरसावत्‌ सा हिसाहिसाबिरोधिनी। 
सुरसा-मुखविस्तारे. यथा स खघुराइवभूत्‌॥ १४॥ 
तथेथ हिसकानां स्वमग्रेशहिलक आइवशू:। 
कृष्णनीतिस्‍्तु हिसेब भारते दृश्यते स्फूटस॥१५॥ 
अहिसानीतिरासीसे तात्कालिकनयप्रिया । 
इत्येशलसकित साम्यं सथा कृष्णेम गान्धिनः॥१६॥ 
गोपालछकझास्त्रिणा कृष्ण-गास्धि-चारिश्यसास्यतः । । 
परथाहक्म प्रचार्य स्थादगान्धिनन्‍जरितं भुवि ॥१७॥ 
विशेषतोः5नुसतंव्या तदीयेश्वरप्रा्थंना । 

सत्म॑ धर्म सदाचारं सर्वभूत-प्ररक्षणम्‌ ॥१८॥ 
प्राह: सनातन धर्म सर्वेधपि मुनयो वरम। 
किसाइलय्य भगवत . दृहावतरणं प्रति (१९॥ 
स्थयं स बते गोतायां धर्मललानो निजागसम्‌। 

यदा यबा हि. धर्ंस्थ ग्लामिर्मतति भारत २० 
अभ्युत्यानसधर्सस्थ तदात्सान॑ सुजाभ्यहस । 

इति बआाक्यात्स्थर्यथ कृष्णो भान्धिरुपादिहामतः ७२१॥ 
कार्य कृत्थाउबतारस्थ पुसर्वेख पद गतः। 

का हानितंत सुजियो मम कल्पमयाध्मया॥२२॥ 
घम्य. समातने सार्गे. पुराणप्रतिपादिते। 
अवतारकथाबादे युनरूपानुरूषत: ४२ ३॥ 
इति गास्षिस्मृतावजूं. कृष्णसास्यनिरुषणम्‌। 

हुत॑ भया भुदा लोच्यं सुधोभिः सुशभाजया।ा 

[भाग ५५, संह्या ३, ४ 


भरी कन्हेयालाऊ मानिकलाल मुंशी 
भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रभाषा हिन्दी 


राष्ट्रभाषा 

भारतीय संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों का यह मत था कि राष्ट्रीय सुदृढ़ता की 
प्राप्ति के लिए संविधान का एक प्रमुख अंग राष्ट्रभाषा सम्बन्धी व्यवस्था होना चाहिए। 

सन्‌ १९०५ में, आज से बहुत पहले, अन्य कार्यो के साथ मैंने अपने आपको राष्ट्र 
भाषा के कार्य के लिए भी समर्पित कर दिया था जिसे मैंने उस समय 'हिन्दुस्तानी' नाम दिया 
था। उस समय हिन्दी तथा हिन्दुस्तानी के बीच कोई स्पष्ट रेखा नही खींची गई थी | 

अपने धर्मोपदेश के दौरान स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिम्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा 
प्रदान किया। भाषा के विकास और प्रसार के छिए पंडित मदनमोहन भालवीय तथा 
श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन ने १० अक्तूबर सन्‌ १९१० ई० को हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
स्थापना की । 

गुजरात के बरौच वामक स्थान पर आयोजित द्वितीय गुजरात शिक्षा सम्मेलन के अवसर 
पर अपने अध्यक्षीय भाषण में २० अक्टूबर सन्‌ १९१७ को गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि 
केवल हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है, हिन्दी और उर्दू एक ही है, केवल उनकी होली में अंतर है। 

सन्‌ १९१८ में जब गांधी जी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के आठवें अधिवेशन के अध्यक्ष 
निर्वाचित हुए, उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा कि जब तक हिन्दी को सष्ट्रीय स्तर तथा प्रातीय 
भाषाओं को जन-जीवन भें उतका उचित स्थान नहीं प्रदान किया जाता, तब तक, स्वराज्य की 
सारी बतते व्यभं है।' उन्होंने हिन्दी का उल्लेख करते हुए कहा कि यह देवनागरी या उर्दू लिपि 
में हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों के द्वारा बोली जाती है। 

गांधी जी हारा हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिए जाने से देश मे हिन्दी-प्रसार- 
आन्दोलन को बड़ा बल भिरा | 

सन्‌ १९१८ में गांधी जी ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रथार सभा की स्थापना की जिसने कुछ 
बर्षों की अवधि में दानदार काम किया है। इस संस्था के प्रारंभिक सार्ग-दर्शन हेतु अथक श्रम करने 


३१- एस० औ० गांघो: आपर रूप्देज प्राब्लम, संपादित हारा ए० टो० हिगोरागी, 
पृष्ठ १८। 
आधाहु-मार्भक्षीरं, श्रक १८९१] 


५ सम्मेलन-पशत्रिका 


के लिए श्री राजगोपालाचार्य तथा मतूरि सत्यनारायण धन्यवाद के पात्र हैं। सन्‌ १९२० में 
गांधी जी ने भद्गास प्रेसीडेंसी की जनता से अपील की कि वह लोगों द्वारा हिन्दी सीखते की राष्ट्रीय 
आवध्यकता को स्वीकार कर ले। इसके बाद, मुख्यतः हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान 
में कई अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रसाराय संगठन बनाए गए। 

सन्‌ १९२५ मे कांग्रेस के कानपुर-अधिवेशन में गांधी जी की प्रेरणा से कांग्रेस की भाषा- 
नीति इस प्रकार स्वीकार की गई-- 

यथेसंभव कांग्रेस की कार्यवाही हिन्दुस्तानी में की जाएगी। यदि भाषण-कर्ता 
हिन्दुस्तानी बोलने में असमर्थ है या जब आवश्यक हो, अंग्रेजी था अन्य प्रॉतीय भाषा का 
प्रयोग किया जा सकता है। प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों की कार्यवाहियाँ सामान्यतः: सम्बन्धित 
प्रांत की भाषा में संचालित होंगी; हिन्दुस्तानी का प्रयोग भी किया जा सकता है। 

अप्रैल, सन्‌ १९३५ मे मैं गांधी जी के साथ इंदौर गया जहां उन्हें हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के २४वें अधिवेशन की अध्यक्षता करनी थी। उन्होंने मुझे उसकी कार्य-सभिति का सदस्य भी 
नियुक्‍त किया। 

विभिन्न भाषाओं के वर्तमान साहित्य को हिन्दी के सर्वंनिष्ठ निकाय में सचित करने 
के आहय से हंस' के प्रकाशन के लिए, जो उस समय सुप्रसिद्ध हिन्दी उपन्यासकार प्रेमचंद के 
स्वामित्व में प्रकाशित होता था, एक निजी मिश्रित पूँजी कम्पनी की स्थापना की गई। उसके 
प्रायः सभी हिस्से मेरे पास थे। प्रेमचन्द और मैं सयुक्त सपादक थे। 

मैंने मौलवी अब्दुल हक तथा कुछ अन्य प्रमुख ऊेखकों से सहयोग माँगा । अपनी प्रारंभिक 
बैठकों में हमने देखा कि मौलवी हमारे कार्य के उद्देश्यों तथा रूक्ष्यो से सहमत नहीं हुए। 

'हंस' प्रारंभ से ही बहुत लोकप्रिय हुआ। किन्तु तत्काल ही हिन्दुस्तानी का प्रयोग न 
करने के सम्बन्ध मे उसके विरुद्ध आक्षेप होने लगे। १६ मई, १९३६ ई० के हरिजन' में अपने 
लेल में गांधी जी ने हंस में संस्कृत-निष्य हिन्दी के प्रयोग का पक्ष लिया। 

उन्होंने कहा, आज जो लरूक्ष्य है, वह एक नई भाषा का विकास करना नही है बल्कि 
उस भाषा को ग्रहण करना है जो अंतर्प्रान्तीय भाषा के नाम से जानी जाती है। मैं समझता हूँ 
कि इसमें प्रयुकत भाषा के रूप का पक्ष ले कर श्री मुगी ने ठीक किया। उदाहरण के लिए कह 
सकते हैं कि तमिल या तेलुगू से हिन्दी या हिन्दुस्तानी में रूपान्तर करते समय संस्कृत शब्दों के 
प्रयोग से बचना प्राय: उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार अरबी भाषा से हिन्दी या हिन्दुस्तानी 
में रूपान्तर करते समय अरबी भाषा के शब्दों के प्रयोग से बचना। 

बाद में, एक विचित्र भवितव्यता द्वारा हंस' बंद हों गया। पत्रिका का मुद्रण और 
प्रकादन बनारस से प्रेमचन्द की निजी देख-रेख में होता था। मैं और प्रेमचंद सहमत हुए थे कि 
राजनीति को ढाल बनानेवाली कोई रचना हम इस पत्रिका में नहीं प्रकाशित करेंगे। तथापि, 
हुंस' के एक अंक में उन्होंने एक ऐसी रचना को छप जाने दिया जिसने शीघ्र ही पत्रिका के सम्बन्ध 
में बनारस के कलेक्टर का रोष जगा दिया। उसके संपादकों को जमानत देने का आदेश दिया 
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गंया। गांधी जी ने कोई जमानत दिए जाने की अनुमति नहीं दी। एक संयुक्त साहसिक कार्य 
के रूप में हँंस' का प्रकाद्नन बंद हो गया और मैंने उसे प्रेमचंद को पुनः स्थानातरित कर दिया। 

सने १९३६ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के नागपुर अधिवेशन के अवसर पर गांधी जी 
ने भारतीय साहित्य परिषद्‌ के निर्माण का स्वागत किया जिसको मैंने जन्म दिया था। उन्होंने 
उसकी अध्यक्षता स्वीकार कर ली। क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्यिक सम्मेलनों का एक संघ- 
स्वरूप ही इस परिषद्‌ का उद्देश्य था। गांधी जी की प्रेरणा से ही सर्वप्रथम उसके संविधान भे 
(हिन्बी-हिन्दुस्तानी' शब्द प्रकट हुए। परिषद्‌ के ध्येय को छोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से मैंने देश 
के कई भागों की यात्रा की और केवऊ कर्नाटक में मैंने उसके सम्बन्ध मे अवरोध पाया। 


हिन्दी-हिन्दुस्तानी 


गांधी जी के लिए वह समय कठिन था क्‍योंकि हर आदमी की हर बात को संतुष्ट करने 
वाले सूत्रों को केकर वे विभिन्नदृष्टिकोणों को समेकित कर रहे थे। एक मुसलूमान भिन्र के 
समक्ष उन्होंने राजा जी के कार्य, मद्रास प्रेसीडेंसी के स्कूलो में हिन्दुस्तानी के प्रचलन का समर्थन 
किया जो एक प्रकार से हिन्दी ही थी। मनन्‍्य मुसहूमान मित्र को, जिसने 'हिन्दी' शब्द का विरोध 
किया, उन्होंने लिखा कि राष्ट्रभाषा का एक ही वाम हिन्दुस्तानी” है। 

गांधी जी के अनुयायियों ने, जो गांधी जी के नेतृत्व का अनुम्मन कर रहे थे, हिन्दी ओर 
उर्दू के मध्य अन्तरों या भेदों को भुछा दिया और उसकी गोलमोल व्याख्या की। उन्होंने इस 
तथ्य की ओर से आंख मूँद लिया कि हिन्दी के शब्दों, मुहाबिरों तथा संकेतों-प्रतीको की 
रचना संस्कृत के प्रभाव के अंतर्गत हुई है जब कि उर्दू में वे फारसी से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। 

यह तक॑ करना सरल था कि हिन्दुस्तानी, राष्ट्रभाषा होने के नाते, हिम्दी-भाषी तथा 
उर्दू-भाषी जनता दोनों को मान्य होन। चाहिए। यह सही है कि बाजार के स्तर पर भाषा एक ही 
थी, किन्तु जब वह विचार की उच्चतर अभिव्यक्ति का माध्यम हुई, तो हिन्दुस्तानी नाम की कोई 
चीज नही रह गई---बह या तो संस्कृत-निष्ठ हिल्‍्दी होगी था फारसी-निष्ठ थी। 

यह विचार करने का बात है कि ये भाषाएँ कंसे विकसित हुई तो यह बात बिकुर 
स्वाभाविक थी। अंग्रेजों द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना होने पर द्वितीय भाषा के रूप मे 
हिन्दू विद्यार्थियों ने संस्कृत ली, जब कि मुसलमान विद्यार्थियों ने फारसी ली। लिपियाँ भी 
भिन्न थीं--एक भाषा में देवनागरी, दूसरी भाषा में संशोधित अरबी । 

फिर, हिन्दी को यह राम था कि सस्कृत से आहत होने के कारण इसकी शब्दावली का 
एक बड़ा भांग न्यूनाधिक रूप से यूजराती, मराठी, बंगला, तेलुगु, कन्नड, भलयालूम, आसामी 
और उड़िया भाषाओं से समानता रखता था। तमिल मे लगभग ३० प्रतिशत संस्कृत के और 
कुछ फारसी के दाब्द हैं। उर्दू में भी संस्कृत से निकले बहुत से तद्भव' शब्द थे। 





१६. प्रयोग में चिकृत मूक संस्कृत बक्द। 
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१० सम्मेलन-पत्रिका 


इसके अतिरिक्त, केवल इस तथ्य के कारण कि उत्तर भारत के कुंछ भागों में हिन्दू 
अपनी मातुभाषा के रूप में उद्‌ बोलते हैं, अरबी लिपि में छिखी गई उर्दू उस भाषा में सहज स्वीकार 
नहीं की जाएगी जो संस्कृत के प्रभाव में रह कर सम्पन्न हुई है। 
उर्दू के अतिरिक्त, किसी अन्य भारतीय भाषा की अपेक्षा गूजराती की शब्दावरी में, 
जो कि मेरी मातृभाषा है, अरबी-फारसी के शब्द अधिक हैं। मैं थोड़ी हिन्दुस्तानी बोल सकता 
हैं और अच्छी हिन्दी में अपने विचार प्रकट कर सकता हूँ। कितु विधान सभा के वाद-विवादो 
में मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू द्वार प्रयुक्त शब्दों की सूची बनाने पर मैंने देखा कि 
आजाद के कोई ६० से ७० प्रतिशत और शुरू में नेहरू के ३० से ४० प्रतिशत तक गब्द मैं नही 
समझ सका। 
सन्‌ १९४८ में जब मैं हैदराबाद में रहता था, मैंने देखा कि उसभानियाँ विश्वविद्यालय 
वारा निर्भित तथा हैदराबाद में राज्य-भाषा के रूप में स्वीकृत उर्दू में अरबी शब्द इतनी अधिक 
मात्रा में थे कि वह एक उर्द्‌ भाषी मुसलूमान के लिए भी प्रायः दुर्बोध थी। 
ज्यों ज्यों साम्प्रदायिक स्थिति सघन और तीत्र होती गई, गांधी जी हिन्दी और उर्दू 
के बीच की खाईं को पाटने के लिए प्रयत्न करते गए। वे आज्ञान्वित थे और उन्होने अपनी आशा 
१९४५ ई० में इस प्रकार प्रकट की--“यदि हिन्दी और उद्‌ं का संगम हो जाए तो सरस्वती 
प्रक”' हो जो. गंगा और यमुना दोनो से महान-विशाल होगी। यह सरस्वर्त। एक ऐसी बडी हुगली 
के समान होगी जिसका पंक दूर कर दिया गया हो, अर्थात्‌ एक सुदर हुमली ।” 
इसी सुंदर हुमली' की खोज में गांधी जी बराबर समझौतों की सलाह देते रहे जो अब्या- 
वहारिक थी, मुसलमानों को अस्वीकार थी और हिन्दुओ को नापसद थी। तथापि, काग्रेस की 
सभाओं में हिन्दी और उद्‌ ने एक प्रकार के सहनशील सहअस्तित्व का विकास कर लिया। 
सन्‌ १९४५ मे गांधी जी ने औपचारिक रूप से हिन्दी साहित्य सम्मेलन से अपना सम्बन्ध- 
विच्छेद कर लिया। 
गांधी जी ने अनुभव किया कि यह न केवछ संभव था, वरन्‌ वाछनीय भी था कि हिन्दी 
और उर्दू में सामजस्य किया जाए--एक ऐसा लक्ष्य जिसकी प्राप्ति के लिए निष्ठापूर्वक यत्न 
किया जाए। आगे घल कर उनकी यह धारणा हुई कि एक नया नाम 'हिन्दुस्तानी' दे कर हिन्दी 
और उर्दू के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है,और यवि हिन्दू और मुसरछूमान देवनागरी 
तथा फारसी दोनों लिपियाँ जान लें तो हिन्दी मे संस्कृत के कारण और उर्दू में फारसी के कारण 
जो भेद या दुरूहता है वह समाप्त ही जाए। यह एक ऐसी बात थी जो उस समय की परिस्थिति 
में कभी नहीं पूरी हो सकती थी। इसी के साथ ही उन्होंने यह विचार भी प्रकट किया कि राष्ट्रीय 
लिपि केवर देवनागरी ही हो सकती है। यह एक ऐसी भाँग थी जिसे उर्दू के समर्थक नेता नहीं 
स्वीकार कर सकते थे। 
सन्‌ १९४५ में उदयपुर में मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सभापति निर्वाचित हुआ । 
चुँकि गांधी जी सम्मेलन से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर चुके थे, अतः मैंने उनसे पर।मर्स किया कि 


[भाष ५५, संक्या ३, ४ 


भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रभाषा हिन्दी ११ 


मैं इस सम्मान को स्वीकार करे? उन्होंने मुझसे कहा कि चूँकि मैं हिन्दी में विश्वास रखता हूं, 
मुझे निरचय ही स्वीकार कर लेना चाहिए। 

उदयपुर के अपने अध्यक्षीय भाषण में सन्‌ १९३१ की जनगणना के आंकड़ों के आधार 
पर मैंने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए और निष्कर्ष दिया--- . . . उसे (हिन्दी को) भली प्रकार बोलने 
वाले और थोड़े प्रयत्न से बोलने वाले इस देश की आबादी के ६९% हैं। इसका परिणाम 
है कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना नहीं है, उसने यह स्थान स्वयं प्राप्त कर लिया है। 


सापा-सृत्र 

संविधान सभा के प्रारंभिक कार में मूल अधिकार सम्बन्धी उप-समित्ति ने, जो गांधी 
जी द्वारा दर्शाए भार्ग पर चल रही थी, निम्नांकित सूत्र ग्रहण कर लिया--- 

जनता के विकल्प पर देवनागरी या फारसी लिपि में लिखित 'हिन्दुस्तानी', राष्ट्रभाषा 
की भांति, संघ की प्रथम राज-भाषा होगी। अंग्रेजी उस समय तक के लिए संघ की द्वितीय 
राजभाषा होगी जो कि संघ विधि द्वारा निश्चित करे। जब तक फ्ि संध विधि द्वारा अन्यथा 
व्यवस्था न दे, संध के सभी सरकारी अभिलेख हिन्दुस्तानी में, दोनों लिपियों में, और अंग्रेजी में 
भी रखे जाएँगे। 

यह क्षृत्र इस आशा के साथ रखा गया था कि यदि संविधान सभा में मुस्लिम लीग सम्मि- 
लित हुई तो बह दोनों पक्षों को पर्याप्त रूपेण स्वीकार्य सिद्ध होगा। 

अम्बेदकर का १९ अप्रैछ, १९४७ का विसस्मति-लेख उल्लेखनीय था कि हिन्दुस्तानी 
को न केवल संघ की वरन्‌ सभी इकाइयों की भाषा बना दिया जाना चाहिए। उन्होने कहा--- 

यथाम्थित धारा ९ हिन्दुस्तानी को संघ की राजभाषा घोषित करती है। समिति हारा 
गृहीत शब्दावली के विचार से , यह स्पष्ट है कि हिन्दुस्तानी राज्य की, अर्थात्‌ संघ की भाषा होगी 
और साथ ही इकाइयों की भी । यदि प्रत्येक इकाई को स्वतंत्रता दी जाती है, जैसी कि अन्य धारा में 
दी गई है, कि वह किसी भी भाषा को राजभाषा बनाए तो इससे न केवल भारत के लिए एक 
राष्ट्रभाषा का उद्देश्य पराभूत हो जाएगा बरन्‌ भाषाई विभेदता के कारण भारत का प्रशासन 
भी असंभव हो जाएगा। अतः मेरा अभिमत है कि 'संघ' के स्थान पर “राज्य” छब्द रख दिया 
जाए। हो सकता है कि इकाइयाँ हिन्दुस्तानी को अपनी राजभाषा बनाने के लिए समय भाँगे। 
इसके लिए उन्हें समय देने में कोई हानि नहीं है। कितु इस विषय पर कोई संदेह नहीं हो सकता 
कि प्रारंभ से ही इकाइयों पर हिन्दुस्तानी को ग्रहण करने की वैधानिक अनिवायंता या बाध्यता 
होगी। 

हिन्दुस्तानी को हिन्दू लेखकों द्वारा संस्कृत-निष्ठ और मुसलमान लेखकों द्वारा अरबी- 
निष्ठ बनाए जाने से बड़ा भारी खतरा है। यदि ऐसा होता है तो हिन्दुस्तानी राष्ट्रमाषा न रह 
जाएगी और एक वर्ग की भाषा बन जाएगी। एक राष्ट्रीय अकादमी के बिना हिन्दुस्तानी भाषा 
इस संकट पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ होगी। अतः यह आवश्यक है कि फ्रांस की राष्ट्रीय 


अधाइ-सार्गशीर्ष, क्षक १८९१] 


२ सम्मेरत-फत्रिका 


अकादमी के आदर्श पर एक राष्ट्रीय अकादमी क्री स्थापना के लिए इस देश के संविधाल में 
व्यवस्था की जाए। 

निःसन्देह समस्या का यह एक समाधान था और बहुत से लोग पह विष्यास करने के लिए 
तैग्र होंगे कि एक सम-रूप राष्ट्र के रूप में भारतीयों को संगठित करने के लिए यह एक सही 
साधन था। कितु यह व्यावहारिक नहीं था। उदाहरणार्थ, गाँधी जी ने सदा यही माला कि 
हिन्दी या हिन्दुस्तानी को अन्तर्प्रात्तीय सम्बन्ध के लिए सम्पर्क-गाषा बसना था, जब कि क्षेत्रीय 
भाषाओं का प्रांतों मे प्रयोग किया जाता था। उन्ही के निर्देश में (सन्‌ १९२०) में कांग्रेस ने 
भाषायी प्रांतो के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया था और अब कदस पीछे करने में बहुत विलम्त्र 
ही चुका था। यह देखा जाएगा कि अम्वेदकर की सिफारिशों में से एक में यह उपलक्षित था कि 
हिन्दी के प्रचलन के लिए कोई समय-सीमा नहीं नियत की जानी चाहिए। सभवत: यह एक 
बुद्धिमसापूर्ण कदम था कितु हिंदी के नेता इसे स्वीकार करने की चित्रवृत्ति में नही थे तथा प्रान्तीय 
तेताओं से, जैसा कि बिल्कुल स्वाभाविक था, आशा नही की जा सकती कि वे स्वयं किसी तिथि 
के लिए वचनबद्ध होते जब से कि वे हिन्दी में, यदि वे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होते, जो 
कि बड़ा असंभव था, कार्य श्रू कर देते। 

फ्रांस की राष्ट्रीय अकादमी के आदर्श पर भारत में एक राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना 
के छिए अम्बेदकर का सुझाव सर्वेथा असंभव था। मुझे संदेह है कि हमारी अकादमी के विद्वज्जन 
फ्रांस की अकादमी के विद्वज्जनों की भाँति विशिष्ट महत्वपूर्ण निस्पृहता तथा गौरव तथा 
प्रतिष्ठा की अनुरक्षा कर पाते। बाद में मौलाना आजाद ने साहित्य अकादमी की स्थापना 
की कितु वह केवल अनृवादों के प्रकाशन से ही सम्बद्ध थी। तथापि, विधान सभा के 
सदस्यों में सामान्य रूप से यही भावना थी कि उपसभिति द्वारा प्रस्तुत सूत्र यथार्थवादी 
नहीं था। 

श्री ध्यामात्रसाद मुकर्जी, गोपालस्वामी अयंगर और मैं, अहिन्दी भाषी प्रांतो के ये तीन 
प्रतिनिधि एक ऐसा सूत्र निभित करते के लिए उत्सुक थे जो देश के एक राष्ट्रीय माध्यम के 
विकास की दिशा में तत्पर कर सकता । 

प्रारंभ में कांग्रेंस दल राष्ट्रभाषा के प्रदत पर निम्नांकित वर्गों में विभाजित था-- 

(१) एक छोटा वर्ग ऐसा था जो संविधान द्वारा राजभाषा का निर्धारण नही चाहता था। 

(२) एक छोटा कितु अत्यंत शक्तिशाली वर्ग हिन्दुस्तानी चाहता था। 

(३) एक छोटा वर्ग दक्षिण भारतीयों का था जो चाहता था कि अंग्रेजी पन्द्रह वर्षों 
के लिए राजभाषा बनी रहे और तब तक के लिए हिन्दी का प्रश्न शीतागार मे धरा रहे। 

(४) पुरुषोत्तमदास टण्डन के नेतृत्व में सदस्यों का एक काफी बड़ा वर्ग चाहता था कि 
हिन्दी को तत्काल राष्ट्रभाषा के रूप मे प्रचलित कर दिया जाए। 

(५) एक बड़ा वर्ग कोई ऐसा सूत्र चाहता था जो कार्य ग्रोग्य समझौता दे सके और 
अंततः हिन्दी को देश की राष्ट्रभाषा बना सके। 


[भाग ५५, संख्या ३, ४ 


भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रसावा हिन्दी श्शे 


भरे द्वारा प्रस्युत एक प्रस्ताव कांग्रेंस दर ने पारित कर दिया जिसमें हिन्दी और देव- 
सागरी को क्रमशः राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रलिपि स्वीकार किया गया था। सभा में एक तुफान 
उठ खड़ा हुआ। जवाहरलाल नेहरू बहुत अप्रसन्न थे। इसके बाद विधान सभा की अंतिम 
कार्यवाही तक के लिए सारे विषय स्थगित कर दिए गए। 

जुलाई १९४९ में हम लोगों मे से कुछ छोग अनौपचारिक रूप से मिले । हिन्दी को देश 
की राजभाषा और देवनागरी को राज-लिपि तथा उसके साथ दस वर्षों के लिए अंग्रेजी को अति- 
रिक्त राजभाषा बनाने के लिए हमने संविधान के अनुच्छेदों का प्रारूप तैयार किया। उसका 
अनुमोदन संविधान सभा के छगमभग ८० संदस्यों ने किया जो कांग्रेस दल का राव से बडा वर्ग था। 

संविधान मे किसी भी राजभाषा का उल्लेख न चाहने वाला वर्ग अपनी स्थिति सुदृढ़ 
ने रख सका और यही दशा उस वर्ग की भी हुई जो केवल अंग्रेजी को प्रचलित रखना चाहता था, 
हिन्दुस्तानी के नेताओं को अल्प समर्थन प्राप्त हुआ। 

राष्ट्रभाषा समिति में, दल' की बैठकों में और अनौपचारिक सम्मेलनों में एक अच्छा 
खासा संधर्ष छिड़ गया। कुछ लोग आवेश में भर उठे। वाक-आउट की कुछ धमकियाँ भी 
सुनने को सिली। अन्ततोगत्वा तीन प्रकार के विचारक प्रकट हुए-- 

(अ) हिन्दी के वे उत्साही, जिनका अभिमत था कि हिन्दी न केवल संघ की राजभाषा 
बनाई जा सकती थी और बनाई जानी चाहिए थी, बरन्‌ सीधे उसका प्रचलन उच्च न्यायालयों 
में भी हो सकता था। 

(आ) वे जो १९४७ ई० के पूर्व की भाँति अंग्रेजी को जारी' रखना चाहते थे, हिन्दी 
को द्वितीय भाषा के रूप मे अध्ययन के लिए छोड़ देना चाहते थे और धीरे धीरे एक-एक सीढ़ी 
चढ़ कर उसे राजभाषा बनाना चाहते थे। 

(६) वे जो सोचते थे कि संध की राजभाषा के रूप मे हिन्दी को धीरे धीरे उप्नति 
करते हुए अंग्रेजी का स्थान उस समय ग्रहण कर लेना चाहिए जब वह अंग्रेजी हारा किए जाने 
वाले कार्यों को कुछ सीमा तक करने में सम हो जाए। 

देवनागरी लिपि मे अरबी अंकों फे प्रयोग के कुछ दक्षिण भारतीय प्रतिनिधियों के 
प्रस्ताव से तत्काल कुछ उग्र मतभेद उत्पन्न हो गया। यदि मुझे सही स्मरण है तो, राष्ट्रभाषा 
समिति मे इस आन्दोलन को जन्म दिया था संयानम्‌ तथा टी० दी क्रष्णमाचारी ने। हिन्दी 
समर्थकों द्वारा उसका दुढ़ता से प्रतिरोध किया गया था। 

दक्षिण में कई पीढ़ियों तक तमिरू, तेलुगु, मलयालूम तथा कन्नड़ भाषाओं मे अरबी 
अंक चलते रहे थे और उनका प्रयोग संस्कृत ग्रंथो में भी हुआ था। तथापि, जब यह पता चला 
कि अरबी अंक, मूल उत्पत्ति तथा प्रयोग दोनों में ही भारतीय थे, तो अरबी अंकों का विरोध 
समाप्त हो गया। 

मैंने दक्षिण-मारतीय दृष्टिकोण का समर्थन किया और उन सदस्यों के एक भाग ने मेरा 
साथ दिया जिन्होंने हिन्दी के विषय में अब तक मेरा सभर्थन किया था। 


साधाढ़-मार्धक्षी्य, जूक १८९१] 


श्र्डं सम्मेलन-पत्रिका 


मैं एक अहिन्दी भाषी क्षेत्र से आया हुआ था। यदि मैंने राष्ट्र की एकता के लिए हिन्दी 
को स्वीकार कर लिया था तो मुझे अंतर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार कर लेने में भी कोई संकोच नहीं 
हो सकता था, यदि मेरे ऐसा करने से सारा देश हिन्दी को स्वीकार कर छेता। 

इन्ही संघर्षों के बीच से बह सूत्र तैयार हुआ जो पत्र-पत्रिकाओं में “मुशी-आयंगर सूत्र” 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सूत्र में समस्‍या को अत्यंत यथार्थ रूप में लेकर हल किया गया था । 
अतः इसे सर्वाधिक समर्थन प्राप्त हुआ। इसने अत्यन्त उचित रीति से हिन्दी की महत्‌ शक्ति 
और मुख्यतः संस्कृत से ही इसकी शब्दावली के ग्रहण करने की आवश्यकता पर बल दिया। 
अंत में यह सूत्र अनेक परिवर्तनों के साथ संविधान के अनुच्छेद ३४३ तथा ३४४ का अंग हो 
गया। 

जिन्होंने यह उपालभ दिया था कि हिन्दी के समर्थकों ने उसका संस्क्ृतकरण किया है 
और उनका दृष्टिकोण साम्प्रदायिक है, वे हमारी प्रादेशिक भाषाओं की तुलना मे संस्कृत की 
स्थिति को कठिनता से समक्षते थे। अरबीनिष्ठ तथा फारसी-निष्ठ उर्दू और दक्षिण के ग्रामीण 
अंचलो में बोली जाने वाली तमिल को छोड़ कर भारत की सभी भाषाओं ने युगयुगान्तर अपनी 
शक्ति और क्षमता लोकभाषाओ (बोलियों) से प्राप्त की है और उन्हें अपनी सम्पन्नता, अभि- 
व्यक्ति, अभिव्यंजना, गौरव तथा ताल-सुर-लय संस्कृत से ही अजित हुई है। 
अंग्रेजी 

कांग्रेस दर के बहुसंख्यक सदस्य अंग्रेजी को राजभाषा स्वीकार करने के विरुद्ध थे। 
पुरानी आदते मुध्किल से छूटती हैं। हमारे मस्तिष्क मे यह बात बैठी हुई थी कि अग्रेजी विदेशी 
जासको की भाषा है जो इस देश से चले गए हैं और जिनसे हमें घृणा थी। उनके जाने के बाद 
बह घुणा उनकी भाषा अंग्रेजी के प्रति हो गई। यह बात भुला दी गई कि यह एक अत्यत मूल्य- 
वान्‌ उत्तरदान है जिमे वे अपने पीछे छोड़ गए। 

भाषा सूत्र में अग्नेजी को सह राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने से हिन्दी के उत्साही 
छोगो का आवेश तीज्ञ हो गया और उन्होंने कहा कि छोगों ने यह कार्य दासता की भनोवृत्ति-वश 
किया है। अतः स्वाभाविक रूप से ही अनेक सदस्य वास्तविकताओं को विस्मृत कर देने के लिए 
उद्यत थे। वास्तविकताएँ इस प्रकार थी--- 

प्रथम, हमारी संवैधानिक तथा विधिक धारणाओं की सारी पाठ-वस्तु ऐसे विचारों के 
तानों-बानों से बूनी हुई थी जो अंग्रेजी शब्दों द्वारा ही प्रकट हो सकती थी। 

द्वितीय, भारतीय पांडित्य ने अंग्रेजी पाडित्य के निकट' सम्पर्क तक अपना स्तर ऊँचा 
उठा लिया था और उसकी अभिव्यक्षित अंग्रेजी के माध्यम से थी। 

तृतीय, यदि हमारे विश्वविद्यालय, न्यायालय और विधान सभाएँ अंग्रेजी के स्थान पर 
हिन्दी को तत्काल स्वीकार कर लेतीं तो वेश के सम्पूर्ण प्रबुद्ध तथा प्रशासनिक स्तर में अवनति 
हो जाती । 


[भाग ५५, संत्या ३, है 


भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रभाषा हिन्दी श्५ 


भरतुर्थ, हिन्दी भाषा अंग्रेजी के निकट सम्पर्क से ही अपनी अभिव्यक्ति, शक्ति का विकास 
कर परिमाजित हो सकती थी। 

पंचम, भविष्य मे विज्ञान तथा तकतीकी मे देश की उन्नति केवल अग्रेजी भाथा के माध्यम 
से ही संभव होगी क्मोंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय श्रक्ृति की भाषा है। 

पषष्ठ, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय तथा वाणिज्य सफलतापूर्वक करने के लिए, अंग्रेजी जैसी 
एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बहुमूल्य है। 

अंतिम, सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार के अन्तर-राज्यीय संचरण के लिए 
एक पात्र माध्यम तथा राष्ट्रीय एकता की एक साधिका अंग्रेजी ही थी। 

हमने इस विचारों और मान्यताओं १२ पर्याप्त बल नहीं दिया और अब दुर्भाग्यजश 
पूर्वानुमानित संकट प्रत्यक्ष सत्य उपस्थित हैं। 


जब संविधान सभा ने संघ के राज-काज के लिए अग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को लाने के लिए 
१५ वर्षों की अवधि निद्दिचत की, तो यह आशा की गई थी कि अनुच्छेद ३५१ के अतगंत सघ 
हिन्दी के विकास और उन्नयन के लिए तत्काल एक सुनिश्चित तथा ठोस अभियान प्रारभ कर 
देगा और सविधान सभा के भाग का अनुसरण कर विदवविद्यालय तत्काल हिन्दी को शिक्षा का 
माध्यम स्वीकार कर छेगे जिससे धीरे-धीरे अंग्रेजी का स्थान हिन्दी ग्रहण कर छेगी। 

एस० बी० कृष्णमूर्ति राव मे आम राय के अनुसार निम्नाकित संशोधन पेश किया - 

राष्ट्रपति अनुसूची--सात 'अ' मे उल्लिखित प्रत्येक भाषा के विशेषज्ञों का एक स्थायी 
आयोग निम्नांकित उद्देश्यों के लिए नियुक्त करेंगे--- 

(१) भारत के सभी लोगों के लिए अभिव्यक्ति के एक सर्व-सामान्य माध्यम के रूप 
में हिन्दी के विकास का निरीक्षण करने और उसे सहायता प्रदान करने के लिए। 

(२) विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र तथा अन्य तकनीकी विषयों में प्रयोग हेतु न केवल 
हिन्दी के लिए वरन्‌ अनुसूची सात अ' में उल्लिखित अन्य भाषाओं के लिए भी सामान्य तकनीकी 
पारिभाषिक शब्दावली के विकास के लिए। 

(३) भारत के सभी भागों को स्वोकायं एक साभान्य दाब्दावली के विकास के लिए। 

क्री गोपालस्वामी आयगर ने वास्तव मे विषय के इसी पक्ष को निम्नांकित शब्दों मे 
प्रस्तुत किया-- 

मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूँ जो कि, मैं समझता हूँ, उन कुछ मित्रो से मैं 
स्वय स्वीकार कर चुका हूँ जिन्होंने कक कुछ संशोधन प्रस्तुत किए थे, विशेषकर वह सश्योधन 
जिसका समर्थन श्री एस ० वी० कृष्णमूर्ति राव ने अपने सुतर्कसगत भाषण मे किया था। उन्होंने 
सुझाव दिया था कि हिन्दी भाषा के अस्थिर स्वरूप को देखते हुए, विशेषकर राजनैतिक, सबै- 
धानिक, वैज्ञानिक, तकतीकी तथा अन्य शब्दावलूियों के सम्बन्ध मे, यह वांछनीय है कि नए 
संविधान के लागू होते ही एक अकादमी या आयोग स्थापित हो ताकि वह देश के विभिन्न भागों 
में इस भाषा के प्रयोग का पुनरीक्षण तथा दाब्दों एवं अभिव्यक्षितयों का प्रमाणीकरण कर सके | 
जत्वाहु-मार्भशीर्य, श्ष्क: १८९१] 


१६ सम्मेलन-पत्रिका 


भान्यवर, मेरा विचार है कि देश की वर्तमान अवस्था में यह सबसे अभिक सहायक सुझाव है। 
उन्होंने उस सम्बन्ध में एक संशोधन का प्रस्ताव किया है किन्तु मैं नहीं सोचता कि उनके निचारों 
को कार्यान्वित करने के लिए उसे आपके समक्ष प्रस्तुत मेरे प्रारूप में जोड़ना आवश्यक है। उसी 
भाग में एक अनुच्छेद है जो राज्य को यह निर्देश देता है कि वह हिन्दी भाषा की उन्नति और 
विकास के लिए कदम उठाए, वह वे सभी कदम उठाए जो उसे हिन्दी को सम्पन्न बनाने के लिए 
उसे हिन्दुस्तानी थ देश की दूसरी भाषाओं के निकट ले जाते के लिए, शैलियों के लिए, अभिव्यणित 
के रूपों आदि के लिए और प्रथमत:ः संस्कृत से, उसके बाद संसार की अन्य सभी भाषाओं से शब्दों 
को उधार छेकर हिन्दी शब्दावली को सम्पन्न करने के लिए आवदयक हो। यह एक विक्षद और 
विस्तृत निर्देश है जिसे हमने इस चौदह 'अ' भाग में रखा है। मुझे विश्वास है कि संविधान लागू 
होने के बाद जो भी सरकार बनेगी वह इस विशेष उद्देश्य की सम्पूर्ति के लिए आवश्यक उपाय 
करेगी और उसके होने पर, नि:सन्देह, श्री कृष्णमूर्ति राव का सुझाव पूरा किया जाएगा।' 

अंग्रेजी के सम्बन्ध मे मुझ में कोई माया-जाल नही थे। सन्‌ १९५० में दिए गए अपने 
एक भाषण भे मैंने अंग्रेजी के महत्व पर इस प्रकार बल दिया था-- 

भारतीय साहित्यिक परम्पराएँ अंग्रेजी साहित्यिक कला से भिन्न कितु प्रभावित हैं 
भारतीय भाषाएँ सस्कृत से सम्पन्न हुई हैं। उन्होंने अंग्रेजी से अभिव्यक्तिपूर्ण शक्ति प्राप्त की है। 
इससे उनमे अभिव्यक्तित का उच्चतर विस्तार तथा स्तर प्रकट हुआ है। भारतीय कला के रूपो 
ते अंग्रेजी के सजीव कला-रूपो तथा योरोपीय कला से प्रेरणा प्राप्त की है। इनके तानें-बाने के 
सम्मिछन से, एक नई अभिव्यक्ति, एक नई तकनीक, नई शैली तथा एक नया सौन्दयं-बोध उत्पन्न 
हुआ है जो भारत के आधुनिक कला-कौशल तथा विद्या के जागृति-काल के मूल मे है। 

भारत मे अग्नेजी का प्रवेश कोई साधारण घटना तहीं थी। जब हमने अग्रेजी मीखी, 
संसार एक नई स्थिति मे पहुँच चुका था। भारत ने अग्नेजी-भाषी संसार से भ्रातृत्व स्थापित कर 
लिया। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, इससे भारत मे एक सांस्कृतिक अभ्युत्थान हुआ, दृष्टि व्यापक 
हो गई। देश, जाति और रंग के बन्धन टूट गए, मस्तिष्क के लोक मे, श्ञान के क्षेत्र मे पूर्व परिचय 
से मिला-जुला, सीधे मानवीय ससग॑ की स्थापना के लिए एक महान्‌ प्रयास हुआ, देशो की सीमाएँ 
समाप्त हो गई, विश्व मे एक एकरूपता आई। अब अंग्रेजी केवल अंग्रेजों की नही रही, वरन्‌ 
बहू 'एक विश्व की साधक बन गई, एक विश्व युगों पूर्व ऋषियों ने जिसका सधान किया था--- 
“बसुधेव कुटु्म्बकम्‌*--विश्व, जिसे हम देखते हैं कि आज रक्‍तरंजित रणक्षेत्रो तथा आदर्श 
छालसाओं के माध्यम से अनुभव किया जा रहा है। 

अपने देशवासियों से मैं ठीक यही कहूँगा कि इतिहास ने भारत के हाथों भे एक ऐसा 
इांक्लिशाली साधन या माध्यम सौप दिया है जिससे बह अपने संदेश का प्रसार सारे संसार में कर 
सके। हम पूर्वजों की अपनी सम्पत्ति तथा अपने भावी प्रारब्ध के प्रति विश्वासधात कर बैठेंगे 





१. संबिधान सभा परिसंवाद, सितस्थर १४, १९४९, खब्ड ११, पृछ १९४७। 
[भाग ५५, संत्या ३, ४ 


भारतीय संजिवान सभा में राष्ट्रभाषा हिन्दी १७ 


यदि हम इस अंग्रेजी रूप शस्त्र को यूँ ही नष्ट हो जाने देंगे। एक सामान्य भाषा के. अभाव में 
अन्तर्शाष्ट्रीय सम्पर्क की एक लम्बी प्रक्रिया अथवा रीति के द्वारा हमने संसार को अपने पंचतंत्र, 
अपने अंक, अपनी दार्शनिक पद्धतियाँ, अपनी साहित्यिक तथा अध्यात्मिक निधियाँ, जी हमें 
उतस्तराधिकार में अपने पृर्वजों से प्राप्त हुईं, प्रदान कीं। कितु आज अग्नरेजी हमारी है और हम 
किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा इसकी सहायता से आज संसार को कही अधिक दे सकते हैं, समझा 
सकते हैं। अतः इस' देश में अंग्रेजी को भुछा देना या उसकी उपेक्षा करना एक अपराधमूलक 
कार्य होगा। 

संविधान सभा ने श्री गोपालस्वाभी आयंगर के आश्वासन को स्वीकार कर लिया। 
कितु शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद ने उस आदइवासन की पृति के लिए सच्चे हृदय से पत्रह वर्षों 
तक कुछ भी नहीं किया। 

किसी भी प्रकार सही, भाषा-सूत्र जिस अंतिम रूप में सामने आया, वह उस अत्यंत 
महत्वपूर्ण तथा अति विकट सभस्या का विशिष्ट समाधान था जिसका कि हम उस समय सामना 
कर रहे भे---राष्ट्रीय संगठन तथा एकता के लिए वह एक महत्वपूर्ण कदम था। 

यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति था जिनसे अपना सम्पूर्ण जीवन एक राष्ट्रीय माध्यम के लिए 
समपित वार दिया तो वह थे श्री पुरुषोत्तमदास टंडन । उन्हें राजधि की उपाधि दी गई, वास्तव में 
यह तो ब्द्मापि थे, भले ही वे ग्राह्मण-कुल मे न जन्मे हों। उनका जीवन त्यागपूर्ण था, एक तपस्वी 
के कठोर अनुशासन पर ढला हुआ जीवन ! उन्होंने एक बहुत बड़ी संस्था का निर्माण किया। 
वह संस्था है हिन्दी साहित्य सम्मेलन और इसके द्वारा उन्होने राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली 
साधन तैयार किया--हिन्दी ही वह साधन है। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण कर सहस्रों पुरुषों तथा 
स्त्रियो की हीन पीढ़ियो ने स्वयं को इस भाषा के अभ्युत्थान के लिए समर्पित कर दिया। राजभाषा 
के रूप मे हिन्दी के प्रश्न पर हर स्तर पर विचार के दौरान, चाहे बह समितियों, कांग्रेस दल या 
सविधान सभा किसी भी स्तर पर हो, टंडन जी और उनके समर्थक, जिनका नेतृत्व सेठ गोविन्द- 
दास तथा पंडित बालकृष्ण शर्मा करते थे, सदैव दृढ़ रहे, कभी पीछे नही हटे। जब श्रीगोपाल स्वामी 
आयंगर और मैंते भाषा-सूत्र को अंतिम रूप दे दिया, हिन्दी-प्रेमियों ने मुझ्न पर यह आरोप 
लगाया कि मैं अपने धर्मं से विचलित हुआ हूँ । वे उस सूत्र पर सहमत नहीं हुए थे। वास्तव में 
उन्होंने उसके विरुद्ध एडी-चोटी का पसीना एक कर संघर्ष किया। वे चाहते थे कि हिन्दी को 
तत्काल हर कार्य के लिए संघ की राजभाषा स्वीकार कर लिया जाए। वें इसके विरुद्ध थे कि 
सुचारु कार्य-सत्चाछूत के लिए अस्थायी अवधि के लिए अंग्रेजी को राजभाषा के रूप मे वैकल्पिक 
स्थान दिया जाए। उन्होंने अरबी अंको को, जिन्हें बाद में “भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप! 
कहा गया, देवनागरी लिपि के अंग के रूप में भ्रहण करने का विरोध किया। 

अंत में अहिन्दी भाषी सदस्यों के मत के दबाव में आकर, टंडन जी के अनुगायियों ने उस 
भाषा-सूत्र को, कुछ परिवर्तन किए जाने के बाद पूरे हृदय से तो नहीं, कितु स्वीकार कर ही 
लिया। 


आधोकु-मार्गक्तीर्थ, क्षक १८९१] 
दे 


१८ सस्लेसम-पत्रिका 

राजभाषा से सम्बद्ध संविधात के उस भाग की अभिस्वीकृति वास्तव में टंडन जी के 
जीवन-काये की परियूति अथवा सिद्धि भी। उस समय जब कि टंडन जी के अनुयायियों ने समझोते 
द्वारा प्राप्त उस सूत्र को स्वीकार कर अपने को पर्याप्त यथायंवादी प्रभाणित किया, एक्स 
टंडन जी ही उसके विरुद्ध रहे। ठीक उसी समय, जब उनके जीवन का छक्ष्य प्राप्ति के सन्तिकट 
प्रतीत हुआ, वे कठोर हो गए और अनिच्छापूर्वक उन्होंने अपनी अपूर्वे विजय को व्यक्तित्व पराजय 
में परिवर्तित कर लिया। पुरुषोत्तमदास टंडन ने अपने जीवन का निर्माण एक प्राचीन ऋषि के 
आदर्श पर किया था। एक घटना जो बाद में घटित हुई अविस्मरणीय है। उसका उल्लेख करते 
के लिए मुझे क्षमा करें। मैंने विगत वर्षों में राजनीतिशों के अनेक प्रभावपुर्ण भाषण सुने हैं कितु 
सितम्बर १९५१ में दिल्‍ली में टंडन जी ने जो भाषण उस समय दिया जब कि जवाहरलाल नेहरू 
ने उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष-पद से, जिस पर वे निर्वाचित हुए थे, हटाने का निदपुचय किया, वह 
सर्वाधिक भर्मेस्पर्शी था। 

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की सभा में सदस्यों का प्रायः व्यग्र एक बड़ा भाग उन 
दोनों को ही चाहता था। उस समय जैसा व्यक्तित्व आधात्त जवाहरलाल नेहरू प्र्दाशित कर रहे 
थे, उससे उनके हृदयों में रोष जाग्रत हुआ कितु उस अवसर का टंडन जी ने सामना किया। अपने 
अत्यंत मर्मपूणे भाषण में, जिसके स्वर आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं, उन्होंने हम सत्र को यह 
उपदेश दिया कि अपना त्यागपत्र वापस लेने के लिए उन पर दबाव न डाक जाए और न उनके 
कार्य के ओचित्य-अनौचित्य पर कोई भाषण ही दिया जाए। 

“मेरा निर्णय अपरिवतंनीय है। मुझे विमुक्त किया जा सकता है किन्तु जवाहरलाल 
नेहरू को नहीं।” उस भाषण में कोई क्रोध नही था, कोई घुणा नहीं थी, कोई विद्वेंष की भावना 
नहीं थी, बह तो एक संत-पुरुष का भाषण था। यदि उन्होंने ऐसी मामिक, मानसोत्तेजक प्रार्थना 
न की होती तो सभा ने उन दोनो में से किसी का भी त्यागपत्र स्वीकार न किया होता ।' 





१. सानतीय सुंशो का यह लेख अंग्रेजी में आया था। उसी का यह रुपान्तर है। 
कपान्तरद्ार हैं---भी संतकुमार टंडन, एस० ए, 'साहिल्यरत्त' । सं० 
(भाग ५५, संक्या हे। ४॑ 


श्री श्रीत्रकाश 


आदर्श जीवन के दो महान्‌ व्यक्तित्व 
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बड़ों का बरड़प्पन उनका ही होता है। वही उनकी विशेषता है। उनकी नकरू नहीं की 

जा सकती। नकल करने का प्रयत्न करना भयावह है। उससे बड़ा धोखा हो सकता है। साधा- 
रण दृष्टि से यदि देखा जाय तो साधारण जन के लिए विशिष्ट लोग व्यर्थ ही सिद्ध होते हैं। वे 
आते हैं, बड़े-बड़े काम कर जाते हैं, भा करा जाते हैं, और अपना नाम छोड़ कर चले जाते हैं। 
कुछ लोग अपने वीर पुरुषों की तरह रहने सहते, बोलने चालने का प्रयत्न करते हैं। वे विशिष्टता 
न तो प्राप्त करते हैं और न कर सकते हैं, हां उपहास के पात्र अवश्य हो जाते हैं और हानि भी 
उठाते हैं। 

इस कारण अच्छा हो यदि ऐसे व्यक्तियों की जीवनी अर्थात्‌ उनकी वि्ञार-बैली और 
कार्य-प्रणाली से हम कुछ अपने लिए शिक्षा ग्रहण करें, और इसे अपने सीमित क्षेत्र में इस प्रकार 
कार्यान्वित करे जैसा कि उन्होंने विस्तृत क्षेत्र में किया हो। इससे हम अपना जीवन सार्थक कर 
सकेंगे, और साथ ही विशिष्टों का भी जीवन सार्थक बना देंगे। वास्तव में हम' भी अपने समुदाय 
में उतने ही विशिष्ट हो सकेंगे जैसा वे वृहत्‌ समुदायों में रहे। इससे हम अपने को सन्तुष्ट 
कर सकेंगे और दूसरों के लिए भी अच्छा उदाहरण उपस्थित कर सकेगे। 

व्यावहायं दृष्टि से ही विशिष्ट जनों की जीवनी की भी विवेचना करनी चाहिए जिससे 
कि उनके व्यावहारिक गुण विक्षेषों को हम अपना सकें क्योंकि इन्हें सरलता के साथ वास्तव में 
अपना सकते हैं। महात्मा गांधी जी में मैंने तीन गुण देखे, जो हममे प्रायः नही रहते, और यदि 
उनकी लम्बे-लम्बे छाब्दों में केवल प्रशंसा न कर, हम उनके अनुकूल स्वयं व्यवहार करें जैसा कि 
यदि हम चाहें तो सररूता से कर सकते हैं, तो न हमारा जीवन निरर्थक हो, न हमारे लिए वे ही 
मिरथंक हों। 

पहला गण तो भद्दात्मा जी में धंहु था कि वे बड़े ही साहसी थे। उनकों किसी का भय 
नहीं था। जो ठीक समझते थे कहते थे, जो कहते थे वह करते ये। दूसरों से करने के लिए जो 
वह कहते थे उसे वे पहिंले स्वयं करते थे। यह गृण हम सब लोगों के लिए व्यवहार्य है, और उसे 
हमें अपने लिए स्वीकार करना चाहिए। इसकी हमारे में बड़ी कमी है, इसी कारण हम किसी 
प्रकार की न व्यक्तिगत ने सामुदायिक उन्नति कर पाते हैं। 


आावाह-मार्यक्षीर्थ, शकू १८९१] 





३० सम्मेलत-पत्रिका 


महात्मा गांधी का दूसरा बड़ा उपयोगी और तितान्त व्यावहारिक गुण यह था कि ये 
बड़े जिम्मेदार पुरुष थे। उनसे किसी को धोखा नहीं हो सकता था। जो कुछ किसी के लिए 
करने को कहते थे उसे पूरा करते थे । चाहे किसी बालक, बालिका को अपना हस्ताक्षर भेजने 
के लिए कहते थे, चाहे किसी बडे देशव्यापी आन्दोलन का सूत्रपात करने का आह्वान करते थे, 
वह अपनी सब बातें (री करते थे। हम सबकी आदत होती है कि झट कुछ करने के छिए कह 
देते हैं, और उसी क्षण भूल जाते हैं। हमसे दूसरों को बराबर धोखा होता है। इस दुर्गुण से हमें 
बचना होगा। महात्मा जी की यह दूसरी शिक्षा है। 

भहात्मा जी अथक परिश्रम करते थे। चौबीस घंटों में बहत्तर घंटो का काम कर डालते 
थे। हम सब बड़े आलसी होते हैं। हम कुछ करना ही नहीं चाहते। समय का लूगातार अपव्यय 
करते रहते हैं। इस कारण हम कुछ कर नही पाते। सभी कामों में विफल होते २ह॒ते हैं। अपनी 
ब्रुदियों के लिए दूसरों को दोष देतें हैं। महात्मा जी दूसरों की त्ुटियों के लिए अपने को दोष 
देते थे। यह सब उनकी तीसरी शिक्षा है जो हम सब ग्रहण कर सकते है और हमे प्रहूण करना 
चाहिए। 


[२] 


श्री पुरुषोत्तमदास टंडन से मेरी पहली मुलाकात सन्‌ १९१६ के जबलपुरवाले हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में हुई थी। तब से उनसे मेरा सम्पर्क विविध क्षेत्रों मे बना रहा। 
यद्यपि उन्होंने व्यवसाय की दृष्टि से कभी वकालत की, कभी बैंक की अध्यक्षता की पर उनका 
हुदम हिन्दी के प्रचार और स्वराज्य की प्राप्ति मे ही बराबर छग्रा हुआ था। इन्ही के लिए 
उन्होंने हर प्रकार का कष्ट उठा कर और तपस्या कर अपना जीवन ब्यतीत किया। उनके 
लिए भी मैं वही कह सकत हूँ जो मैंने महात्मा जी के छिए कहा है कि उनका बड़प्पन उनका ही 
था। उसकी नकल हम नहीं कर सकते और उसके करने का हमें प्रयत्न भी नही करना चाहिए 
ब्मोकि उससे हम अपना उपहास ही करावेंगे। पर उनके जीवन से हम अपने लिए अवश्य कुछ 
दिका के सकते है जिसे हम अपने ऊपर उतार सकते हैं। 

एक तो उनका जीवन बहुत सादा था। आजकल पाश्चात्य प्रभावों के कारण हम अपने 
जीवन के स्तर को बहुत ऊँचा करने के प्र य॒त्न में रहते है जिसका यह परिणाम होता है कि हम 
बहुत से व्यर्थ के आडम्बर अपने पास एकत्र करते रहते हैं, और अपने आप के भीतर, अपने 
प्रतिदित का व्यय नहीं कर पाते, जिनके पास हमसे अधिक होता है उनसे बुरा मानते हैं, और 
इस कारण बड़े ही असन्तोष में जीवन बिताते हैं। 

टण्डन जी मे मह सब दोष नहीं थे। थे अपनी आय के भीतर ही ध्यय करते थे और सादे 
प्रकार से रहने के कारण वे अपने को सन्तुष्ट रख सकते थे। वह चाहे किसी पद पर रहें वे अपने 
जीवन का प्रफार नही हीं बदलते थे। एक सभय वे इलाहाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष रहे। 
उस सभय प्रदेश अथवा प्रान्त के राज्यपारू (गवर्नर) सर हारको्ट बटलर थे, जो बड़े आराभ- 


[भाग ५५, संत्या ३, ४ 
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पक दें। लोग उन्हें तवाब कहते थे। प्रयाग से वे राजघानी लखनऊ ले गए थे, पर प्रयाग में 
भी राजमबन (सवनंमेंट हाउस) बना रहा, जहाँ गे आया करते ये। उस समय टठष्डन जी 
जान्सटभग्गंज में एक छोटे से मकान में रहते थे। जमीन पर बैठ कर चारो तरफ कागज फैला 
कर वे काम करते ये। उन्हें टेबुल कुर्सी छगाए हुए मैंने कभी नहीं देखा। 

उस समय प्रयाग में पानी की बहुत कमी हो गयी थी। गवनेमेंट हाउस में मवनेर के स्नान 
करने के लिए बड़ा सा कुण्ड था जिसमें उस समय पानी नहीं रहा। गवर्नर के अंगरक्षक 
(ए० डी० सी०) गण पिस्तौल, तलवार से सुसज्जित अध्यक्ष के पास दौड़े हुए आए। जिस कमरे 
में हष्डन जी काम फरते थे वहाँ पहुँचने के किए बाहर से एक सकरी सीढ़ी बनी हुई थी। इस पर 
अपना बूठ' फटफटाते हुए वे छोग ऊपर पहुँचे। जमीन पर ही उन्हें बैठना पडा । जब उन्होंने 
छाट' साहब के स्नान के अर्थ राजभवन के कुण्ड के लिए पर्याप्त पानी की मांग पेश की तो टण्डन 
जी ने ठीक ही कहा कि जब मैं नगरवासियों को पीने को ही काफी पानी नही दे पा रहा हूँ, तो 
लाट साहब को नहाने मात्र के लिए कहाँ से दूँ ? 

ऐसा वे ही कह सकते थे। उस समय किसी दूसरे अध्यक्ष को इस प्रकार से गवर्नर 
के प्रसिनिधियों को छौटा देने का साहस न होता। जिस नगर में गंगा, यमुना जैसी दो नदियाँ बह 
रही हों, वहाँ स्नान के लिए किसी को कोई कमी नहीं ही सकती थी। ठण्डन जी अपने कतेव्यों 
को यथेष्ट रूप से पालन करने, अपने पद की मर्यादा बताये रखने और साहस से सब काम करने 
का महागुण रखते थे। वे अपने सिद्धान्त के पक्के थे और बहुत दिन पीछे उन्होंने कांग्रेस के 
अध्यक्ष के सम्भानित पद को छोड़ दिया, जब देखा कि उनके साथी उनके सिद्धान्तों के विपरीत 
चल रहे है। उनके प्रण से उन्हें कोई विचलित नहीं कर सका। यहू एक गुण उनसे हम' सभी 
सीख सकते हैं। 

वे बड़े प्रेमी पुरुष थे और सब से ही बराबर प्रेम बनाये रखते थे भ्ाहे किसी से उनका 
कितना ही घोर भतभेद क्यों न हो। उनका अतिथि-सत्कार भी अपूर्व था। यद्यपि वे स्वय 
सदा बहुत सादा भोजन करते थे और बिना उबाली हुई कच्ची सब्जियाँ खाते थे और पानी में 
भिगोए हुए अन्न का सेवन करते थे, पर दूसरों को अच्छा से अच्छा भोजन कराते थे। उनके 
यहाँ अतिथियों की भी कमी नहीं रहती थी। सबसे स्नेह और सौहाद के साथ ही बातें करते थे । 
यह उनका गुण हम सब अपना सकते हैं और व्यर्थ के कलह से अपने को और अपने समाज को 
बचाये रख सकते हैं। 

शपये पैसे के मामले में वे बड़े ही सावधान , स्वच्छ और सख्त थे। हमारे शास्त्रों ने 
अर्थ-क्ुत्रि को बड़ा ऊँचा स्थान दिया है। सब प्रकार से स्वच्छ होते हुए, रुपये-पैसे के मामले में 
हम गड़बड़ा जाते हैं। इसी कारण अनाचार, अध्टाचार आदि की शिकायत चारों तरफ फैली 
हुई है। किसी समय मैं प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का मन्‍्त्री था। उस समय मैं जब इस पद पर 
निर्याचित हुआ तो किसी कारण से समिति का हिसाब-किताब बड़ा गड़बड़ था। मालूम नहीं 
कैसे कुछ रुपया टण्डन जी के ताम निकछा। मैंने अन्य ऐसे हिसाब के साथ इसे भी समिति के 
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साममे पेश अवश्य किया पर कहा कि ठण्डन जी ने अवदय दे दिया होगा पर जिसका लिखना 
काशी और भ्रयाग़ के बीच में कार्यालय आने-जाने में अवश्य रह गया होगा। मैंने कहा कि इसे 
ब्टे खाते डाल देना जाहिए। पर टण्डन जी ने जेब से अपनी चेक बुक निकाछ कर उतने रुपयों का 
चैक दे द्िया। जवाहरलाऊू समझाते ही रह गये कि इसमें कार्माकूय की ही भूल हुई होगी पर 
टण्डत जी ने नहीं ही माना। अर्थ-शुचि का यह बड़ा आवश्यक गूण उनसे हम सब ले सकते हैं। 
उन्होंने अपना जीवन इतना कठोर रख छोड़ी था कि ये बराबर गम्भीर रहते थे। उन्हें 
विनोद करते हुए मैंने कभी भी नहीं पाया । मुझे तो कई बार ऐसा रूगा कि वे हंसी मजाक नापसन्‍्द 
करते हैं। यह सम्भवतः दुर्गण हो सकता है पर जैसे कार्यों में ने लगे हुए थे अर्थात्‌ प्रतिकूल स्थितियों 
में हिन्दी का प्रचार करना और विरोध का सामना करते हुए स्व॒राज्य के लिए लडना ऐसे थे 
जिसमें गम्भीरता को ही उनकी प्रकृति के लोग धारण कर सकते थे। 
वे पर्याप्त हठी थे। जब किसी बात को ते कर लेते थे तो उनको कोई डिया नहीं सकता 
था। वे दूसरों को पर्याप्त स्वतन्त्रता देते थे। अपने पुत्रों को भी उनके वांछित कार्यों से कभी 
नहीं रोकते थे। बे सब से ही सहानुभूति रखते थे। बड़े-बड़े धनिकों से उनकी व्यक्तिगत मैत्री 
थी। उनसे अच्छे काम के लिए दान मे रुपया बराबर मांगते और लेते थे, पर उनके घन को 
छीनने की उनकी कभी भी अभिलाषा नहीं थी। उनसे हम सब यह सीख सकते है कि अपना 
सब काम सबसे प्रेम रखते हुए कर सकते हैं और हमें यही करना चाहिए। 
कई घटनाओं से मझे ऐसा प्रतीत हुआ कि शुद्ध भाषा के प्रयोग का उन्हे बडा आग्रह था। 
अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही भाषाओं के उच्चारण और व्याकरण पर वे बडा ध्यान रखते थे, और 
यदि किसी को गलती करते पाते थे तो शुद्ध कर देते थे। वास्तव में जिस किसी भाषा का हम 
प्रयोग करे, उसे शुद्ध रूप में ही हमें प्रयोग करता चाहिए। हममे से बहुत से लोग इस प्रसंग में 
लापरवाह रहते है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 
भोजन के सम्बन्ध मे भी उनके बड़े स्थिर विचार थे और चाय, काफी आदि का सेवन वे 
हानिकर समझते थे और दूसरों से ऐसा कहने में वे संकोच नही करते थे। मेरे पिता डाक्टर 
भगवानदास जी को “काफी बड़ी प्रिय थी। अन्तिम कई वर्षों में तो उनके भोजन का यही आधार 
था। एक बार टण्डन जी पिता जी से ऐसे समय मिलने आये जब वे 'काफी' पी रहे थे। टण्डन 
जी ने पिता जी से पुछा--बाबू जी, आप कया कर रहे है।” पिता जी ने उत्तर दिया--“काफी 
पी रहा हूँ।” टण्डन जी कुछ उदिग्न हो कर अंग्रेजी में बोल बैठे-- काफी इज स्लो “वायज़न', 
“काफी धीरे-धीरे विध का असर करती है।” पिता जी मे कहा--वेरी वेरी स्लो इनडीड, फार 
आई एम एड्री फाइव इयसे आफ़ एज” वास्तव में उसका असर बहुत ही धीरे-धीरे होता है बयोंकि 
मैं पतासी वर्षों का हो गया। 
टण्डन जी खाने-पीने के मामले में बहुत ही दढ़ प्रतिज्ञ थे। वे मेरे यहाँ अपनी काशी की 
यात्राओं से बराबर ठहरते थे। मेरी छोटी-छोटी लड़कियाँ उनको देखते ही दौड़ी हुई रसोईदारिल 
से कहती थीं कि “कच्चा बाबा आ गये, और दाल, चावल, गेहूं को पृथक्‌ू-पृथक्‌ कटोरो मे रख कर 
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पानी सें भिभो देती थीं। जो कुछ हो, चाहे हम उनके प्रकार को पसन्द करें या न करें, यह तो 
शिक्षा अपने लिए उनसे दम ले ही सकते हैं कि हम सब को लेनी ही चाहिए कि खाने-पीने के 
मामले में सदा बड़ा सावधान रहना चाहिए और अपने अभीष्ट भोजन को निर्धारित कर उसी 
का सेवन करना चाहिए जिससे हम अपने स्वास्थ्य को बनाये रहें और व्यर्थ के रोगों से व्याप्त 
होकर न अपने को, न दूसरों को कष्ठ दे। 

गांधी जी और टण्डन जी दोनों ही संसार से उठ गये। अपना बड़प्पन अपने साथ ले गये । 
बड़े-बड़े काम कर गये और करा गये, साथ ही अपने जीवन-क्रम से कुछ व्यावहारिक शिक्षा भी 
हमारे लिए छोड़ गये जिन्हें हम साधारण जन अपना सकते है और अपने साथ ही और 
देश और समाज का भला कर सकते हैं। 


आधाड़-मार्मशीर्य, शक १८९१] 
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भारत के लिए राष्ट्रभाषा अंग्रेजी नही किन्तु हिंदी ही होनी चाहिए यह गांधी जी का 
दृढ़ अभिप्राय (साठ वर्ष पूर्व ) सन्‌ १९०९ मे लिखे हुए उनके हिन्द-स्वराज्य' में प्रयट हुआ था। 

दक्षिण आफ्रिका का अपना काम सफलतापूर्वक पूरा करके भारत की आजादी की सेवा 
करने के लिए गांधी जी सन्‌ १९१५ मे भारत छौटे। सन्‌ १९१७ में गुजरात प्रान्त की एक शिक्षा- 
परिषद्‌ भेरूच में हुई। गांधी जी उसके अध्यक्ष थे। उस सभा मे गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के तौर 
पर हिन्दी का प्रचार जोरों से और विस्तार से किया। उसका हिंदी या अग्रेजी अनुवाद अथवा 
सार टंडन जी ने अवश्य देखा होगा। देश के प्रमुख राजनीतिक नेताओं मे से किसी ने भी हिंदी 
का इतना जबरदस्त समर्थन शायद ही किया होगा। 

सन्‌ १९१८ में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन इन्दौर मे होने वाछा था। टडन 
जी ने अध्यक्ष के स्थान के लिए गांधी जी का नाम पसंद किया। टंडन जी उन दिनो सम्मेलन 
के प्रधान मंत्री थे। 

सन्‌ १९१७ की भेंरूच की शिक्षा-परिबद्‌ के लिए मैंने हिंदी के पक्ष मे एक विस्तृत 
लेख लिखा था। बावन वर्ष के पहले हिंदी के बारे मे मैंने जो गुजराती मे लिखा था उसका हिंदी 
अनुवाद कर के मैंने मंगल प्रभात मे दिया है। यही से हिंदी-कार्य मे मैं गाधी जी के साथ हो 
गया। 

सन १९१८ के इन्दौर के सम्मेलन में गांधी जी और टंडन जी के बीच हुआ संभाषण 
जो मैंने सुना उसे यहाँ लिखना मनोरंजक होगा। सम्मेलन के अवसर पर निजी चर्चा मे हिंदी- 
प्रचार के लिए क्या करना चाहिए इसकी बाते हो रही थी। गांधी जी ने कहा--पजाब, उत्तर 
प्रदेश, बिहार आदि प्रान्तों में लोग हिंदी जानते ही हैं। बंगाल, आसाम, उड़ीसा में और सिध, 
गुजरात, महा राष्ट्र मे हिंदी समझना कठिन नहीं है। कड़ा मामला है दक्षिण के चार प्रान्तों में 
जहां द्रविड भाषा बोली जाती है । हिन्दी प्रवारकों को वहां मेज कर वहाँ के लोगों को 
हिन्दी सिखाने का काम प्रारम्भ करना चाहिए। टंडन जी ने चकित हो कर पूछा--“वहाँ 
हिंदी कौन सीखेंगे? उन्हें कौन सिखायेगा ? ” 

गांधी जी ने कहा---“दक्षिण के चार प्रान्तों के नवयुवकों को उत्तर भारत भेज कर हिंदी 
सिखाना होगा। वे अपने-अपने प्रान्त में छौट कर लोगों को हिंदी सिखाएंगे। बाद में उत्तर भारत 
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के हिंदी तवयूवकों को चाहिए कि वे दक्षिण की चार भाषाओं में से कोई एक भाषर सीख कर 
दक्षिण जायें और वहाँ हिंदी का प्रचार करें। छोगों को हिंदी का भहत्व समझाना होगा। यहू 
सिशनरी ढंग का काम है। 

टंडन जी ने इस कार्य में कठिनाई व्यक्त की। 

दक्षिण आफिका में कठिन से कठिन काम करके आये हुए कर्मवीर भांधी जी को सम्मेलन 
के प्रधान मंत्री टडन जी का यहू रुख सहन नहीं हुआ। झट से गांधी जी के मंह से अंग्रेजी में यह 
शःद मिकले थ बा 08४६९ परग्ड डब्याधालंशा डिणपांव राप्राताबच् 8 एोगेंआ, ऐना 
पसांधवा ८३ 96 पट ग्रब्पंगानी विहुण्नढु० ० 7709 इतना कह कर गांधी जी दांत नहीं 
हुए। टंडन जी की ओर देख कर उन्होंने फिर कहा--(07 ५छप शिशठणात ए68 980 ४8 ४९ 
8९०क१८7ए री घी डिबापापलेंशा 


टंडन जी जैसे अद्वितीय हिंदी भक्त को इस तरह से कहना मामूली बात नही थी। 

इतनी बातें हुईं और गांधी जी सीधे गये इन्दौर के राजा से मिलने। महाराजा साहब 
से उन्होंने कहा, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेल। का अधिवेशन आपकी राजघानी में 
हुआ है। हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा बननी चाहिए। 
इस प्रस्ताव के अनुसार हम दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार शुरू करना चाहते हैं। इसमें आथिक 
मदद आवश्यक है। आप से ही प्रारंभ करने के लिए मैं आया हूँ।” गांधी जी की बातों से 
इन्दौर के महाराजा प्रभावित हुए और उन्होंने रत दस हजार का दान दे दिया। 

गांधी जी की यह तेज कार्यशीलता देखकर टडन जी अत्यन्त प्रभावित हुए। दक्षिण 
भारत से नवयुवकों को हिंदी सीखने के लिए इलाहाबाद भेजने का प्रबंध किया ग्रया। 
मेरे 4राने साथी वाजंगम जिनको हम हरिहर शर्मा अथवा अण्णा कहते थे, गांधी जी के आश्रम 
में दाखिल हुए थे। उन्होने मद्रास जाकर हिंदी प्रचार का काम शुरू किया। 

इतना करने पर भी गांधी जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने अपने उन्नीस-बीस वर्ष के 
लड़के देवदास को मद्रास भेजा। देवदास ने कहा “मुझे हिंदी तो नहीं आती।” गांधी जी 
ने कहा--“कोई परवा नहीं। हिंदी सीखने की चंद किताबें साथ ले जाओ। मद्गास पहुँचते 
कुछ तो तैयारी होगी ही। मद्रास जा कर हिंदी सीखते जाओ और सिखाते जाओ। 
सीखने वाले विद्याथियों के ज्ञान से तुम्हारा ज्ञान तो दो चार पाठ जितना आगे रहा तो 
बस है।' 

दक्षिण अफिका के कमंवीर गांधी जी की प्रतिष्ठा भारत में काफी थी ही। 
लोगों ने यह समाचार पढ़ा कि गांधी जी ने अपने छोटे लड़के को हिंदी सिखाने के लिए मद्रास भेजा 
है। यह सर्बत्र कौतुक का विषय हो गया। जहाँ तक मुझे स्मरण है मद्रास के किसी निवत्त हाई- 
कोर्ट के जज ने भी हिंदी सीलने की तेयारी कर ही। श्रीमती एनी ब्रेसेन्ट भी तैयार हुई थीं। 
देवदास ते मद्रास जाकर वहाँ के कदरदाव लोगों पर अच्छा प्रभाव डाला 
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इतने में पंजाब के बड़े तेजस्वी राष्ट्रभक्त सत्यदेव जी आश्रम में आए । (मैं इनसे) कुछ 
ध्रमय पूर्व अल्मोड़ा में मिल चुका था। राष्ट्रीयता से भरे हुए यह तरुण अमेरिका से छौटे ये। 
बिद्ार में राष्ट्रीयाता का और स्वराज्य-सेवा का अच्छा प्रचार करते थे। हमारे बाब्‌ राजेन्द्र 
प्रसाद भी उनसे काफी प्रभावित थे। गांधी जी ने सत्यदेव जी को मद्रास भेजा। उन्होंने एक 
द्विंदी की प्राथमिक पुस्तक लिख कर के दे दी और वहाँ अच्छा काम किया। 

दक्षिण भारत के हिंदी अचार के लिए जो भी पैसा गांधी जी इकट्ठा करते थे, हिन्दी 
सम्मेलन के पास भेजते रहते थे और सम्मेलन वहू पैसा भद्गास' भेजवा जाता था, ऐसी व्यवस्था 
की गई थी। बाद को सम्मेलन की ओर से यह मदद समय पर मद्रास नहीं पहुँच पाती भी। 
काम में मुश्किलें आने लूगी। तब गांधी जी इकट्ठा किया हुआ पैसा सीधा दक्षिण भेजने छगे। 

इस स्थिति में जो एक कांड पैदा हुआ उसका वर्णन न करना ही अच्छा है। अगर पंडित 
मदनमोहन सालवीय जी भीच मे नही पड़ते तो ग्रांधी जी को अभियुक्त की भांति कोर्ट मे हाजिर 
होना पड़ता। (मुझे यहाँ यहू कह देना चाहिए कि इन दिनों टंडन जी सम्मेलन के प्रधान मंत्री 
नहीं थे) । जो हो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा सम्मेलन से स्वतंत्र हो गयी और दक्षिण मे हिंदी 
का प्रचार जोरों से चला। आश्र, तमिलताड़, केरल, कर्णाटक चारो प्रान्तों में प्रचारक हिंदी 
प्रचार का काम करने लगे। परीक्षाओ का प्रबंध हुआ। दक्षिण की चार भाषाओं और अग्रेजी 
के द्वारा भी हिंदी सीखने के लिए सहायक किताबें तैयार हुई। ऐसे काम में कठिनाइयाँ, 
कसजोरियाँ और दोष आते ही हैं। लेकिन सारा दक्षिण भारत हिंदी के लिए अनुकूल हुआ। 

जब मैं अपने गुजरात के काम से मुक्त हुआ तब गाधी जी ने मुझे दक्षिण भारत का क्राम 
ठीक करने के लिए भेजा। मैंने दक्षिण की हालत देखी। चार भाषावाले प्रान्तों में यात्रा 
फरके हिंदी का प्रचार किया। तव तक गाधी जी हिंदी प्रचार के लिए अपनी तरफ से पैसे भेजते 
रहे। मैंने दक्षिण भारत मे हिंदी प्रचार के लिए पैसा भी इकट्ठा किया। इस समय का मेरा 
अनुभव बहुत अच्छा है, जनता के सामने रखने कायक है। किसी अन्य प्रसंग पर वह रोचक कथा 
दूंगा। यहाँ इतना जरूर कहुँगा कि राजा जी (राजगोपालछाचारी) की मदद इसमें मुझे बहुत 
प्राप्त हुई। 

दक्षिण भारत का काम देख कर मालबीय जी और टंडन जी बहुत ही खुश हो गए। अब 
हिंदी साहित्य सम्मेझन का वाधिक अधिवेशन पुनः सन्‌ १९३५ में इन्दौर में हुआ । मालवीय 
जी उसके अध्यक्ष होने वाले थे। लेकिन शायद उत्तका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। उन्हें विदेश 
भी जाना था। टंडन जी ने और इंदौर बालों ने अध्यक्षता के लिए फिर से गांधी जी से प्रार्थना 
की। और गांधी जी इन्दोर सम्मेलन के अध्यक्ष हुए। सन्‌ १९०९ में गांधी जी ने राष्ट्रभाषा 
प्रचार की जो नीति स्थिर की थी उसको यहाँ दुबारा दोहराया और गांधी जी के नेतृत्व में 
दक्षिण के चार प्रान्त छोड़ कर बाकी भारत में हिंदी प्रचार का काम जोरों से चलने लूगा। राजेन्द्र 
बाबू, सुभाष बाबू, वजूूम भाई आदि नेताओं से इसमें अच्छी सहायता भिछी। तब से मेरा 
सम्मेछन के साथ और टडन जी के साथ सम्बन्ध बढ़ते-बढ़ते धनिष्ठ हुआ । टंडन जी का स्वभाव 
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अंतर्वाह्म एक सा था। किसी प्रवृत्ति के बारे में अपना स्पष्ट अभिभ्राय कहते उनको संकोश 
नहीं था। भरत में किसी से हेष नहीं। केवल राष्ट्र हित की ही चिता। इसलिए जब कभी उनके 
मेँह से किसी के बारे में सुनता थे सारे चोर हैं” तो मैं उनका भाव समझ जाता और हँस पडता । 
न जाने राष्ट्रहित के कितने असंख्य विषयों पर हमने चर्चा की होगी। कभी-कर्ी वे मुझे कहीं 
कहीं अपने साथ ले भी जाते थे और स्थानिक संस्थाओं से परिचय कराते थे। हमारी चर्चाओं 
में से एक चर्चा का यहाँ जिक्र करना मैं आवश्यक समझता हूँ। बयोंकि उससे गांधी जी और 
टंडन जी का दृष्टिभेद स्पष्ठ होता है। 

हिंदू-मुस्लिम की बात चल रही थी। टंडन जी ने कहा, “मैं इस्लाम का विरोधी नहीं 
हैं। भारत में इस्काम मरे रहे। लेकिन भारत के मुसलमानों को मूलना महीं चाहिए कि वे 
अधिकांश इसी देश के असली हिंदू हैं। इनके बाप-दादा की संस्कृति यहाँ की संस्कृति है। धर्म 
से वह हस्लामी हैं। किन्तु संस्कृति से भारतीय रहना ही उनके लिए उचित है। भारत की 
संस्कृति प्रधाततया हिदू-संसक्ृति है। इसका विरोध इनके मन में भी नहीं होना चाहिए। यही 
है मेरी भूमिका । उनसे झगड़ा ही तो इसी बात पर है।” मैं उनसे कहता कि “बाबू जी, आपकी 
बात सही है। हेकिन उसका आग्रह चलाने से काम सुघरता नही बिगड़ता है। पर देक्ष से तो 
मुट्ठी भर मुसलमान ही यहाँ आये। प्रथम आये तब केवल तिजारत के लिए आये। हमारे जातीय 
स्वभाव की और संस्कृति की कमजोरियाँ सैकड़ों वर्षों तक उन्होने देख ली। तभी तो वे यहाँ 
के शासक हुए। हिंदू समाज के सामाजिक दोषों के कारण इस्लाम का प्रचार आसान हुआ। 
यहाँ के जो लोग मुसलमान हुए, प्रशासन के साथ घुलमिल गए, हिंदुओं से अलग होने में उनकी 
शान बढ़ती थी, घार्भिक श्रेष्ठता का अभिमात भी उनमें था।” 

“द्वाद में यूरोप के पोर्तृगीज, डच, फ्रेंच और अंग्रेज आये। उनके जमाने में जो लोग 
इसाई हुए उनमें भी अभिमान हुआ कि हम शासन के सहरषर्मी हैं। बहुमत को तो दब कर ही रहना 
पड़ता है। शासन की जिनके प्रति सहानुभूति है वे सिरमौर बनेंगे ही। जब स्वराज्य होगा तब 
मुसलमान और ईसाइयों के दिमाग में जो हवा भर गयी है वह धीरे-धीरे और कठिनाई से निकल 
जायेगी। तब हम सब समान भूमिका पर आयेंगे। तब तक दोनों तरफ से बाघा आयेगी। कहीं 
अविश्वांस, कहीं तिरस्कार, कहीं स्वार्थभेद के कारण झगड़े दीघंकाल तक चलेंगे। लेकित अंत 
में हमे एक बनना ही है। स्वार्थत्याग पूर्वक अगर हमने पास आने की कोशिश की तो एक 
बनना आसान होगा। अगर थह्‌ प्रथत्त तन किया तो हमारे अलगाव से लाभ उठाने वाले लोग 
हमारे बीच की साईं बढ़ाने में सफल होंगे। हमें दीघे दृष्टि से ही काम लेना पड़ेगा। कई बातें 


सहन करनी भी पड़ेंगी।” 
मैं आर-बार टंडन जी से कहता था, “आप पूरे-पूरे कांग्रेसी हैं। हिंदू सभा की सांप्रदामि- 


करता आप में तनिक भी नहीं है। लेकिन आपकी राष्ट्रीयता 'हिंदू-राष्ट्रीयता' है। मध्यकालीन 
हिंदू राष्ट्रीयता के प्रति मेरे मन में आदर है। लेकिन वहू भूतकाल की चीज हुईं। भविष्य काल 
में, भारत में, प्रचलित सब धर्मों के सहयोग से और पदिचमी शिक्षा के असर से भविष्य के लिए 
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श्ट संसलक-शतिएा 


एक सरिभलित संगन संस्कृति बनेगी जिसे मैं भारतीय संस्कृति कहूंगा। ऐसी भारतीय संश्कृति 
के लिए हमें कोशिश करमी है। उसमें हिंदू-संस्कृति के अंश ज्यादा रहेंगे। ठेंकिन ऐसा कहने से 
अथवा अपना आग्रह चलाने से मामछा बिगड़ जायेगा। जो आप ही आप बनने वाला है। मविष्य 
की आदा पर विश्वास रख कर हम अपना आग्रह छोड़ दें।” 

“हम छोग स्वभाव से मूतकाल के उपासक बने हैं। हम अराधना करते हैं राम और 
कृष्ण के जमाने की। वेद और वेदकाल का समय हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। ऐस भूतकाछ की 
उपासना कुछ ह॒द तक ही अच्छी है। लेकिन वह भी अंधी नहीं होनी चाहिए। भूतकाल की 
हमारी कमाई कीमती जाद जैसी है, उसे हम खाद्य नहीं बना सकते। हिंदू-संस्कृति के लिए 
एक नया उज्ज्वल स्वरुप हमे दे ना है जो हमारे पुरखों के स्वप्न में मी नही आया होगा।” 

“भारत भाग्य-विधाता का निर्णय हो चुका है कि भारत में सब धर्मों का एक विशाल 
कुदुंब बताने को मिशन भारत का है।' भारत ने शुरू से किसी भी धर्म का विरोध सही फिया। 
सर्च-धर्म-समस्थय हमारे खून मे है।” ऐसी-ऐसी बातें मैं अनेक बार टंडन जी से करता था। 

एक बार मेरे आदरणीय स्नेही डॉ० बाबूराम सक्सेना ने मुझे इलाहाबाद युनिवर्सिटी मे 
गांधी-नीति पर ध्यास्यात के लिए बुलाया। वहाँ मैंने कहा, “मुझे हिंदी ठीक नहीं आती। 
उर्दू ती मैंने सीजी ही नही। जो कुछ हिंदी बोलता हूँ, संस्कृत शब्दों की मदद से मेरा काम चलता 
हैं। सब भारतीय भाषाओं को संस्कृत-भाषा से पोषण मिलता है। भारत की सांस्कृतिक एकता 
की अथन भाषा-संस्कृत ही है। इस भाषा ने न जाने कितने स्थानिक प्राकृतिक शब्द अपना कर 
अपनी समृद्धि बढ़ायी है। जल, पानी, नीर आदि भिन्न-भिन्न प्रदेश के स्थानीय शब्दों को स्वीकार 
करके संस्कृत समृद्ध हुई है। अब संस्कृत का स्थान हिंदी को लेना है। राष्ट्रीय हिंदी पंजाबी के 
शब्द लेती है। बंगला के शब्द भी उसने आत्मसात्‌ किए हैं। मैं जो बोल रहा हू, चाहे जितनी 
टुदी फूटी हो वह है राष्ट्रीय हिंदी। और आप बोलते हैं वह चाहे जितनी बढ़िया और मुहावरेदार 
हो, वह है प्रान्तीय हिंदी ।” अपनी कमजोरी का इस तरह से बचाव करने के बाद मैंने राष्ट्रभाषा 
की नीति की मुख्य बातो को समझाया । मैंने कहा, “राष्ट्रभाषा प्रचार का काम केवल भाषिक 
या साहित्यिक नही है। यह सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और राजनैतिक भी है। 

आज भारत में अखिक भारतीय विचार-विनिमय का कांम और राजनीतिक संगठन का 
काम अंग्रेजी के ढ्वारा हो रहा है। कांग्रेस का काम भी अंग्रेजी से ही चलता है। अंग्रेजों का स्वप्न 
अभ साकार हो रहा है। इस स्वप्न को भंगे कर के अंग्रेजी की जगह हम हिंदी को लाना चाहते 
हैं। यह तभी होगा जब हम लोग भारत की सभी भाषाओं में दोस्ताना वायुमंडल ला सकेंगे। 
अगर हिंदी को अखिल भारत की राष्ट्रभाषा बनानी है तो हिंदी को भारत की सब भाषाओं का 
आशीवदि मिलना चाहिए। अखिल भारतीय सब सम्मति के ढारा ही यह स्वप्न सिद्ध होगा। 
अखिल भारतीय एकता के जोर से है, हम अंग्रेजी को उसके वाजायज अधिकार से हटा सकेंगे। 
दक्षिण की ओर की चार भाषाएँ, बंगाल, आसाम, उड़ीसा की चार भाषाएं, पश्चिम भारत की 
सिधी, गुजराती, मराठी और आप छोगों के क्षेत्र की प्रंजाबी, उर्दू, राजस्थानी आदि सब्र 
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भाषाओं से भिच्तता कर के सबको यथाशक्ति पोषण दे कर सब का पृष्ठवल प्राप्त करोगे तभी 
अंग्रेजी को हुंटा कर उसके स्थान पर राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी को स्थान दिला सकोगे।” 

“आपकी सारी शक्ति उर्दू के खिलाफ लड़ने में खतम हो रही है। सब से बड़ा खतरा 
अंग्रेजी का है। उसके खिलाफ ऊड़ता है। इस ओर गांधी जी आपका ध्यान खींच रहे हैं। गांधी 
जी को आपकी मदद नहीं मिरू(रही है। आप उर्दू को सांप समझ कर उससे लड़ रहे हैं। सांस्कृतिक 
और राजकीय स्वराज्य प्राप्त करने में उर्दूसे कोई डर नहीं है। मरे हुए सांप को आप पीट 
रहे हैं। और जिंदा जहरी सांप को--अंग्रेजी को आप दुध पिला रहे हैं। इतनी ही बात आपको 
समझाने के लिए यहां आया हूं।” 

“अंग्रेजी माषा और साहित्य से हमें बहुत कुछ लेना है। परचम से जो लेना है अंग्रेजी के 
द्वारा ही लेना पड़ेगा। भारत की राजनीतिक आकांक्षा और संस्कृति की खूबियां दुनिया के 
साभने रखनी हो तो अंग्रेजी की मदद आज लेनी ही पड़ेगी। लेकिन (१) राज्य अंग्रेजी मे चल, 
(२) सब विषय हम अपने देश के छोगों को विदेशी भाषा के द्वारा सिखावें ओर (३) हंमारे 
बहुविध जीवन की चर्चा हम अंग्रेजी के द्वारा चलावें, यह सब अनिष्ट है । प्रजा शक्तित को इससे 
पोषण नहों मिलेग्रा। जनता की भाषाएँ ही जनता में प्राण छायेंगी। इसलिए जनता की 
जो पद्रह बीस भाषाएं देश में प्रचलित हैं उनको उनका अधिकार प्राप्त करने में मदद करनी है। 
ऐसा करने से ये भाषाएं कृतज्ञता से हिंदी को अखिल भारतीय राष्ट्रमाषा का स्थान दिलायेंगी। 
यह सीधी बात गांधी जी राष्ट्र को समझा रहे हैं।” 

हिंदू और मुसलमान राष्ट्र के दो बड़े समाज है। इनमें एकता लाने और 
दोनों की उन्नति करने के लिए गांधी जी ने अथक प्रयत्न किये! लेकिन दोनों समाज को 
गांधी जी की बातें न जेंची। भाषा के बारे में उनकी नीति किसी को पसंद न आयी। अंग्रेजों की 
नीति सफल हुई। गांधी जी ने राष्ट्रभाषा प्रचार के लिए जो संस्था वर्धा में खडी की थी वह 
सम्मेलन के नाम से खड़ी की थी। टंडन जी ने गांधी जी से कहा, “हमारे नाम से आपने जो संस्था 
खड़ी की है, हमे सौंप दीजिए। आप अपनी नीति के अनुसार संस्था खड़ी करिये, हमें एतराज 
नही है। गांधी जी ने वह संस्था, उसकी जायदाद और धन सब कुछ टंडन जी को सौंप दिया। 
इतने में अग्नेजों ने गांधी जी को जेल मे बंद कर दिया। उसके बाद वर्धा की संस्था चलाने वाले 
देश में घूम-धूम कर गांधी जी का नाम काम में लाकर बहुत फायदा उठाया! वह संस्था आज 
भी अच्छी तरह से चल रही है।” 

लेकिन इंजन के हट जाने से जिस तरह सारी ट्रेन पुरानी शक्ति से थोड़ी आगे बढ़ सकती 
है वैसा ही हिंदी प्रचार का काम देश में चल रहा है। अंग्रेजी का राजकीय और सांस्कृतिक राज्य 
देश में जोरों से बढ़ रहा है। देश के राजनीतिक नेता गांधी जी को याद करके वचन देते है “हिंदी 
को राष्ट्रमाषा का स्थान जरूर देंगे लेकिन आज नहीं, आज से दस वर्ष के बाद। किसी 
भी नेता से' यदि यह प्रइन पूछें, जवाब बही मिलेगा, “अब नहीं, आज से दस वर्ष के 
बाद। 


अवकु-मार्मक्षोर्ष, शक १८९१] 


है सम्मेजब-पच्चिका 


हिंदी का भारय स्पष्ट है, किसी भी आज से दस वर्ष के बाद हिंदी का भाग्योदय 
होगा । तब तक हमारी आंतरिक कमजोरियाँ और अंग्रेजी का प्रचकत अबाधित हैं। दोनों बढ़ 
रहे हैँ ] १) 

यह है गांधी जी और टंडन जी के सहयोग के संस्मरण। राष्ट्र का स्वभाव बदलते के 
लिए जो क्रांतिकारी शक्ति चाहिए वह जब तक प्रगंट नहीं होगी तब तक राष्ट्र का स्वभाव 
राष्ट्र के भाग्य के आड़े खड़ा ही है। 'स्वभावो दुरतिक्रम:'। 


[भाग ५५, संख्या ३, ४ 


डाक्टर रामधारी सिह 'दिनकर' 
कि लीक जम जज लय मन मच न पर अल 


हिन्दी-हिन्दुस्तानी विवाद 


गांधी जी ने अफ्रीका में रहते हुए ही यह कल्पना तैयार कर ली थी कि उत्तर भारत के 
हिन्दू और मुसलमान जिस भाषा को, आभतौर पर, बोलते है और जो देवनागरी तथा फारसी, 
दोनो ही लिपियों मे लिखी जाती है, उसी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा का स्थान मिलना 
चाहिए। अवश्य ही, यह कल्पना उन्होंने भारत की सांस्कृतिक एकता को ध्यान में रख कर की 
होगी। मानसिक ऊहापोह के क्रम में गांधी जी का तक यह रहा होगा कि यदि संस्कृतनिष्ठ हिन्दी 
राष्ट्रभाषा हुई, तो मुसलमान, क्रिस्तान और सिक्ख तथा पारसी उस भाषा को हिन्दुत्व की भाषा 
समझ कर उससे घबरायेगे। इसी तरह यदि अरबी-फारसी से भरी उर्दू भाषा राष्ट्रभाषा बनायी 
गयी, तो उसे हिन्दू स्वीकार नही करेगे, बयोकि हिन्दू केवल हिन्दी भाषी भ्रान्तों में ही नहीं बसते, 
वे अहिन्दी भाषी प्रान्तों मे भी बसते हैं।!' अतएवं वे इस निष्कर्ष पर आ गए कि जैसे भारत 
मिश्चित सस्कृतियों का देश है, उसी प्र कार, उसकी राष्ट्रभाषा भी हिन्दी और उर्दू का मिश्चित 


१. “फिर बूसरी बात भी ध्यान में रखनी है। जहाँ लक दक्षिण भारत की भाषाओं 
का संबंध है, बहुत अधिक संस्कृत शब्दों से युक्त हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है, जो दक्षिण के लोगों 
को अपोक्ठ कर सकती है, क्योंकि कुछ संस्कृत शब्दों और संस्कृत ध्वनियों से तो बे पहले से ही 
परिचित होते हैं।'' 

(हरिजन सेचक, १० अप्रेछ, १९३७ ई० ) 


“बंगाल और वक्षिण के श्रोताओं के सामने जो हिन्दुस्तानी बोली आयगो, उसमें 
स्वभावतः संस्कृत से उत्पन्न शब्दों का प्राचु्य होगा। वही भाषा जब पंजाब में किया जायगा, 
तो उसमें अरबो-फारसी से पैदा हुए शब्दों को काफी मिलावट होगो।'' 

(हरिजन सेवक, २९-१०-१९३८) 


२. “हममें से बहुतेरे इस जतम में रूगे हुए हैं कि उन सब सभ्यताओं को एक में लिला 
दिया जाय, जो इस समय आपस में टकरा रही हैं। अलूघ रहने की कोशिश करने बाली कोई भी 
सभ्यता जिन्दा नहीं रह सकतो। इस समय भारत में ऐसी कोई तहशोब क्षाकों नहीं बच्ची है, 
जिसे बिलकुल “पविश्न आय सभ्यता कहुर जा सके।, . ,मेरा मतसूथ इतना ही बताने का है 
' झाषाइ-मावेक्षो्ं, श्क १८९१] 


श्र सम्मेलन-पत्रिका 
रूप होगा। आजादी की लड़ाई के दिनों में हिन्दू-मुस्लिम-एकता की समस्या ही प्रधान थी। 
अतएव् भारत के सभी प्रान्तों में ऐसे छोग थे, जो यह चाहते थे कि हिन्दी-उर्दू की एकता से अगर 
हिन्दू-मुस्लिम “एकता की नींव पृष्ट होती है, तो उचित है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी 
बना दी जाय। 

इस भाषा की लिपि क्‍या होगी इस बारे में भी गांधी जी का मत स्पष्ट था। वे देवनाभरी 
और फारसी, दोनों ही लिपियों का प्रयोग विहित मानते थे तथा उन्हें यह आशा थी कि काछू-कम 
में जो लिपि अधिक सरल और सक्षम पायी जायगी, वहू दूसरी लिपि पर विजय प्राप्त कर छेगी। 
दूसरी ओर उनका यह भी व्याल था कि संस्कृत से निकली हुई भारत की सभी भाषाओं की लिपि 
देवनागरी होनी चाहिए। यहा तक कि वे द्रविड़ भाषाओं के लिए भी देवनागरी लिपि को उचित 
समझते थे। “जब मैं दक्षिण अफ्रीका में था, तब भी मैं मानता था कि संस्कृत से निकली हुई सभी 
भाषाओं की लिपि देवनागरी होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि देवनागरी के द्वारा द्रविड़ 
भाषाएं भी आसानी से सीखी जा सकती हैं। मैंने तमिल-तेलुगू को और कुछ दिन तक कन्नड़ व 
मलयारूम को भी उनकी अपनी लिपियो द्वारा सीखने का प्रयत्ने किया है। मैं आपसे कहता हूं 
कि मुझे साफ दिखायी पड़ रहा था कि अगर इन चारों भाषाओं की लिपि देवनागरी ही होती, 
तो मैं उन्हें थोड़े ही समय में सीख सकता था ।' 

गांधी जी ने अपनी कल्पना की हिन्दुस्तानी को हिन्दी साहित्य सम्मेलन से स्वीकृत करवा 
लिया था। “सन्‌ १९१८ में मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सभापति हुआ था। तभी मैंने हिन्दी 
भाषी जगत्‌ को सुझाया था कि वह हिन्दी की अपनी व्याख्या को इतना प्रशस्त बना ले कि उसमे 
उर्दू का भी समावेश हो जाय। सन्‌ १९३५ ई० में जब मैं दुबारा सम्मेलन का सभापति बना 
तो मैंने हिन्दी शब्द की यह व्याख्या करायी कि हिन्दी वह भाषा है, जिसे हिन्दू-मुसलमान दोनों 
बोलते हैं और जो देवनागरी या उर्दू लिपि में लिखी जाती है।” (राष्ट्रभाषा हिन्दुल्तानी) 

गाघी जी की प्रेरणा से यही हिन्दुस्तानी सन्‌ १९२५ ई० में अखिल भारतीय कांग्रेस की 
दफ्तरी भाषा सान ली गयी थी। और सन्‌ १९३८ ई० में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने 
इसी हिन्दुस्तानी के प्रयोग में दुबारा अपनी आस्था प्रकट की थी। “कांग्रेस की प्रचलित प्रथा 


कि हमारे बहुत पुराने प्रले, पूरो आजादी के साथ, एक दूसरे से मिरते थे और हस इस ससय 
की संतान उसी मिलावट के फल हैं।'' 
(हरिजन सेवक, १६-५-१९३६) 
“हिलू-मुस्लिम कलह भाषा में भी आ घुसा है। मुझे बचपन से ही हिन्दूल्मस्लिस 
एकता को धुन रही है! भाषा में घुसे हुए कलह को सिठाने के लिए भो दोनों हिपियों और दोलियों 
का ज्ञान जरूरी है।' 
१. हरिजन बंधु, ५ जुलाई, १९३६ ई०। 
[भाप ५५, संकस ३, ४ 


हिस्दो-हिल्दुस्‍्तानी विधाद है 
के अनुसार हिन्दुस्तानी वह भाषा है, जिसे उत्तर भारत के लोग उपयोग में लाते हैं और जो देव- 
नागरी था उर्दू, दोनों लिपियों में लिखी जाती है।” ' 

अगर हिस्तुओं और मुसऊझसानों के दिल साफ होते, तो गांधी जी का अभिप्राय पूरा ही 
गया होता यानी देश का बेटवारा नहीं होता और गांधी जी की कल्पना की हिन्दुस्तानी ही भारत 
की राष्ट्रभाषा हो जाती। लेकिन, हिन्दुओं और मृसलमानों के हृदय साफ नही थे। हस्थ-मामूल 
भाषा के मामले में भी हिन्दुओं ने एक हृद तक गांधी जी का साथ दिया, लेकिन उर्दू बालों ने 
सम्मेलन के द्वारा बढ़ाये गए हाथ को नहीं थामा। जैसे हिन्दी-भाषियों का एक दल हिन्दुस्तानी 
को शंका की निभाह से देखता रहा, उसी अकार उर्दू वाले भी हिन्दुस्तानी को शंका को नजर से 
देखते रहे। उर्दू बालो ने गांधी जी पर यह लांछन छृगाया कि वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तो 
सभापति हुए, मगर अंजुमन तरक्किए-उर्वू की उन्होंने सदारत नहीं की है। सम्मेलन के लिए 
उन्होंने चंदे उठाये हैं, मशर अंजुमन तरनिकए-उर्दू के लिए कुछ नही किया है। अवश्य ही, गाधी 
जी हिन्दुस्तानी की आड़ में हिन्दी का प्रचार कर रहे हैं और उर्दू की हस्ती को वे भिटाना चाहते है। 

यह गांधी जी पर झूठा इलजाम था। उर्दू बालों ने रंघधी जी का कभी इतना विश्वास 
नहीं किया कि वे उन्हें अपनी अंजुमन की सदारत करने का निमंत्रण देते। जहाँ तक हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन का सवाल है, गांधी जी ने उसका समापतित्न अपनी शर्त पर स्वीकार किया 
था, सम्मेलन की जतं पर नहीं। और सम्मेलन का उपयोग ग्राधी जी हिन्दुस्तानी के लिए करना 
चाहते थे यानी हिन्दी और उर्दू को आपस में नजदीक छाने के लिए करना चाहते थे। स्थिति 
इतनी साफ थी, फिर भी उर्दू बालों को विश्वास नही हुआ। उर्दू के नेता हिन्दी शब्द को ही 
बर्दाश्त करना नहीं चाहते थे। 

“हिन्दी की जगह पर हिन्दी-हिन्दुस्तानी नाम मेरी ही तजबीज से स्वीकार किया गया 
था। अब्दुल हक साहब ने वहां जोरों से मेरी मुखलालिफत की। मैं उनका सुझाव मजूर न कर 
सका। जो शब्द हिन्दी साहित्य सम्मेछन का था और जिसकी इस प्रकार की श्याख्या करने के 
लिए मैंने सम्मेलन वालों को मना लिया था कि उसमे उर्दू भी शामिल्ल कर दीं जाय, उस हिन्दी 
शब्द को मैं छोड़ देता तो मैं खुद अपने प्रति और सम्मेलन के प्रति भी हिंसा करने का दोषी होता। 
यहां हमे यह याद रखना चाहिए कि यह हिन्दी शब्द हिन्दुओं का गढा हुआ नही है। यह तो इस 
मुल्क में मुसलमानों के आने के बाद उस भाषा को बतलाने के लिए बनाया गया था, जिसे उत्तर 
हिन्दुस्तान के हिन्दू बोलते और लिखते थे।” (हरिजन सेवक, १०-४-३७) 

मुसलमानों की आपत्ति इस बात को लेकर थी कि “अदबी हैसियत के अछावा हिन्दी 
की एक मजहंबी और तहजीबी हैसियत भी है, जिसे मुसछूमानों की (री जमात अपना नही सकती । 
इसके अछावा अब वह बहुत-से ऐसे अल्फाज़ अपने अन्दर शामिलकर रही है,जो बिलकुल उसी के 
हैं और वे लोग जो सिफ उर्दू जानते हैं, उन्हें आम तौर पर समझ नहीं सकते। 

2 8 (राष्ट्रमाषा हिन्दुस्तानी) 

१० हरिजन सेवक, १५ अक्तूबर, १९३८ ई०। 
असवाह-सार्मशीर्ष, झ्क १८९१] 
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गांधी जी ते इस आक्षेप का उत्तर यह कह कर दिया था कि अगर अगले जमाने के 
मुसलमानों ने हिन्दी को सीखा और उसे अदबी जबान की हैसियत दी, तो मौजूदा जमाने के 
मुसलमान उससे किनारा क्यों करें। बेशक, उस जमाने की हिन्दी में भौर आज की हिन्दी में 
आज की हिन्दी से कही ज्यादा मजहबी और तहजीबी हैसियत थी। तो वया किसी भाषा की 
भजहबी और तहजीबी हैसियत से ही उस भाषा से हमें दूर रहना चाहिए ? फक्त्रा मैं अरबी 
और फारसी से इसलिए बचूं कि उन जबानों की मजहूबी ओर तहजीबी हैसियत है? ' * * 
सीधे सादे प्रचलित शब्दों की जगह संस्कृत शब्द रखने या तद्भव झन्दों को संस्कृत तत्सम शब्दी 
का रूप देने का कृत्रिम तरीका निस्सदेह निन्‍्दनीय है।” (हरिजन सेवक, २३-५-३६) 

उर्दू के नेता इस उस्मीद में थे कि हिन्दुस्तानी उर्दू का ही दूसरा नाम है। लेकिन मुशी 
प्रेमचन्द की जिस भाषा को गाधी जी आदर मानते थे, उर्दू वालों को उसमें भी खोट दिखी देती 
थी। उर्दू की ओर से एक पत्र-लेखक ने गांधी जी को लिखा या कि “मुशी प्रेमचन्द साहब आजकल 
हमारी अदबवी दुनिया के शायद सबसे बड़े आदमी हैं। (लेकिन) हंस' पढ़ने से ऐस! ख्याल होता 
है कि यह किसी खास मजहबी समाज का रिसाला है। 

लेकिन गांधीजी से नाराजगी केवरू उर्दू वालों को ही नहीं थी। उनसे कुछ हिन्दी वाले 


भी नाराज थे। “इस बारे में जहां कुछ मुसलमान दोस्त मुझसे नाखुश हैं, वहा हिन्दी मित्र भी 
कम असंतुप्ट नही हैं।” एक सज्जन ने तो सचमुच ही मुझे लिखा है कि अग रचे तक॑ और इतिहास 
की दृष्टि से मेरी स्थिति सही है, फिर भी मुझे मुसलमान आलोचकों को सतुष्ट करने के लिए 
अपनी राय बदल लेनी चाहिए। यह आलोचक चाहते हैं कि एक ही भाषा का परिचय देने के 
लिए था तो मैं हिन्दी उर्दू' शब्द के प्रयोग का समर्थन करूं या सिर्फ उर्दू का।” 
पैगम्बरों का जो हाल होता है, वही हाल गांधी जी का हुआ। जब उन्होंने यहू सलाह 
दी कि संस्कृत से उत्पन्न या प्रभावित भाषाओ की लिपि एक हो और वह देवनागरी हो, तो किसी 
अहिन्दी-भाषी आरोचक ने छिखा 'एक ही भाषा बोलने वाले हिन्दू और मुसलमान अपने लिए 
दो अलूग लिपियां क्यों रखे हुए है? ” 
गांधी जी ने भारत आते ही हिन्दुस्तानी का आन्दोलन शुरू कर दिया था और हिन्दुस्तानी 
की आलोचना उस समय भी चलती थी, जब कविवर अकबर इलाहाबादी (मृत्यु सन्‌ १९२४ 
ई०) जीवित थे। वे गाधीजी के विचारों के पक्के समर्थक थे और हिन्दी-उर्दू को वे गांधी जी की' 
द्वी दृष्टि से देखते थे। अपनी एक कविता में उहोंने कहं। था--- 
हम उर्ूं को अरबी क्‍यों न करें? 
थे उर्दू को भाषा क्यों न करें? 
आपस में अवावत कुछ भी नहीं, 
फिर भी इक अलाड़ा काम है। 
जब इससे फलक का विकू बहले, 
हम लोग तमाशा क्यों न करें? 


[भाग ५५, संख्या ३, ४ 


हिस्दी-हिस्दुस्तानी विवाद इ्५ 
लोग गांधी जी से पूछते थे कि हिन्दी भाषा का भी साहित्य है और उर्दू का भी है। भगर 
हिन्दुस्तानी का साहित्य कहां है? ऐसे सवाल का जवाब देते हुए गांधी जी ने एक बार कहा था, 
जैसे गंगा और यम्‌ ना के बीच सरस्वती प्रन्‍्छक्ष भी है और प्रकट भी, उसी प्रकार हिन्दी और उर्दू 
के बीच हिन्दुस्तानी मौजूद है। छेकित इसी सवाल के जवाब में उन्होंने दूसरी बार यह भी फहा 
था कि “क्री-की लोग उर्दू को ही हिन्दुस्तानी भी कहते हैं। तो क्या कांग्रेस ने अपने विधान 
में उर्दू को ही हिन्दुस्तानी माना है ? क्या उसमें हिन्दी का, जो सब से ज्यादा बोली जाती है, कोई 
स्थान नहीं है? यह तो अर्थ का अनथे करता होगा। स्पष्ट ही यहां इसका मतलब सिर्फ हिन्दी 
भी नहीं हो सकता। इसलिए इसका सही-सही मतलब तो, हिन्दी और उर्द हो सकता है। इन 
दोनों के मेल से ही एक ऐसी जबान तैयार करनी है, जो सब के काम आ सके। ऐसी फोई जवान 
जो लिखी भी जाती हो, आज प्रचलित नहीं है। केकिन उत्तर भारत में आज भी करोड़ों अनपढ़ 
हिन्दुओं और मुसलमानों की यही एक बोली है। चूँकि वह लिखी नहीं जाती, इसलिए वह अपूर्ण 
है। और जो लिखी जाती है, उसकी दो अलग-अलग धाराएँ बन गयी हैं, जो दिन-ब-दिन एक- 
दूसरी से अलग हट रही हैं।' * *" आज हिन्दुस्तानी का अपना ऐसा कोई संगठन नहीं, जो इन एक- 
दूसरी से दूर भागती हुई दो धाराओं को नजदीक आने और मिलाने की कोशिश में लगा हो।” 
(हरिजन सेवक, १ फरवरी, १९४२ ई० ) 
जैसे गांधी जी ने हिन्दुओं और म्‌ सलमानों को एक करने के लिए आजीवन प्रयास किया, 
वैसे ही उन्होंने हिन्दी और उर्दू को भी एक करने के भगीरथ-प्रयत्न फिये। किन्तु, उनके इन दो 
उद्देश्यों मे से एक भी पुरा नहीं हो सका। गांधी जी ने कांग्रेस में हिन्दी-हिन्दुस्तानी चछा तो दी 
थी, किन्तु उसका प्रयोग केवल भाषणों में होता था। हिन्दी-हिन्दुस्तानी को स्वीकार तो हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन ने भी कर लिया था, मगर, व्यवहार में केवल यह बात फैल गयी कि हिन्दुस्तानी 
के प्रचार के वहाने कांग्रेसी सरकार हिन्दू-संस्कृति को विनष्ट' कर रही है। 
सन्‌ १९३८ ई० में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन काशी में हुआ, जिसके 
मंच पर अन्य नेताओं के साथ देशरत्न राजेन्द्र प्रसाद जी भी विराजमान थे। वहां किसी ने 
बिहार सरकार की निन्दा का प्रस्ताव पेश कर दिया और बिहार में प्रकाशित रीडरों का हवाला 
देकर लोग कटु से कट भाषण देने लगे। राजेन्द्र आबू पर इन भाषणों का प्रभाव पडा। उन्होंने 
उठ कर सभा से सलिवेदन किया कि निनन्‍्दा का प्रस्ताव आप पास मत करें। मैं रीडरों को नष्ठ 
करवा दूंगा । राजेन्द्र बाबू के इस आइवासन के बाद प्रस्ताव बापस ले लिया गया और बाद को 
रीडरें जला दी गयीं। किन्तु, इस घटना ने देश में हिन्दी-हिन्दुस्तानी को और भी तीखा कर दिया। 
दूसरे वर्ष यानी सन्‌ १९३९ ई० में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन पंजाब के 
अबोहर नामक शहर में होने वाला था। हिन्दुस्तानी के समर्थकों ने चाहा कि यह्‌ आजमाइश 
ही जाय कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रतिनिधि हिन्दुस्तानी का साथ देते हैं या नहीं। इस ध्येय 
को सामने रख कर उन्होंने अबोहर सम्मेलन के समापति-पद के लिए देशरत्न राजेन्द्रप्साद का 
नाम प्रस्तावित कर दिया। यह देख कर हिन्दुस्तानी के विरोधियों ने राजेन््र बाबू के मुकाबिले 
जावाह-मार्गझी्षं, क्षक १८९१] 
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में डरागदर अमरनाथ झा को खड़ा कर दिया। परिणाम यह हुआ कि राजेन्द्र बाबू चुनाव हार 
गए और सम्मेलन के अबोहर-अधिवेशन ने यह तय कर दिया कि सम्मेलन की दिलचस्पी 
क्रेवल हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि के प्रचार में है। 

इस सम्मेलन में काका साहेब कालेलकर भी पधारे हुए थे और सम्मेलन के मंच से बोलते 
हुए उन्होंने कहा था कि “हम राष्ट्र-हित की दृष्टि से राष्ट्रभाषा की सेवा करना चाहते हैं और कर 
रहे हैं। १२न्‍तु, 'हिन्दी' ताम से काम करने में हमारे सामने रुकावटें आती हैं। इसलिए 'छिन्दी' 
नाम से हम काम नही कर सकते। आप राष्ट्रभाषा का नाम हिन्दुस्तानी रखें, तो हमें काम करने 
में सुविधा होगी।' 

काका साहब के जवाब में बोलने वालो का भाव यह था कि “जों लोग हिन्दुस्तानी नाम 
रत्न रहे हैं और उस ताम से काम करने में सुविधा समझते हैं, उनसे हमारा कोई झगड़ा नही है। 
हम न हिन्दुस्तानी का विरोध करते हैं, न उर्दू का। हम तो हिन्दी-तागरी का प्रचार करते हैं। 
आप दोनों लिपियों का प्रच्नार चाहते है, तो हम एक लिपि का प्रचार करके आपके आधे बोश 
को कुछ हलका ही करते है।”' 

इसके बाद से हिन्दी-हिन्दुस्तानी का संघर्ष और भी विकरारू हो गया। जो लोग गांधी 
जी के अनुयायी समझे जाते थे, उनमें से भी बहुत से लोग खूले आम यह कहने छगे कि हिन्दी के 
स्थात पर हिन्दुस्तानी नही चलेगी। हिन्दुस्तानी के समर्थत में काका साहब काछेलकर, विनोबा 
जी, राजा जी, राजेन्द्र बाबू आदि नेता खूल कर गांधी जी के साथ थे। किन्तु, टंडन जी हिन्दुस्तानी 
के विरोध में डट गए और डा० संपूर्णानन्द, पं० बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्री वियोगीहरि तया 
श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुशी और काका गाडगिल ने टंडन जी का साथ दिया। 

सम्मेलन से निराश हो जाने के बाद गांधी जी ने चाहा कि सम्मेलन अपनी ही कल्पना 
की हिन्दी का प्रचार करना चाहता है तो करे, किन्तु, राष्ट्रभाषा-प्रवार-समिति, वर्धा को हिन्दु- 
हताती का प्रधार करने की छूट दे। किन्तु, सम्मेलन ते गांधी जी की यह इच्छा भी पूरी नहीं होने 
दी। समिति सम्मेलन की शाखा की तरह काम कर रही थी। सम्मेलन इसके लिए तैयार न 
हुआ कि सिति दो लिपियो के प्रचार मे छंगे। निदान, गांधी जी की प्रेरणा से काका साहब 
कालेलकर के नेतृत्व मे वर्धा मे ही २ मई, सन्‌ १९५२ ई० को हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना 
की गयी। यह सभा हिन्दी-हिन्दुस्तानी-सघर्ष में हिन्दुस्तानी का प्रचार करने के लिये बनी थी, 
किन्तु, सन्‌ बयालीस की क्रान्ति में सभी नेता पकड़ कर जेछों में डाल दिए गए और हिन्दुस्तानी 
प्रणार का काम प्राय: ठप पड गया। 

गांधी जी को इस नयी संस्था से इतना प्रेम था कि ९ अगस्त, १९४२ ई० के 
हरिज़न सेवक! मे भी उनका यह नोट छपा था कि “सभा का संदेश यह है कि 





१ राष्ट्रभाषा का इतिहास, लेखक किशोरीदास बाजपेयों। 
१. बही। 


[भाग ५५, संख्या ३, ४ 


हिल्दी-विल्युत्तावी विवाद ह्७ 


हिस्दुस्शान की राध्ट्रभाभा अंग्रेजी नहीं, बल्कि हिन्दुस्तानी यानी हिन्दी-जोड़-उर्दू है। कांग्रेस के 
हिल्तुस्सानी-संबंधी प्रस्ताव के कर्ता, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्राण-रूप श्री पुरुषोत्तमदास टंडन 
ही थे। उन्होंने मुझे यह बात बहुत साफ तौर पर समझावी थी कि आज की हालत में हिन्दुस्तानी 
का मतलब हिन्दी-उर्दू ही होता चाहिए।. . .इस सभा के संस्थापक हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
सदस्य थे और हैं, लेकिन जब केवल हिन्दी के प्रचार से उनकी महत्त्वाकांक्षा तृप्त न हो पायी, 
उन्होंने सम्मेलन की स्वीकृति से हिन्दुस्तानी प्रचार सभा स्थापित की ।” 

१९४२ की क्रान्ति भें नेतागण तो जेल चले गए, लेकिन श्री अमृतछाल नानावटी जेल से 
बाहर थे। अतएव गुजरात विद्यापीठ के द्वारा उन्होंने हिन्दुस्तानी का प्रचार आरंभ कर दिया। 
इसी प्रयोग के आधार पर १९४४ के बाद, कार्यकर्ताओं के रिहा होने पर, अन्य प्रास्तों में भी 
हिन्दुस्तानी के प्रचार का कार्यक्रम बनाया गया । 

इस समय तक हिन्दी-हिन्दुस्तानी का विवाद केवल हिन्दी-भाषी प्रान्तों तक ही सीमित 
नहीं रहा, बल्कि उसकी छत हिन्दी प्रचारकों को भी लूग गयी और दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत 
में काम करने वाले हिन्दी-प्रचारक भी दो दछों में बंट गये। यह वह समय था, जब पाकिस्तान 
बनाने का आन्दोलत अपने पूरे उरूज पर था। असल में, हन वर्षों में बह तूफान सज रहा था, 
जिसका बिस्फोट सन्‌ १९४६-४७ में होने वारा था। पाकिस्तान का आन्दोलन जितना तेज होता 
जाता था, अखण्ड भारतवासिगों का हृदय उतना ही दग्ध होता जा रहा था। लोग मन ही मन 
यह सोच कर विस्मित हो रहे थे कि आखिर गांधी जी किस आशा में हिन्दू-मुस्लिम-पैक्ट की भाषा 
पर इतना जोर दे रहे हैं। 

किन्तु, गांधी जी अपनी आस्था पर अडिग खड़े थे। वे सम्मेलन वालों को पहले भी कह 
चुके थे कि आप इस इन्तजार में समय न बर्बाद करे कि अंजुमन तरक्किए-उर्दू हिन्दुस्तानी को कब 
अपनायेगी। अगर हिन्दुस्तानी का प्रचार राष्ट्र के हित में है, तो उस काम”को किसी का भी इस्त- 
जार किए बिना आपको करना चाहिए। फिर २७ फरवरी, १९४५ ई० को हिन्दुस्तानी कान्फेस 
में बोलते हुए उन्होंने कहा, “हिन्दी और उर्दू के जो अलग-अलग फिरके पैदा हो गए हैं, उन्हें रोकने 
का काम मेरे-जैसे लोगों का है।' * ' मुझसे कहा गया है कि मुस्लिम लड़के तो नागरी लिपि नहीं 
सीखते। मैं कहता हूं, अगर ऐसा है, तो तुमने कुछ नही खोया, उन्होंने खोया। एक और लिपि 
सीख ली तो उससे नुफसान क्या हुआ ? * ' * अगर हिन्दी और उर्दू मिल जायें, तो गंगा-यमुना से 
बडी सरस्वती हुनली की तरह बन जायेगी।” (राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी ) 

गांधी जी जितने ही जोर से हिन्दुस्तानी का समर्थन कर रहे थे, सम्मेलन के लोग उतने 
ही जोर से उसका विरोध कर रहे थे। अन्त में वह स्थिति आयी, जब महात्मा गांधी को सम्मेलन 
की सदस्यता से इस्तीफा देता पड़ा। गांधी जी ने अपना इस्तीफा २८ मई १९४५ ई० को टंडन 
जी के पास भेजा। फिर दोनों महापुरुषों के बीच लंबा पत्राचार चला और अस्त में गांधी जी 
का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी के पत्र को टंडन जी ने सम्मेलन की स्थायी श्षमिति 
में न रख कर उसके जयपुर वाले खुले अधिवेशन के समक्ष रख दिया। उस समय सम्मेलन जिस 


लावाहु-अा्यक्षीरय, शक १८९१] 


ड्ट समल्मेशत-पत्रिश 


परीश्षानी और पेशोपेश में पड़ा, उसका वर्णन करते हुए आचार्य किशोरीदास जी वाजपेयी ने 
लिखा है--- 

छोगों के हृदय उद्देलित थे। महात्मा जी सम्मेलन छोड़ जायेंगे, तो क्या होगा? 
सम्मेलन का क्‍या रहेगा ? त्याग-पत्र स्वीकार न हो, इसक। एक ही उपाय था, नागरी के साथ- 
साथ फारसी लिपि का भी अनिवाय॑ प्रचार तथा हिन्दी की जगह हिन्दुस्तानी भाषा को ग्रहण 
करना। यह सब सम्मेलन के मूल उद्देश्य से बहुत दूर, बल्कि, विपरीत था! उद्देश्य छोड़ो या फिर 
भहात्मा जी के महान्‌ व्यक्तित्व के सहयोग से मिलने वाली शक्ति छोड़ो। जयपुर मे इस विषय 
पर बड़ा समुद्र-मंथन हुआ। संध्या से विचार प्रारम्भ हुआ और रात के दो बज गये। अन्ततः 
बड़े ही दुःख के साथ, धड़कते हुए हृदय से, आंसूओं को रोक कर सम्मेलन ते महात्मा जी का त्याग- 
पत्र स्वीकार किया।”” 

५ सम्मेलन से गांधी जी के इस्तीफे की प्रतिक्रिया लगभग सारे देश में हुई, किन्तु, उसका 
गंभीर रूप गुजरात, महाराष्ट्र और मद्रास में प्रकट हुआ। २५ जनवरी, सन्‌ १९४६ ई० को 
भद्वास में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की रजत-जयन्ती के मौके पर गांधी जी ने जो भाषण 
दिया, उसमें उन्होंने कहा, “हिन्दुस्तानी की सेवा करने को मैं १२५ बरस तक जिन्दा रहना चाहता 
हूं।' * * दूसरा काम भी करने के लिए मैं यहां आया हूँ। हमारी सभा का नाम हिन्दी प्रचार-सभा 
है। अब इसका नाम हिन्दी प्रचार सभा नहीं रहेगा। हिन्दी शब्द के बदले अब हमे हिन्दुस्तानी 
शब्द लेना है।” और उसी दिन से दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने अपने नाम को बदल कर 
“हिन्दुस्तानी प्रचार सभा” कर दिया। गांधी जी ने हिन्दुस्तानी नाम की सिफारिश अपने २७- १- 

१९४६ वाले भाषण मे भी की थी। “आज आप लोग जो प्रतिज्ञा लेंगे, उसमें अब हमारी राष्ट्र 
भाषा का नाम हिन्दी न रह कर हिन्दुस्तानी रहेगा। हमारी राष्ट्रभाषा एक लिपि मे नही, बल्कि 
दो लिपियों मे लिखी जायेगी। रब्ट्रभाषा-प्रचार कार्य के लिए द्रव्य देनेवालों को भी यह बात 
पहले समझा देनी चाहिए। हमारा काभ उन्हें पसन्द है या नही, यह देख कर मदद दें।” 

सन १९४६ और ४७ के वर्ष भारत मे सांप्रदायिक देष और घृणा के भयानक विस्फोट 
के वर्ष थे। फिन्तु, जहर ज्यों-ज्यो ज्यादा होता जाता था, गांधी जी की अमृतमयी वाणी भी 
प्रखर होती जा रही थी। 

“हिन्दी और उर्द नदियाँ हैं और हिन्दुस्तानी सागर है।” 

“दोनों बहनो को आपस मे झगड़ा नही करना है। मुकाबला तो अंग्रेजी से है।' 

“सवाल तो यह है फि अंग्रेजी का प्रभाव और मोह कंसे मिटे ? उसे मिटाना स्वराज्य 
की लडाई का बड़ा हिस्सा है, नहीं तो स्वराज्य के मानी बदलने होंगे।” 

“अंग्रेजी जानने वाले राष्ट्रमाषा जानने वालों से दस गुना ज्यादा कमाते हैं। ऐसे रोगों 
का दाम तो अंग्रेजी सल्तवनत के बाद जाने के एकदम गिरना चाहिए।” 


१. राष्ट्रभाषा का इतिहास । 
[भाग ५५, संख्या है, ४ 


हिल्दी-हिस्दुस्तानी विवाद ३९ 


जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया, गांधी जी ने हिन्दुस्तानी की टेर तब भी बन्द 
नहीं की । 

“हिन्दुस्तानी में सब की बोली एक ही हो सकती है। मैं तो एक कदम आगे बढ़कर 
कहँता हूँ कि अगर दोनों राज्य एक दूसरे के दुश्मन नहीं, दिल से दोस्त बनते हैं, तो दोनों तरफ 
सब नागरी और उर्दू लिपि में लिखेंगे। (हरिजन सेवक, ५-१०-१९४७) 

“मैंने अखबारों में पढ़ा कि अगे से यू० पी० की सरकार की सरकारी भाषा हिंन्दी और 
लिपि देवनागरी होगी। इससे मुझे दुःख हुआ।' ' ' उचित बात यह है कि दोनो लिपिया रखी 
जाय॑ और सारे सरकारी कामों में उसमे से किसी का भी प्रयोग करने की मजूरी दी जाय।” 
(हरिजन सेवक, २६-१०-१९४७) 

स्वराज्य हो जाने पर श्रीमती रेहाना बहन तैयब जी ने गाधी जी को लिखा कि “१५ 
अगस्त के बाद दो लिपियो के बारे मे मेरे रूपाल बिऊकुल बदल भये और अब पवके हो गए है। 
हिन्दुस्तात पर उर्दू लिपि लादने में इतना ही नही कि कोई फायदा नही है, बल्कि सख्त नुकसान 
है।' ' उर्दू रिपि सामाजिक मेंछजोल की जगह कभी नही ले सकती।' * ' अगर वे हिन्दुस्तान 
में रहना चाहते हैं, तो हिन्दुस्तानियो की तरह रहें। बेशक उन्हें उर्दू सीखन की सहूलियते दी 
जाय। मगर उन्हे खुबा करने की खातिर हिन्दुस्तान की सारी जनता पर उर्दू लिपि क्यों रदी 
जाय ? * * ' उर्दू लिपि के आग्रह से हमारा बोझ चौगुना हो जाता है।' ' ' हम हिंन्दुस्तानिया का 
यही सूत्र रहे कि हमारी राष्ट्रलूपि नागरी। बस।” 

भगर गांधी जी ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा--“अभर राष्ट्रभाषा नदुस्तानी 
है, तो उसे दोनो लिपियों में लिखने की छूट होनी चाहिए। अर हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाता 
है, तो लिपि नागरी ही होगी, अगर उर्दू को बनाना है, तो लिपि उर्दू ही होगी। अग्रर हिंन्दी-उर्दू 
के संगम के जरिये हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना है, तो दोनो लिपिया जरूरी है।” 

(राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी) 


आयाडु-मह्ंक्षोर्ष, शक १८९१] 


डाबटर अभाकर माचवे 
महात्मा गांधी : कुछ स्व॒तियोँ 


आज जो हिन्दी मे ये दूटी-फूटी पं क्तियाँ लिख पाता हूँ, इसका प्रमुख श्रेय गांधी जी को 
है। यद्यपि हिन्दी भे मेरी पहली रचना १९३४ में 'कमंवीर' में स्वर्गीय पं० माखनलाल चतुर्वेदी 
जी ने प्रकाशित की, फिर भी जैसे राष्ट्रीयता की वर्दी खादी हमने विद्यार्थी-जीवन से पहननी 
शुरू की, सो आज भी बदन से चिपकी है। वैसे ही अपने देश की भाषा में लिखने की ओर मैं मुड़ा 
ग्रांघी-आंदोलन से ही और सन्‌ १९३९ में जब मैं उनके प्रथम सपर्क में आया तभी मैंने उन्हें 
वचन दिया कि अपना साहित्यिक काम हिन्दी में ही करूँगा। 
सब जानते हैं कि मेरी भातृभाषा मराठी है और घर मे आज भी हम बही भाषा बोलते 
हैं। प्रपितामह के समय से ही महाराष्ट्र छोड़ कर मध्यप्रदेश मं हम लोग आ गये--मेरा जन्म 
खालियर में हुआ। शिक्षा-दीक्षा रतलाम, इन्दौर, आगरा में जहां मराठी भाषा पढ़ने का कोई 
मौका ही नही मिऊा। माता की कृपा से घर में मराठी सतो के और भक्तों के धर्म-प्रंथो का पारा- 
यण करता रहा। कुछ लिखने भी रूगा था। सन्‌ ३७-३८ में मेरी रचनाएँ मराठी के प्रमुख 
भासिक-साप्ताहिकों में छपती थी। पर बाद में सारा ध्यान हिन्दी की ओर ही मुड़ गया। इसका 
प्रधान श्रेय सन्‌ १९१३५ मे विद्यार्थी-जीवन काल मे इन्दौर के हिन्दी साहित्य सम्मेलन भे मांधी जी 
के आगमन को । और बाद मे सन्‌ १९३९ में उनके संपके में आने को है। सन्‌ १९३७ मे मैंने आगरा 
कालिज से दर्श नशास्त्र में गम ० ए० किया और अपने मित्र वी० वी० द्रविड़ के साथ मैं १९३८ में 
भारतीय राष्ट्रीय मजदूर सघ का मंत्री हो गया। गुलजारीलाल नन्‍्दा और हरिभाऊ उपाध्याय 
ने अहमदाबाद के मजूर-महाजन मे मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा। तब मैं इक्कीस वर्ष की कच्ची 
उम्र का युवक था, कुछ तुक-तान भी लिख लेता था कहानियाँ भी रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने 
छापी थी। सन्‌ १९३७ मे जैनेन्द्र के विचार' ग्रंथ का संपादन भी किया था, जो नाथूराम प्रेमजी ने 
हिन्दी प्रथ रत्नाकर मे छापा था। मेरे मन मे समाजवाद और गांधीवाद के बीच में खासा ढंद् 
था। हंस में भी मैं तब लिखता था। प्रेमचन्द जी ने मेरी कहानी 'अतजाने दाग' छापी थी; 
और ाँद' में महादेवी जी ने मी मेरी एक कहानी 'अश्रुमती गौतम' छापी थी। ऐसी मनोद्शा 
में मैं मजूर-महाजन का ट्रेनिंग और इंदौर के मजदूर-संघ का मंत्री पद छोड़ कर उज्जैन में दर्शन 
का प्राध्यापक बन कर आ गया। कुछ समय मेरे जीवन में बहुत सन्देह और संदायात्मा-पन का 
गुज़रा। सन्‌ १९३९ के दिसबर में मैं अपनी दक्षिण-भारत की तीय॑-यात्रा से छौठते हुए सेवा-ग्राम 
पहुँचा। यह क्रिसमस से एक दिन पूर्व की संध्या थी। मैं वहाँ आश्रम मे ही अतिथि बनाया गया। 
[भाग ५५, संस्या ३:४ 
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जिस बहन ने हमें रसोई में मोजल दिया, वह शुद्ध गुजसती बोलती थीं, और वह पर्दा नहीं करती 
थीं। बाद में पत्रा लगा कि वहू जोहरा बहूत अकबर अली थीं। जो बाद में स्वयम्‌ और उनके 
पति दिल्‍ली में स्सद सदस्य बने। वे उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त की पठान थीं, पर आश्रम ने उन्हें 
एकद्स अपने अहिसक सौम्य साँचे में ढाल दिया था। बाद में पता छूगा कि वे मेरी भागी प्रस्सी 
की सहेली भी थीं। 

दूसरे दिन सवेरे गांधी जी की कुटी में प्राथंवा में जाना हुआ। राजकुमारी अमृत कुअर 
तब वहीं गाधी जी की सचिव थी। क्रिसमस का दिल था और उन्होंने बाइबिल से प्रार्थना 
आवपूण ढंग से पढ़ी। उपनिषद, गीता के साथ जापान के बौद्ध भिक्षु से बौद्ध-प्रा्थना पढ़ी। खान 
अबदुल गफ्फार खाँ के कोई अनुयायी थे, उन्होंने कुरआन से आयते पढ़ी। स्व धर्म समभाव का 
अजब समाँ था! उसी दिन सबेरे बापू के कमरे में मुझे उनसे बाते करने का सौभाग्य मिला। 
मुझे मिलानेवाझे सज्जन गांधी जी की खेती और दुग्धशाला के प्रायः बीस वर्षों से संचालक 
(बाद में मेरे दवसुर) श्री य० म० पारनेरकर थे। बापू ने पहला प्रशत गुजराती में पूछा--- तुम्हें 
गुजराती आती है? ' 

मैंने कहा--हाँ। 

बापू--“कहाँ सीखे ? 

मैंने हिचकिचाते हुए कहा--पुस्तकों से। वैसे अहमदाबाद के मजूर-महाजन में भी 
था।' 

बापू--मैरी गुजराती सौराष्ट्र की है। उसमें उच्चारण का थोड़ा फरक है। मैं तुमसे 
हिन्दी में ही बोलूंगा। तुम कहाँ रहते हो ? ' 

मैंने कहा--- उज्जैन ? 

बापु-- क्या वहाँ की जनता सुखी है ? 

अब यह एकदम अप्रत्याशित प्रपन था। मैं सहंसा कोई उत्तर नही दे 
पाया। मैं कुछ कहने ही जा रहा था कि सामान्यतः सुखी है, जेसे रियासतों में जनता 
का हाल है। अशिक्षित, गरीब. . .” तो बापू राजकुमारी अमृत कुंअर से कहने छग्रे-- 
मैं बहाँ नही गया हूँ। वह ग्वालियर रियासत से है न?” राजकुमारी ने उनसे कुछ 
कहा जो मुझे आज ग्राद नहीं। वह कुछ देशी रियासतों में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे 
में या। 

फिर बापु ने पूछा-- गया करते हो ? 

मैंने कहा---'काल़ेज में पढ़ाता हूँ ।' 

बापु ने पृछा-- क्या पढ़ाते हो ? 

मैंने कहा-- दर्शनझास्त्र ।' 

बापू हँस पड़े। बोले--देखो भाई, हम लोग तो यहाँ ऐसे रहते हैं। भच्छी तरह से 
देख-भाल लो। बाद में यह न कद्दना कि तुम्हें यह पसंद नहीं था! 
माषाहु-भार्षश्ीषं, शक ६८९१] 
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४३२ सम्मेलत-पत्रिका 

फिसी ने परिचय में कद्दा था कि ये लिखते भी हैं” 

बापु ने पूछा--क्या लिखते हो ? किस भाषा में लिखते हो ? ' 

मेंने बहुत ही संकोच से कहा--मराठी में भी लिखता हूँ। हिंदी से प्रेम है। परीक्षाएँ 
दी है।' (मैं सन्‌ १९३६ में साहित्यरत्न की परीक्षा आगरा से दे चुका था और सम्मेलन में 
प्रथम आया था) 

बापू सहज भाव से बोरू उठे--हिंदी में ही लिखो। जहाँ रहते हो, वहाँ की जनता 
की भाषा में लिखना चाहिए। उर्द भी लिलो। 

मैंने कहा---हाँ, अब हिंदी में ही लिखूंगा।' 

(बहू दिन है कि उसके बाद मेरा मातृभाषा में लिखना काफी कम हो गया। सन्‌ '४८ के 
बाद जब मैंने मध्यप्रदेश छोड़ दिया और इलाहाबाद रेडियो पर आ गया और बाद में सन्‌ 
५१-५२ से दिल्‍ली में ही रहने छगा, तो मेरा अधिकांश रेखन-कार्य हिन्दी में ही हुआ है। सब 
जानते हैं।) 

गांधी जी इसके बाद मेरी ओर से मुड़ कर मेरे साथ के अभिभावकों से गुजराती में कहने 
लगे कि 'वहू तो मुझे पसंद है। अब इसे छड़की को भी दिखाओ। दोनो एक दूसरे को पसंद कर ले, 
तो विवाह हो सकता है।' 

इसके बाद भहिलूाश्रम, वर्षा जहाँ मेरी पत्नी पढ़ती थी, जाना हुआ। दूसरे दिन लड़की 
को भी बापू ने बुलाया। सोमवार का मौन-म्रत था, पर उसे तोड़कर उससे सम्मति पूछी और 
निश्चित हो गया। मेरी पत्नी फिर आश्रम में आ गई और उसे भनसाली भाई, किशोरलाल 
सश्रूवाला, महादेव देसाई, प्यारेलाल जी, सुशील नैयर, राजकुमारी अमृत कुँअर जैसे अध्यापकों 
का सौभाग्य भिला। 

सन्‌ ४० के प्रीष्मावकाश् मे मैं गांधी जी के निमंत्रण पर आश्रम मे जाकर रहा। वहाँ 
सामान्य आश्रमवासी की तरह शरीर-अम, कताई, प्रार्थंना सब नित्य-नैमित्तिक कर्म फरता था। 
वेगत भहायुद्ध के आरंभ के दिने थे। महादेव देसाई ने मुझे गीता के अनासक्ति योग वाले गांधी- 
भाष्य की पांडुलिपि पढ़ने को दी। 'हरिजन' के लिए कुछ अग्रेजी से हिन्दी अनुवाद भी मैं करता 
था। तब राजेन्य बाबू, आचार नरेखदेव, छुई फिशर जैसे अतिथि वहाँ आश्रम में आकर रहते 
थे। उनके दर्शनों का और उनसे विचार-विनिमभय का सौभाग्य मिलता थां। आशा देवी और 
आर्मंनायकम्‌ का बुनियादी तालीमी संघ का ग्रथालय मेरे लिए एक बहुत बड़ी नियामत थी। 
बीच-बीच में मैं वर्धा भी चला जाता जहाँ काका साहब काछेलकर की हिंदुस्तानी प्रचार-सभा 
थी। भदंत आनद कौसल्यायन भी उधर ही रहते थे। महिलाअम मे काशीनाथ त्रिवेदी और भवानी 
शंकर भिश्र पढ़ाया करते थे। वर्धा शहर मे वाणिज्य महाविद्याख्य के प्रिसिपल सेठ जमनारारू जी 
के जमाई और तेरी का राग के लेखक श्रीमन्ना रायण (तब अग्रवाल भी) थे। मेरे मित्र मराठी 
के कहानी लेखक वामन चोरघडे वर्षा मे अध्यापक थे। वे बहुत मजे के दिन थे। व्यक्तिगत 
सत्याग्रह शुरू ही हुआ था। 


[भाष ५५, संख्या ३, ४ 
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नवंबर १६४० को सेवाग्राम में बापू की कुटी के पीछे कुष्ठ पीड़ित प० परचुरे शास्त्री 
के पौरोहित्य में, सवेरे, बा और बापू, सरोजिती नायडू और डा० खान साहब, फुमारप्पा 
और मौलाना आजाद, महादेव भाई और भारतानंद आदि के सान्निध्य में हमारा विवाह 
संपन्न हुआ। उसी दिन वर्षा में कांग्रेस विंग कमेटी की सभा थी और देश के अनेक 
गण्यमान नेता आये थे। ७ नवंबर को जी० रामचंद्रनू और डा० सौदरम्मा का विवाह हुआ था, 
जिसे बापू ने आशीर्वाद दिया था और ८ता० को हमारा । इसके बाद तो मेरी स्थिति और भी असा- 
धारण हो गईं। आश्रम का सब से छोटा जमाई था,इसलिए सब के लिए विनोद का विषय भी था | 
इस कारण से मुझे बापू की आत्मीयता पाने का बहुत सु-अवसर मिला। ८ अगस्त १९४२ 
में बापू के बंबई में गिरफ्तार हीने तक मैं बहुत वार गया, और वहाँ की गतिविधि से निकटतम 
परिचय मेरा रहता था। 


मेरे जीवन को मोड देने में गांधी जी के विचारों का और विचारों से भी अधिक उनकी 
जीवन-पड़ति का बड़ा सूक्ष्म प्रभाव रहा। मेरी पत्नी और एवसूर तो वहीं पले-बढ़े, उनके विचारों 
से अभिभूत रहे। पर मैं अपने आपको उनकी तरह नैष्ठिक ग्रांधीवादी नहीं मानता। मैं खद्दर 
जरूर पहनता हूँ। हिंदी में अधिकतर अपना काम भी करता हूं। पर न तो मैं नित्य कांतता हूँ, 
न मैंने विवाहोत्तर ब्रह्म चय॑ ' के गांधी जी के सिद्धांत का पालन किया। गुस्सा मुझ अब भी आता 
रहता है। खानपान में भी मैं उनका पूर्णतः अनुयायी नहीं---चाय भी पीता हूँ, मिर्च मसाले भी- 
खा लेता हूं। औसत आदमी और औघध्तत भारतीय हैं। इसलिए चीन और पाकिस्तान के आक 
झण के बाद शत-प्रति-शत अहिसक बने रहने का भी दावा नहीं करता। यह' कहना भी मुश्किल 
है कि मैं हमेशा सच ही बोलता रहता हूँ। कोशिश तो फरता हूँ कि सत्य पर अड़ा रहें। पर 
कमजोर आदमी हें। कविता-कहानी-एकांकी लेखन में झूठ और कल्पना का भी सहारा ले लेता 
हैं। बहुर-हाल, अपने आपको गांधीवादी कहलाना बहुत ठीक नहीं समझता । यद्यपि विदेश में मैंने 
दो वर्ष तक काफी सफलता से गांधी-दर्शन अमेरिकी छात्रों को पढ़ाया। हाल में एक छोटी सी 
किताब गांधी स्मारक निधि' के शताब्दी-कार्यक्रम के लिए भी लिखी---सौ सवार, एक जवाब 
(झीषंक दिवाकर जी ने दिया था) । सुनता हूं इसकी तीस-चालीस हज़ार प्रतियाँ एक वर्ष में 
बिक गरई। मैंने रायल्टी नद्ीीं ली--सारी गांधी स्मारक-तिधि को दे दी। 

जीवन में---अभी आधी सदी का ही अनुभव है, उसमें भी पहले दस्त वर्षों की स्मृत्ति 
नहीं--पों चार दशकों में यही पाया कि अंततः अहिंसा बडी फलवती और उपयोगी सिद्ध होती 
है। अब यह साहित्य का ही क्षेत्र ले लीजिए। तन जाने कितने निंदक, कितने कटु आलोचक, 
कितने ऐसे मिले जो हमें लेखक तो वूर 'धुद्ध हिन्दी छिख पानेवाला' भी नहीं मानते। (गो कितादें 
चालीस से ऊपर कप चुकी हैं, पी एच०-डी० भी है, ईश्वर की दया से कुछ रचनाएं कोसे में भी 
लगी हैं और खासी हिन्दी बोल भी छेता हूँ ।) अब ऐसे असूयाग्रस्तों का क्या कीजिए ? गुटबाज़ 
हैं कि अपनी अपनी दुकाने लूगाये-सजाये बैठे हैं। 'परस्परं भावयन्त:' में जुटे हैं, किसी को अपने 
दोस्त की घ्वनि' पसंद है तो किसी को उनका रूप ! इस आपाधापी में क्या रम्खा है? अपने 
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शुडें ' शस्तेखम-त्रिका 


समदश्ष सारे उपेक्षा के भोर वातावरण में ध्ंतोष भान छेते हैं कि भरे भाई तुम तो किस खेत की 
खूछी हो। ढुम तो एक रजकण भी नहीं हो। जब इतने बड़े दग्राणब और अहिंसा के आगार 
अंखी को भी ब्‌ रा-नछा कहने से लोग नहीं चूके।' सबसे भक्ती वात यह है कि चुपचाप रचनात्मक 
काम किये जाओ। एक न एक दित आलिर सत्यमेव जयते ही होगा। लड़-भिड़ कर, चीख- 
विश्ल्लकर भी आखिर एक दिन राम-नाम सत्य' ही तो होना है। यह तठस्थता और मंद मशः- 
प्रासिता से उदासीनता हम जीवन में बापू से सीखे । 

उन्ही से हमने अपरिग्रह अपनामा, निव्यंसनता और सादगी सीखीं। हम दो वर्ष विश्व 
के अत्यंत बिलासी और आकर्षण्न-केंद्र अमेरिका देवा में भी रहे। पर सूरदास या कारी कमरी' 
हमी न औरो रंस ! यह हम अपनी डीसग हाँकने के लिए या आत्म-इछाघा मे नहीं कह रहे हैं, 
पर नये लिखनेवाले युवकों को देखता हूँ कि कैसे एक ' स्तक लिखी और कुप्पा हुए; कैसे बिता 
प्रगाप्स्र पर व्यस्त के उन्हें 'मूड़' नहीं आता, कविता नहीं सूक्षती ! उनकी दशा दयनीय लगती 
है, उत पर हँसी आती है। जीवन में ऐसी कई बातें हैं जो सिखाने से सिलाई नहीं जाती, पर 
अध्री जी के आश्रम के वातावरण में रहने से आपसे आप आ गई। जैसे, श्रम की प्रतिष्ठा। जैसे, 
किसी भी काम को हरुका न समझना। जैसे, किसी अतपढ़ या गरीब को भी ओछा न मानना। 
जैसे, परंपरा की अच्छी चीजों का आदर। जैसे, नये की भी बात सुन लेना। जैसे, सहिष्णुता । 
जैसे, सव॑ भाषा समभाव: * * । 

गाँधी जी की भाषा-नीति के बारे में सब जानते हैं। टंडन जी से उनका मतभेद भी 
हुआ। दो बार वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति बनाये गये थे पर उन्होंने सम्मेझत 
छोड़ दिया। उस सारे कट विवाद की याद आज व्यर्थ है। दोनों ओर से सिद्धांतों का प्रश्न 
धा। परन्तु जहाँ तक मेरा अपना सम्बन्ध है मैं गांधी जी के सर्व-भाषा-सम-भाव को बराबर 
भ्रपनाता रहा। मैंने अनेक भारतीय भाषाएँ सीली। सन्‌ १९४८ में राज्षि टंडन जी के पत्र 
छेकर मैंने भारत के आ6 प्रान्तों की यात्रा की और महापंडित सहुरू सांकृत्यायन संपादित 
'क्षास्नन-शब्ब-कोश' की पांडुलिपि लेकर अन्य कई भाषा भाषियों की शासकीय शब्दावली से 
तुछता करके संपादन में निशूल्क सहयोग दिया। मेरे भन में भाषा या साहित्य की सेवा से कोई 
भौतिक या तुरंत छाम-लोभ का विचार कभी नहीं आया। इसी कारण से आज तक न प्रादेशिक 
भ्‌ केंद्रीय कोई पुरस्कार मैंने पाया। न और लोग करते हैं बैसा उसके लिए कोई प्रथत्न ही किया । 
हिल्दी-सेजा को प्रधान मान कर मैं आज तक फाय करता रहा और सच बात कहते गया। 
जिसके कारण अनेक मित्र क्षत्रु बन गये। पर उस सबका यहाँ क्या गिला ! 

गाँधी जी के ही कारण प्राहित्य जनोन्‍्मुखी हो यहूं बात मेरी समझ में पक्की तरह से' 
बैठ गंग्री। साहित्य केवल फकल्पना-विलोस नहीं हो सकता। वैसा होकर वह दिभागी ऐयाशी 
कर रीतिकाछीन दरबारीपनवाला साहित्य होगा। आज भी कई लोग इस तरह की करा के 
लिए कला' भाननेवाले महानुभाव हिन्दी में ही नहीं सारे भारतीय साहित्य में हैं, जो केवरु अपनी 
छोटी सरित्र संडली के लिए ही लिखते हैं। उसके हाथ में अख़बार हैं, पत्र-पत्रिकाएँ हैं, परस्थर- 
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महात्मा गांधी ! कुछ स्मृतियाँ है. 


प्रधंसा के दौर भी चलते रहते हैं। पर जन-कल्माण उनके हाथसे छूट' गया हैं। और मैं नहीं समझता 
कि दस बीस साल बाद उन्हें कोई पछेगा भी । गाँधी जी ने इस देश में जनसाधारण का चारित्रिक 
साहस बढ़ा दिया। अब साहित्य हो या राजनीति,दोनोंमें काठ की हेडिया' ज्यादा दिन नहीं चल 
सर्केगी। 'उबरहिं अंत न होहिं निबाहु' सच सिद्ध होता है। इसलिए केवल संस्थाओं के बल पर 
चने वाले साहित्यकार, आया राम गया राम' की तरह भुला दिए जाते हैं। अब कैबल' पद- 
प्रतिष्ठा या व्यावसायिकता के स्तर पर साहित्य कितने दिन चल सकता है। ये बैसाखियाँ अब 
कभी की बेकार सिद्ध हो चुकी है। अब वही टिकेगा जो टिकने लायक होगा। बिकने लायक 
जो है वह अपनी दुकान जल्दी ही उठा छेगा। 

गांधी जी की अनेक स्मृतियाँ हैं। परन्तु एक विनम्न हिन्दी सेवी और एक छोटे से छेखक 
के नाते आज इस समय जो याद सबसे अधिक उभर कर आई, वह लिख दी है। स्थानाभाव से 
संक्षेप में लिखा। 'थोड़ा लिखा, ज्यादा बाँच जो जी ! * 
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प्रोफेसर ए० अच्यहासन 
गांधी जी : कुछ संस्मरण 


मैं कोचिन रियासत में पैदा हुआ था और मेरे युवाकाल में जितने भी छोग राजनीति 
में भाग लेना चाहते थे वे बाहुर मालाबार मे चले जाते थे। कोचीन के देशप्रेम की भावना रखने 
वाले लोग गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में भाग लेते थे और मैं उनमे से एक था। बचपन से 
ही गांधी जी के बारे में काफी सुना करता था और एक तरह से मेरे. भन में गांधी जी की प्रतिमा की 
संस्थापता हो गई थी। जहाँ तक सम्भव हो गांधी जी का अनुयायी बनने की कोशिश भी करता 
था। मेरे भाता-पिता उस समय स्वर्गवासी हो गए थे जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था और इसलिए 
राजनीति में भाग लेने से रोकनेवाला कोई नहीं था। लेकिन मैं उग्रवादी नहीं था और रचनात्मक 
कार्यों में, जैसे---खादी, हरिजन-सेवा, देशी चीजों का इस्तेमाल करना और उनका प्रचार करना 
यह सभी काम करता था। 

जब मैं हाई स्कूल मे पढ़ता था तब गाधी जी केरल में पहली बार आए थे। उनका 
दर्शन करने और उनके भाषण सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या मे लोग खुले मैदान में शामिल हुए 
थे। मैंने दूर से ही बैठ कर उनको देखा और उनके व्याख्यानों को सुना। गाँधी जी में एक विशेष 
प्रकार का आकर्षण था, यह सभी लोगों को विदित है। गांधी जी के शरीर, चालचलन, व्यवहार 
आदि का विश्लेषण करे तो यह कहना मुश्किल है कि गांधी जी मु अमुक मुख्य गुण है। लेकिन 
फिर भी उनके व्यक्तित्व में कोई ऐसी अजीब बात थी कि सभी छोग उनसे आकर्षित होते थे। 
उनका आदर करते थे और उनके विचारों से विशेषरूप से प्रभावित होते थे। गांधी जी के 
सामने भेरे ख्याल में गांधी जी का लण्डन करनेवाले इने-गिने लोग थे। 

दूसरी बार गांधी जी केरल में आए थे तो मुझे गांधी जी के साथ निकद परिचय पाने 
का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं उस समय स्वयंसेवक दल का नेता था और भांधी जी जहाँ ठहरे 
थे वहाँ मेरी ड्यूटी थी, दर्णन के लिए आनेवालों की व्यवस्था करना। गांधी जी की दिनचर्या 
से सभी लोग परिचित हैं। इसलिए मैं यहां पर उसे दोहराना नहीं चाहता। वे फेरल में 
आकर केरल की विशेष चटाई पर बेठा करते थे और धामिक लोग भी अलग से चटाइयों पर बैठते 
थे। में उन दिनों का जब स्मरण करता हूँ तो तमाशा सा छगता है। कुछ छोग आते थे गांधी 
जी के विचारों के सम्बन्ध में बहस करने के लिए; कुछ लोग आते ये गांधी जी से अपनी कुछ 
शंकाओं का समाधान पाने के लिए; कुछ लोग आते थे केवल गांधी जी से एक दो बातें फरने के 
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छलिए। मैंने देखा कि जो बहस करने के लिए आते थे वे गांधी जी के सामने बैठते ही ठंडे पड़ जाते 
थे यद्यपि गांधी जी उनसे मीठी भाषा में ही बातें करते थे। जो शंकाएं लेकर आते थे उनको 
कुछ संकोच होता था और वह कुछ कुशझ मंगल की बातें करके चके जाते थे। बाकी लोग थोड़ी 
देर गांधी जी के सामने बैठते थे और कुछ नहीं बोल सकते थे। ऐसे लोगों के साथ गांधी जी बड़े 
प्रेम के साथ नाम-वाम पूछते थे और उनको सतुष्ट करते थे। यह स्मरण रखना चाहिए कि 
गांधी जी मुलाकात के समय बराबर चर्खा कातते रहते थे और लोगों से बाते भी करते जाते थे। 
एक देवी की मुलाकाढ का मुझे विशेष स्मरण आता है। उस महिला ने शायद सोचा था कि गांधी 
जी गवर्नर जैसे आदमी हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए सजधज कर जाना चाहिए। वह 
बहन धनी परिवार की थी और निःसंकोच आकर बैठ गई। उसको गांधी जी से असल में कुछ 
पूछना नहीं था। लेकिन मांधी जी ने उनको देख कर विनोद के भाव से पूछा कि आपको 
बाहर जाने की तैयारी मे कितना समय लगता है और आप वेशभुषा आदि में मासिक 
फितना खर्च करती है? गांधी जी के भन में त्रितोद की भावना थी लेकिन उन्होंने किसी 
प्रकार का व्यंग्य नहीं किया था। उस महिला ने एक-दो सभिनट सोचने के बाद गांधी जी 
से कहा कि मैं बहुत समय लगाती हूँ और बहुत खर्चे भी करती हूँ। आगे मैं इसको कम 
करूँगी। 

यह आश्चयं की बात है कि उस महिला ने वहाँ से जाते ही खादी के कपडे खरीद लिए 
और सादा जीवन बिताने की शपथ ले ली। वह महिला अब भी जीवित है और समाज सेवा का 
कार्य करती है। मुशे याद नही कि गाधी जी की इस यात्रा मे या दूसरी यात्रा मे गांधी जी हरिजनों 
के लिए चन्दा, सोने के महने आदि मागते थे। कितने ही लोगों ने किसी प्रकार के दबाव के बिना 
गाघी जी को पैसा दिया और बहुत सी भहिलाओ ने अपने सोने के गहने भी उतार कर गांधी 
जी को मेट किए थे। चीनी आक्रमण के समय जिस जोश के साथ लोग धन और सोना 
देते थे उतने ही जोश के साथ उस समय भी गाधी' जी. जहाँ-जहाँ जाते थे लोगों से भेट 
पाते थे। 

उसके बाद कई जगह गाधी जी से मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन भद्रास की एक घटना 
का उल्लेख करने मे मुझे बड़ी खुशी होती है और मै उस घटना का उल्लेख करना आवश्यक 
समझता हूँ। उस समय मैं हिन्दी प्रचार-सभा का कार्यकर्ता था। सभा में गांधी जी आनेवाछे 
थे और हम सब लोग मद्रास के सभा भवन में इकट्ठे हुए थे। गांधी जीके आने के दूसरे दिन सवेरे 
कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गयी थी। उस समय विचारणीय विषय था एफ कार्यकर्ता का 
भ्रष्टांचार। एक पत्ली के रहते हुए भी एक कार्यक्षर्ता ने दूसरी देवी के साथ सम्बन्ध स्थापित 
किया और यह बात खुल गयी, गांधी जी के निकट के वे कार्यकर्ता धित्र थे। उन्होंने अपना कसूर 
कबूल किया और गांधी जी ने फैसला दिया कि तुम दूसरी स्त्री को भी अपनाओ और पहुंली 
स्‍त्री के रहन-सहत का उचित प्रबन्ध कर लो। उस कार्यकर्ता ने खुशी के साथ गांधी जी की सभी 
आज्ञाओं का पालन किया और गांधी जी ने इस सब छोगो को उपदेश दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र 
आवाड़-सार्गशीर्ष, झक १८९६१] 
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में काम करते बालों को कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। बुद्य कार्य करने से आदमी का 
भादर कप होता है ओर उसके कार्य का फल कम हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर 
कोई बुरा काम होता है तो उसके लिए स्वयं प्रययदिचत करना चाहिए तभी समाज-सेवा के 
कांबे में सरूछता मिलती है। 

गांधी जी चार बजे के पहले जरूर उठते थे । मद्रास में मुशे यह देख कर बहुत ही आएच्य 
हुआ कि सवेरे तीन बजे मुलाकत के समय ऐसे बहुत से बड़े बड़े आदमी गांधी जी के दर्शल करने 
के किए आते थे जिनके बारे में जनता में यहू भावना है कि वे गांधी जी के विरोधी हैं। मॉधी जी 
सबसे अच्छा व्यवहार करते थे और किसी को संकोच की स्थिति मे नहीं डालते थे। सभी का 
अभिवादन सश्ात रूप से स्वीकार करते थे। 

भेरे जीवन में सब से बड़े सौभाग्य के दो सप्ताह थे। गांधी जी हरिजन-सेवा के सिलसिले 
में केरल में दो प्प्ताह का प्रोग्राम बना कर आए। उस समय मैंने उनसे निवेदन फिया कि आप 
तो अंग्रेजी में भाषण देते हैं तो उसका भी अनुवाद करना पड़ता है। क्योकि जो भाषण सुनने 
के लिए आते हैं उनमे १०-२० प्रतिशत छोग ही अंग्रेजी समझते हैं। भाप हिन्दी मे भाषण दिया 
कर तो थोड़ा सा हिन्दी का प्रचार भी दो जाएगा। उन्होने इसे सहष मान लिया। केरल में पहली 
सावंजनिक सभा हुई थी पालघाट में। मैं समय पर तो पालूधाट पहुंच गया था लेकिन मंच के 
पास जाते में कठिनाई हुई। गाधी जी भाषण देने के लिए खड़े हुए और उन्होने पूछा कि मेरे 
हिन्दी अनुवादक कहाँ हैं? वे मेरा नाभ भूछ गए थे। मैं छोटा सा आदमी भी था। तो मैंने 
चिल्ला कर आवाज दी और भीड़ को चीरते हुए मंच तक पहुँच गया। गांधी जी ने अपना भाषण 
हिन्दी में दिया भर मैं डरते-डरते उसका अनुवाद मलयालम मे करता गया। कभी कभी 
गांधी जी दो चार वाक्य एक साथ बोर देते थे। तब मुझे कठिनाई हो जाती थी ऐसे 
अवसरों पर गांधी जी धीमे स्व॒र में मुझे अपना आशय देते थे और मैं उनकी मदद पा कर अनुवाद 
करने में सफल हुआ। पालघाट से नाग रकोयछ तक कम से कम १०० सभाओं में उन्होने व्याख्यान 
दिया और इन व्यास्यानों का अनुवाद करते-करते मैं उनके विचारों को अच्छी तरह समझ गया 
और १५-२० भाषणों के बाद अनुवाद का काम मेरे लिए आसान हो गया। लेकिन सभा में मैंने 
एक जगह एक गलती कर दी, मलयाऊरूम न जाननेवाले गाधी जी ने मुझे रोका, अपने 
वाक्य को दोहराया और कहा कि अब ठीक से अनुवाद कर दी। मैं शभिन्दा तो हुआ लेकिन 
इस आत की खुशी हुईं कि मेरी गलती सुधर गई। यद्यपि मैं गांधी जी के साथ रहा 
किंतु मुझे बाते करने का बहुत ही कम मौके मिझ पाते थे। एक बार जब बे नाव में 
यात्रा कर रहे थे तो मुझे अच्छा मौका मिला। उस समय उत्तर-मारत हिन्दी-उर्दू का 
झगड़ा चल रहा था। मैंने गांधी जी से पूछा कि हम दक्षिण के लोग किस शैली की हिन्दी 
सीखें। उन्होंने मुझे बुलाया कि जब तुम छोग (हिन्दीतर प्रान्त के लोग) हिन्दी सीखोगे तो 
राष्ट्रभाषा हिन्दी की एक ऐसी शैली स्वयं निकल आवेगी जो सारे देश के लिए मान्य 
द्ोगी। 


[भाग ५५; संक्या ३, ४ 
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जहाँ जहाँ गांधी जी जाते थे वहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। जो सरकारी 
अफ़सर होते थे और सरकारी पक्ष के माने जाते थे वे लोग भी लुक-छिप कर पीछे बैठ जाते थे 
और गांधी जी के भाषण युन के मुग्ध हो जाते थे । 

मुझे गांधी जी के साथ वर्धा-आश्रम मे भी थोडें दित रहने का सौभाग्य मिला था। वहाँ 
सभी लोगों को बारी-बारी से टट्टी साफ करना आदि कार्य करने पड़ते थे। मुझे वहाँ इन 
सभी कार्यों का थोड़ा-सा प्रशिक्षण मिल गया था। उस समय बे स्वर्गीय सेठ जमनालाल बजाज 
के साथ एक कुटी मे रहते थे। हम लोगों के लिए अलूभ कुटियाँ थी। 


आपाह-भ्रार्॑क्वीर्ष, एक १८९१] 
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डॉक्टर वुअपशांकर त्रिपाठो 


- दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रयार 


इस देक्ष में संस्कृत भाषा की मूछ कोई भाषा कभी सारस्वत-कुरुक्षेत्र प्रदेश में 
सातुभाषा थी। उसका प्रयोग जन्म से ही समाज में होता था । वाद की दाताब्दियों मे जब 
सस्कृत केवल विद्वानों की भाषा रह गई, देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में नई-नई भाषाओं का 
उदय हुआ, जिनका मूल उद्गम और प्रकृति संस्कृत की वहू मूल भाषा ही थी, इससे हम 
पह अनुमान छगाते हैं कि सारस्वत प्रदेश की उस भातुभाषा की पुत्री संस्कृत ने किन्‍्ही 
कारणों से पूरे देश में अपना व्यापक प्रसार किया। अत्तः संस्कृत के बाद भी जो भाषाएँ आई, 
उनकी प्रकृति संस्कृत से भिन्न नहीं थी क्योंकि संस्कृत सर्वत्र व्यवहार की भाषा हो गई थी। 
संस्कृत के इस प्रसार में और कारण जो भी रहा हो, भाषा की प्रकृति और उसके शब्दार्थ का 
प्रयोग-अन्वयन भी एक विशिष्ट हेतु था, जिसने कन्याकुमारी से ले कर हिमालय तक और सिन्धु 
से लेकर ब्रह्मपुत्र तक इसको शिष्टजनों तथा विद्वानों की भाषा होने का गौरव दिया। हम समझते 
हैं कि संस्क्ृत की यह विशिष्टता इसी प्रदेश की मध्यकाल की बोली नागरी-खड़ीबोली या कौरवी 
में ज्यों की त्यों अभिनिविष्ट चली आई। यह खड़ीबोली हिन्दी का आज का मानक रूप है, और 
इसी हिन्दी का समूचे देश में पठन-पाठन अनेक बाधाजों के विपरीत वंसे ही व्यापक रूप से प्रसारित 
होता जा रहा है जैसे कभी संस्कृत का हुआ था। समूचे देश की राष्ट्रभाषा द्वोने का प्यार और 
गौरव संस्कृत के बाद इस हिन्दी को, कौरवी (खड़ीबोली) हिन्दी को मिला है। 
दक्षिण भारत मे इस हिन्दी का प्रसार एक आन्दोलन के रुप में स्वतन्त्रता-सग्राम के साथ 
भहात्मा गांधी की प्रेरणा से बीसवीं शती ई० मे प्रारम्भ हुआ, किन्तु इसके पूर्व हिन्दी में साहित्य- 
सर्जन और इसके प्रयोग के व्यापक प्रमाण हमे समूचे दक्षिण भारत मे मिलते हैं। एक हजार वर्ष 
सेइस भूभाग में जो कवि या सन्त हुए हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं और उपदेशों के लिए हिन्दी का 
प्रयोग किया है। उन सन्‍्तों में से कोई बिहार-बंगाल के हैं, कोई भह्दाराष्ट्र-राजस्थान के हैं, कोई 
पंजाब के हैं। आठवीं शती के सरहपा आदि चौरासी सिद्धों से लेकर कबीर-सोलूहवीं छाती की 
अवधि तक के छोक-धर्म की क्रान्ति जयानेवाऊे अनेक सनन्‍्तों के नाम आते हैं। इनमें हिन्दीतर 
प्रदेशों के ख्यातिप्राप्त सन्‍्त भी हैं, इन सन्‍्तों ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसमे आज की 
खड़ीबोली के प्रयोग हैं। उन प्रयोगों को देख कर क्ड़ीबोली के लोक-व्यापक रूप का पता चछता 
है। नामदेव महाराष्ट्र के सन्त हैं, ये तेरहवीं शर्ती में विद्यमान थे, इनके छत्द खड़ीबोली के रूपों 
मैं ओतप्रोत हैं-, 


दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रधार ५१ 


साइ ते होती बाप ने होते कर्म मे होता काया 
हम नहीं होते तुम नहीं होते कौग कहाँ से आया? 


यह सब लड़ीबोली हिन्दी की व्यापकता का इतिहास है। इसी प्रकार बारहवीं छती में 
गुजरात के प्रसिद्ध विद्ान्‌ हेमचल्व ने 'सिद्ध हेमचन्द्र शब्दानुशासन' नामक प्रन्थ बनाया, उसमें 
संस्कृत के साथ प्राकृत और अपश्रंश के छत्दों के उदाहरण भी दिए गए हैं। ये उदाहरण अवश्य 
ही हेमचन्द्र के पूर्व के होंगे। इन उदाहरणों में यत्र-तत्र खड़ीबोली के रूप का दर्शत मिलता है--- 


भहला हुआ जू, सारिया बहिणि महारा कन्तु। 
लण्जेज तु बयंसि अहु जइ भग्गा घर एन्तु॥ 


महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास की रचनाओं में भी खड़ीबोली 
के प्रयोग हैं। 
खडीबोली हिन्दी के दक्षिण भारत में इस व्यापक प्रसार के साथ दक्लिनी हिन्दी का 

इतिहास भी इससे जुड़ा हुआ है। जब दिल्ली में मुसलूभ्ानों की सल्तनत स्थापित हुई तब 
दिल्‍ली के आसपास की इस खड़ीबोली को उसके राजपुरुषों और फौजी छावनियों ने अपना 
प्रश्रय दे कर उसके प्रसार में विशेष सहयोग दिया। यद्यपि उनके प्रश्नय से उसके स्वरूप में कुछ 
अन्तर भी पैदा हुआ। और इस अन्तर के साथ सैनिकों द्वारा व्यवहृत होने के कारण फौजी 
बाजार के नाम पर इसका उर्दू नाम हुआ। फारसी का थोड़ा-बहुत प्रभाव भी उस पर पड़ा, 
लेकिन उतना ही जितना आत्मसात्‌ हो सका। यह दक्षिण में पहुँची। आज इसे दविखिनी 
हिन्दी कहते हैं। दक्खिनी हिन्दी में गध-प्य का समृद्-साहित्य है। आरम्भ में दक्खिनी हिन्दी 
में जो साहित्य लिखा गया वह आज की हिन्दी के बहुत निकट है। उत्तरोत्तर उसमें फारसी की 
छाप अधिक होती गई है। गोलकुंडा के शासक अली आदिलूसाह (सतरहवीं उत्तरार्ध शती 
ई०) की दकब्खिनी हिन्दी की रचना आज की हिन्दी की ही परम्परा में है, उनकी कविता का 
यहू नमूना देखिए--- 

जोबन फड़कते हैं पिथ मस्त हो सिलेंगे। 

आलिग बदल रहें अब बंद खोल अंगिया का॥ 


दक्खिनी हिंल्दी के अन्य कवियों की रचनाएँ भी हिन्दी-सड़ीबोली की परम्परा से भिन्न 
नहीं हैं। यवि इतिहास को देखा जाए तो मुसलमान-शासकों के उस संरक्षता को हिन्दी मुला नहीं 
सकती। इसके साथ ही हम मराठा-शासकों को भी इस सन्दर्भ में नहीं भूल सकते। अठारहवीं 
शी में मुगऊ-साजाज्य के पतन के साथ जब भराठा-साज्राज्य का उदय हुआ तो पेशवाओं ने 
संस्कृत के साथ राजकीय पत्र-ब्यवहार में हिन्दी-झाषा को भी अपनाया। सन १७०५ ई० में 
विद्यमान भलयाऊम के हास्य कवि झुंचन्‌ नम्प्यार ने अपनी कविताओं में हिन्दी के शब्दों का प्रयोग 
किया है। 


आबजाड़-सार्यक्षीर्ष, घक १८९१] 


धर सम्मेसन-पत्रिका 


इस प्रकार हम देखते है कि बीसवीं शी के पूर्व दक्षिणाभारत में हिन्दी के प्रसार का 
एक रूम्पा इतिहास है। अद्यतन आन्ध्र, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केरल में इसकी लोकप्रियता 
के अनेक उदाहरण हैं। किन्तु आन्दोलन के रूप में हिन्दी-प्रचार की योजना बीसवीं शत्ती ई० 
के आरम्भ में स्वतन्त्रता-संग्राम के असहयोग आन्दोलन के साथ तीत्र हुई। इसमें हिन्दी के अनेक 
शुमचिन्तकों, सेवाब्नतियों तथा राष्ट्र के कर्णधघारों का योगदान रहा है। विशेष रूप से महात्मा 
गांधी के दुढ रुख से हिन्दी के प्रचार-आन्दोलन को बहुत बल मिला। 


गांधी जो और हिन्दी-प्रचार को मोजना 


सन्‌ १९१६ में राष्ट्रीय काग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ, उसमे पहली बार महात्मा 
शाँधी सम्मिलित हुए थे। अब तक कांग्रेस-अधिवेशन की समस्त कारंबाई और भाषण अंग्रेजी में 
हुआ करते थे। गांधी जी ने पत्रकारों तथा अन्य सदस्यों के बहुत विरोध करने पर भी अपना भाषण 
हिन्दी में किया। इसका हिन्दी-प्रचार मे बडा अच्छा प्रभाव पशा। रूगभग सात वर्ष धूर्व हिन्दी- 
शाहित्य सम्मेलव- -प्रयाग की स्थापना हिन्दी के प्रचार-प्रथा २ के उद्देश्य से हो चुकी थी और सम्मेलन 
अपनी हिन्दी-परीक्षाओं का संचालन भी करता था। हिन्दी के प्रति गाँधी जी के उक्त साहसिक 
कदम ते सम्मेलन के संचालूको को आकृष्ट किया। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने सन्‌ १९१८ 
में इन्दौर में होने वाले सम्मेलन के अधिवेशन का सभापति महात्मा गांधी को निर्वाचित किया। 
इन्दौर क। अधिवेशन प्रचार-कार्य की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा। गांधी जी ने अपने 
अध्यक्षीय भाषण में दक्षिण भारत के तमिल, तेलुगु, मलयारूम, कन्नड़ भाषी प्रदेशों में हिन्दी 
प्रचार की आवश्यकता बताई और उस कार्य के लिए पेसा इकट्ठा करने की अपील की। गांधी 
जी की भाँग पर इन्दौर-नरेश महाराज यशवन्त राव होल्‍कर और नगर-सेठ हुकुमचन्द जी ने 
दस-दस हजार स्पये हिन्दी-प्रचार-कार्य की सहायता में दिये। इस घन का उपयोग दक्षिण भारत 
में हिन्दी-प्रचार करने भे किया गया। इस अधिवेशन में यह भी प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि दक्षिण 
भरत के छह युवक हिन्दी सीखने के लिए प्रयाग भेजे जाएँ और उत्तर भारत के छह युवक दक्षिण 
की भाषाओं को सीखने तथ। हिन्दी का अचार करने के लिए दक्षिण भारत भेजे जायें। 

सन्‌ १९१८ में भद्रास के भारत सेवा-संघ' (इंडियन सत्रिस छीम ) के हिन्दी-प्रेमी 
युवकों ने गांधी जी को लिख। कि हम हिन्दी सीखना चाहते है, हमारे लिए एक हिन्दी-प्रचारक 
भेजा जाए। गांधी जी ने अपने पुत्र श्री देवदास गांधी को, जो उस समय ६८ वर्ष के ही थे, शीघ्र 
ही हिन्दी-अचार के लिए मद्रास भेजा। श्री देवदास गांधी ने अपने कार्य में सहयोग के लिए एक 
और व्यक्ति की माँग की, तब उनके सहायतार्थ सम्मेलन ने स्वामी सत्यदेव परिन्नाजक को भैजा | 
श्री देवदास गांधी ने मद्रास में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का एक कार्यालय खोल दिया और इस 
प्रकार वे हिन्दी का प्रचार-कार्य करते रहे। बाद में थ्री हृषीकेश शर्मा और श्षी हरिहर दर्मा भी 
दक्षिण भारत मे हिन्दी के प्रचार-कार्य के लिए गए। श्री द्वषीकेद शर्मा मे आन्ध्र प्रदेश में और 
श्री हरिहर शर्मा ने मद्रास में प्रचार का कार्य किया। एक वर्ष पश्चात्‌ जब श्री देवदास गाँधी 


[भाग ५५, संख्या ३, ४ 


इक्षिण भारत में हिन्दो-प्रधार ५३ 


गुजरात लौटे तब भद्रास-स्थित हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्यालय का भार उन्होंने भी हरिहर 
शर्मा को सौंप दिया। 

सभ्‌ १९२७ तक मद्रास-स्थित हिन्दी साहित्य सम्मेलन-प्रचार-कार्यातय के नाम से ही 
हिन्दी के प्रचार-प्रसार का काम किया जाता रहा, पुनः महात्मा गांधी की सलाह से इस प्रचार- 
कार्यालय का नाम दक्षिण भारत हिल्दी-प्रचार सभा, मद्रास कर दिया गया। अत. १६२७ से 
सम्मेलन का उकस कार्यालय स्वतंत्र रूप से एक नई संस्था बन गया। 

लगभग १० वर्ष के अनन्तर पुनः सम्मेलन ने मद्रास की भाँति हिन्दी-प्रचार के लिए एक 
दूसरा केन्द्र वर्धा में प्रवर्तित किया। सन १९३६ में हिन्दी साहित्य सम्मेन का २५वाँ अधिवेशन 
नागपुर में देशरत्न राजेन्द्रप्रसाद जी की अध्यक्षता मे हुआ। उसी अधिवेशन मे गांधी जी की 
सलाह से हिन्दी-प्रचार-समिति वर्धा का सगठन किया गया, जिसका उद्देश्य उन चार अहिन्दी 
भाषी प्रदेशों को छोड़कर, जिनमें हिन्दी का प्रचार दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार सभा (मद्रास) 
कर रही थी, शेष अहिन्दी भाषी प्रदेशों मे हिन्दी का प्रचार-प्रसार करना निश्चित हुआ। सन्‌ १९३८ 
में इसका नाम राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति वर्धा कर दिया गया, उसकी शाखाएँ भारत के पूर्वी- 
पश्चिमी सभी अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हैं और यह संस्था अब भी हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 
फा अंग है। इस राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति वर्धा के साथ सहयोग करने वाली १६ ऐसी अंगभूत 
संस्थाएँ हैं जो प्रदेश-स्तर की राष्ट्रभाषा-प्रचा र-समितियाँ हैं। 


इन बड़ी संस्थाओं की प्रेरणा सें समस्त दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार ने तीव्र आन्दोलन 
का रूप ले लिया। राष्ट्र के सभी कर्णघार जो देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके 
सामने यह समस्या थी कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद समूचे देश की राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय कार्य- 
व्यवहार की भाषा कौन होगी ? इसका उत्तर था-हिन्दी। अतः हिन्दी के प्रति समूचे देश में, 
विशेषत: दक्षिण भारत में जो आकर्षण पैदा हुआ, बहू राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था। हिन्दी 
सीखता या सिखाना एक राष्ट्रीय कत्तंव्य का पालन था। फलस्वरूप उक्त बड़ी संस्थाओं के 
कार्य-क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत होते रहे और हिन्दी-प्रचार को और भी सुव्यवस्थित करने के लिए 
प्रदेशीय स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं का भी जन्म हुआ, जिनमे मुख्य नाम ये हैं--१ हिन्दी 
प्रचार सभा, हैदराबाद (स्थापना १९३५ ई०), २. मैसूर हिन्दी-प्रचारं-परिषद्‌, बमलौर (१९- 
४३), ३. महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पूर्ण (१९४५), ४. हिन्दुस्तानी-अचार सभा, वर्धा (१९४२), 
५. कैरल हिन्दी प्रचार सभा, तिसअनतपुरम्‌, ६. साहित्यानुशीलन समिति, मद्रास, ७. कर्नाटक 
हिन्दी-प्रचार सभा, धारवाड।. 

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास को अपने हिन्दी-प्रचार कार्य में राष्ट्र के प्रमुख 
नेताओं का सहयोग मिलता रहा है। सन्‌ १९२६ के बाद जब उसने स्वतंत्र संस्था का रूप लिया, 
भहात्मा गांधी जी इसके आजीवन सभापति रहे। और भद्गास के प्रसिद्ध अग्रेजी दैनिक हिन्दू 
के सम्पादक श्री ए० रंगास्वामी अय्यंगार उपसभापति | इसका प्रचार-कार्य योजनाबद्ध हुआ। 
दक्षिण भारत में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने का प्रथम श्रेय इस सभा को है। इसका कार्य-क्षेत्र 


आषादु-सा्ंशीर्य, शक १८९१] 


पड सम्से्त-पतश्षिकां 


भद्ास, आस्क्,, सेसूर और केरल अर्थात्‌ तमिल, तेलुगु, क्न्ड़ और मलयालम भाषा-भाषी प्रदेश 
रहे हैं। आरम्म से सन्‌ १९३६ तक॑ पं० हरिहर धर्मा सभा के प्रधान मंत्री रहे हैं। उसके बाद 
श्री मौतूरि सत्यनारायण ने प्रधान भन्‍्त्री का कार्य सेमाला। सभा का कार्य विस्तृत हो जाने के 
कारण साहित्य, परीक्षा तथा शिक्षा विधयक तीन और मंत्रियों की नियुक्ति हुई तथा प्रषान 
मंत्री के सहयोग के लिए एक संयुक्त मंत्री भी रखे गए । प्रथम संयुक्त मंच्री पं ० रघुवरदयारू मिश्र रहे । 
सन्‌ १९६० से श्री एस> आर० शास्त्री संभा के प्रधान भन्‍त्री हुए। भारत सरकार ने १९६२ 
में सभा की महत्त्वपूर्ण हिन्दी-सेवा को देखते हुए एक विधेयक बना कर इसका नया गठन करने 
की योजता प्रस्तुत की और अब यह राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था धोषित हो चुकी है। 
सभा की अपैक्षा राष्ट्रभाषा-अचार-समिति वर्धा का कार्य-क्षेत्र और भी विस्तृत रहा। 
इसके संगेठन का रूप कई-एक प्रदेशों के हिन्दी-प्रेमियों का सम्पर्क स्थापित करता है। इसके 
प्रथम मन्‍्त्री श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल थे। इस बीच महात्मा गाँधी के विचार राष्ट्रभाषा 
हिन्दी के स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ और हो गए, उन्होंने हिन्दी और उर्दू के मिश्रित रूप हिन्दुस्तानी 
की राष्ट्रभाषा कहा और इस हिन्दुस्तानी के प्रचार के उद्देश्य से २ मई १९४२ को हिन्दुस्तानी- 
प्रचार-सभ्षा वर्धा की स्थापना की । तंब श्रीमन्नारायण जी ने हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा का मंत्री-पद 
सेंभाला। और श्री पुरुषोत्तमदास टंडत की प्रेरणा से औ भदन्‍्त आनन्द कौसल्यायन ने राष्ट्र 
भाषा-प्रचार-समिति का मन्त्रित्व स्वीकार किया। सन्‌ १९५१ तक वे इसके मन्‍्त्री रहे। उनके 
बाद से गांधी जी के 'नवजीवन' के व्यवस्थापक श्री मोहनलाल भट्ट समिति के भन्‍्त्री हैं। उन्होंने 
एक लम्बे अरसे से समिति के व्यापक कार्य-भार को सँभाल रखा है। 
हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा ने गांधीजी की सम्मति से दो लिपियों (नागरी, फारसी) का 
प्रयोग अनिवार्य किया। सत्‌ १९४५ में हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा का कार्य गुजरात विद्यापीठ को 
सौंप दिया गया। और जब संविघान-सभा ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा तथा उसकी लिपि देवनामरी 
स्वीफार कर ली तो विद्यापीठ ने भी दो लिपियो का अपना आग्रह समाप्त कर दिया। 
हिन्दी के रचनात्मक प्रचार-कार्ये में मद्रास, वर्धा, महाराष्ट्र तथा केरल का योगदान 
बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है। इस प्रसंग मे भहाराष्ट्र के भहामहोपाध्याय श्री दत्तोवासन पोतदार 
एवं श्री गो० १० नेने के नाम उल्लेखनीय हैं। केरल मे हिन्दी के प्रति विगत दो-तीन शताब्दियों 
से वहाँ की जनता की अभिरुचि रही है। उनके सामने शुद्ध हिन्दी तथा अरबी-फारसी मिश्रित 
दब्खिनी हिन्दी---हिन्दी के दो रूपों का प्रयोग था। पहले रूप का प्रयोग यात्री संन्‍्यासी (मुंसाई) 
करते थे और दूसरे का प्रयोग तुर्क कर्मंचारी। केरल के लोग जो उनके सम्पर्क में आते थे पहले 
रूप को गोसाईं भाषा तथा दूसरे को तुलुक्क भाषा कहते थे। यह भी सुनने में आया है कि हिन्दी 
का एक कोदा भी केरल में लगभग दो सौ वर्ष पहले तैयार हुआ था। आज भी हिन्दी के पठन-पाठन, 
विद्यालय-संचालन एवं लेखन के प्रति मल्याकूम-भाषी केरल-निचासी बहुत सजग हैं। ऐसे 
रचनात्मक कार्यों को प्रेरणा देतेवालों मे कुछ नाम हैं--श्री के» कसुदेवन्‌ पिल्ले, श्रे। देवदूत 
विंद्यार्थी,डों० के० भास्करन्‌ नायर, श्री, पी० के० केशवन्‌ नायर, श्री ए० चखहासन्‌ के० 
[भाषण ५५, संख्या ३, ४ 


दक्षिण भारत में हिम्दी-प्रचार ५५ 


संरोजिनी जभ्मा, श्रीमती लक्ष्मी बुर अम्मा, विद्वान के० वारायणनू, डा० विश्वनाथअय्यर 
भादि। डा० क्रे० भास्करन्‌ वायर इस समय केरल हिन्दी-पचार-तभा के अध्यक्ष भी हैं। 
स्व ० श्री के० वासुदेवन्‌ पिल्‍्ले केरल हिन्दी-प्रचार-सभा के संस्थापक थे। 

दक्षिण भारत में हिन्दी का जो प्रचार-कार्य विगत दो-तीन दक्षाब्दियों में हुआ और जब 
भी हो रहा है, उसकी मुख्य प्रवृत्तियाँ ये हैं-- १. हिन्दी-परचारको का संगठन, २. हिन्दी-शिक्षण 
विद्यालयों की स्थापना, ३. परीक्षाओंका संचालन, ४. हिन्दी के प्रकाशन-कार्य, पत्रिकाएँ तथा 
पुस्तकें, ५. हिन्दी-प्रशिक्षण के सत्र, ६. वाक्‌-स्पर्धा, लेखन-स्पर्धा, ७: नाटक-अभिनय,८. पुरस्कार 
का आयोजन, ९. पदवीदान समारोह। 

प्रचारकों का बहुत बड़ा सगठन दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचा र-सभा नद्वास तथा राष्ट्रभाषा 
प्रधार-समिति वर्धा का है। उनके अनुरूप ही इनकी परीक्षाओ मे सम्मिलित परीक्षार्थियों की 
संख्या भी अत्यधिक है। इन सस्थाओ ने हिन्दी की प्र।रम्भिक परीक्षा से ले कर उच्च, उच्चतम 
परीक्षाओं का आयोजन किया है। मद्रास की दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार सभा ७ परीक्षाएँ और 
वर्धा की समिति १३ प्रकार की परीक्षाएँ सचालित करती है। इन परीक्षाओं को प्रदेशीय सरकार 
एवं भारत सरकार से मान्यताएँ प्राप्त है। सभा की परीक्षाओं मे सवा लाख से अधिक तथा 
सभिति की परीक्षाओं में सवा दो लाख से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित होते हैं। इन परीक्षार्थियों 
की सर्या से दक्षिण भारतवासियों मे हिन्दी के प्रति प्रेत)्त का पता चलता है। समिति के प्रचारकों 
की सख्या लगभग सात हजार है। हिन्दी-प्रचार-सभा हैदराबाद की परीक्षाओं में भी चालीस 
हजार के लगभग परीक्षार्थी सम्मिलित होते हैं। प्रायः प्रत्येक संस्था की हिन्दी-परीक्षाओं मे 
सम्मिलित होनेवालो की संख्या उत्साह-वर्धक है। 

संस्थाओं के अपने हिन्दी-विद्यालय भी है, जिनके द्वारा वे हिन्दी-शिक्षण-कार्य को गति 
देते हैं। वर्धा की समिति के सहयोग से उसकी अगभूत प्रादेशिक सममितियाँ भी विद्यालयों का 
संचालन करती है। सन्‌ १९६२ के आँकड़ो के अनुसार समिति के तत्त्वावधानमे ५३४ राष्ट्रभाषा 
विद्यालय और ३६ महाविद्यालय संचालित होते रहे है। पाठ्यक्रम की दृष्टि से पुस्तकों का 
प्रकाशन भी सस्थाओ ने किया। उनकी मातिक पत्रिकाएँ भी निकलती है जिनमे आज भी 
प्रकाशित होनेवाली पत्रिकाओं में ये मुख्य नाम हैं--राष्ट्रभारती (वर्धा), हिन्दी-प्रचार- 
सभाचार (मद्रास ), राष्ट्रवाणी (पूना ), सष्ट्र-वीणा (गुजरात), केरल-ज्योति (तिर्अनन्त4 रम्‌ ) । 
हिन्दी प्रचार-सभा दैदराबाद के अजन्ता' मासिक का प्रकाशन अब बन्द हो चुका है। 

राष्ट्रभाषा प्रचार-सर्मिति वर्धा ने प्रादेशिक भाषाओं के कुछ चुने हुए साहित्य 
को मूल और हिन्दी भाषान्तर के साथ नाभरी छिप में प्रकाशित कर पारस्परिक 
आदान-प्रदान का सराहुतीय कार्य किया है। इनके अतिरिक्त हिन्दी-प्रचार को गति देने के 
लिए समय-समय पर प्रचारक-सम्मेलत, वाक्‌ स्पर्धा, लेखन-स्पर्धा, अभिनय, प्रशिक्षण-सत्रो 
के भी आयोजन होते हैं। वर्धा की समिति ने १५०० र० का महात्मा ग।भी १रस्कार 
प्रति वर्ष अहिन्दी-माषी हिन्दी लेखक को देने का आयोजन कर रखा है, जिन लेखकों को यह 
सावाइ-मासंद्ोर्ष, इक १८९१ ] 


५६ सम्सेख्त-पत्रिका 
पुरस्कार मिरू चुका है, उनके नाम हैं--१. आचार्य क्षितिमोहन सेन, २. महषि श्रीपाद दामोदर 
सातवलेकर, ३. स्व० बाबूराव विष्णु पराड़कर, ४. आधार्य विनोबा भावे, ५. प्रक्ाचक्षु पं० 
सुखरारू संघवी, ६. पं० सन्तराम बी० ए०, ७. श्री काका साहब काछेखकर, ८. श्री 
अनन्तगोपाल शेवड़े, ९. स्व० डा० रांगेय राघव। 

इस प्रकार सने १९१८ में महात्मा गाँधी की अेरणा से मद्रास को कैन्द्र अ॥ कर हिन्दी- 
प्रचार का जो आन्दोलन आरम्भ हुआ, उसने अब दक्षिण भारत में छिल्दी के निर्माण का रूप ले 
लिया है। दक्षिण भारत के अनेक विद्वान्‌ हिन्दी की सेवा में तलल्‍्लीन हैं, उनमें उत्कट जिन्नासा 
हिन्दी को समृद्ध करने की है। हिन्दी में उच्चस्तर का शोष-कार्य दक्षिण के कई पी-एच० डी० के 
सस्‍्तातकों ने किया है। वे हिन्दी-माध्यम से दक्षिण की भाषाओं का कोश भी तैयार कर रहे हैं। 
हम समझते है कि हिन्दी के व्यापक प्रसार के ये शुभ लक्षण हैं, जो हिन्दी-विरोधी-बर्ग की तमाम 
कूटनीतियों के विपरीत भी राष्ट्र तथा राष्ट्रमाषा का उज्ज्वल भविष्य सेजोये हैं। दक्षिण भारत 
में अब हिन्दी-प्रचार का लक्ष्य हिन्दी के निर्माण-कार्य तथा प्रादेशिक भाषाओं से उसके 
परस्पर के आदान-प्रदान में ही संजीवनी पाएगा। 


[जाग ५५; संक्या ३, ४ 


डाक्टर सत्यप्रकाश (डरबन) 
है: मिल कि २४ ७0:44 


महात्मा गांधी ओर दक्षिण अफ्रीका में हिन्दी 


महात्मा गांधी की शती-समारोह के अवसर पर मुझे दक्षिण-अफ्रीका आने का अवसर मिला, 
इसे मैं अभृतपूर्व सयोग मानता हूँ, दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों की इस प्रदेश में अनेक 
सस्थाये हैं, जिन्होंने हिन्दी के कार्य में अच्छा हाथ बँटाया है। इतमे से एक संस्था दक्षिण अफीका 
की आय॑ प्रतिनिधि सभा है, और दूसरी पीटर मेरिट्ज़ बर्ग की वेदधर्म सभा। इन दोनों संस्थाओं 
ने मुझे इस देश में आने का निमंत्रण दिया। ५ अगस्त १९६९ को दिल्ली से वायुयान द्वारा उड़ 
कर बम्बई आया और फिर उसी दिन संध्या समय सूर्यास्त से पूर्व मैं मॉरिशस पहुँच गंया। 
मॉरिशस मे मुझे तीन दिन रुकने का अवसर मिका। यह छोटा सा द्वीप है, ३५ मील लम्बा और 
२० मील चौड़ा। इसकी जनसख्या ८ लाख है, जिसमे ४ लाख भारतीय हैं। इन ४ लाख भार- 
तीयो में १ लाख आर्य-परिवार के हैं। इस छोटे से टापु की आर्थिक स्थिति का अनुमान इसी बात 
से लग जायगा कि इस टापू में लोगों के पास ३० हजार टेलीविजन के सेट हैं, अर्थात्‌ लगभग घर 
घर मे टे्ल।विज्ञन है। जब लोगो को मेरे मॉरिशस आने का पता लगा, तो मेरी वार्ता का एक 
प्रोग्राम टलीविजन पर रक्‍्खा गया। इस द्वीप मे गप्ले और चाय की खेती होती है। मैं श्री मोहनलाल 
मोहित जी के घर पर ठह रा हुआ था। मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका मे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार 
के छोगो की विशेष आबादी है। ये सब चार-पाँच भाषाये बोल लेते हैं--हिन्दी, भोजपुरी, 
अंग्रेज़ी, फेच याक्रिओल और जूलू भाषा। मोहित जी के परिवार को वहाँ रहते हुए कई पीढ़ियाँ 
हो गयी है, फिर भी घर मे भोजपुरी बोली जाती है। अधिकतर लोगों की मातृभाषा इस द्वीप मे 
क्रिओल है, जो फ्रेंच भाषा का एक रूपान्तर है जिसका विकास मॉरिशस मे ही हुआ है। मॉरिशस 
भारत के समान ही कॉमन-वेल्थ में एक स्वतत्र राष्ट्र है। यहाँ इस समय श्री वीरेन्द्र पाल शर्मा 
भारतीय हाई कमिश्नर हैं। यहाँ प्रयत्न किया जा रह! है कि क्रिओोल और अग्रेज़ी के साथ-साथ 
हिन्दी भाषा को भी राष्ट्रीय भाषा की मान्यता दी जाय। यहाँ के प्रधान मंत्री सर रामगुलाम जी 
से तो मेरी भेंट नहीं हो पायी, क्योंकि वे उन दिनों विदेश गए हुए थे और उनके स्थान पर अर्थ 
मंत्री आओ रामस्वामी कार्यबाहक प्रधान मंत्री थे। उससे मिल कर मुझे प्रसन्नता हुई और उन्होने 
आर्यसभाज और अन्य भारतीय संस्थाओं के कार्य की सराहुना की, विशेषतया शिक्षा और सामा- 
जिक सेवा के क्षेत्र मे। इस छोटे से द्वीप में १०० के लगभग आयंसमाज हैं, और प्रत्येक बड़े 
अआययंसभाज के भवन में शिक्षा-संस्था भी है, जिसमें हिन्दी सिखाने का प्रयत्न है। मुझे बम्बई से 
मॉरिशस जाते समय तव भारत टाइम्स के उत्साही युवक श्री जितेन्द्र कुमार मित्तल से परिचय 
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हो गया था। उन्होंने भारत-मॉरिशस मैत्री संघ” की स्वामी कृष्णानन्‍्द जी की प्रेरणा से स्थापना 
की है। स्वामीजी और अनेक बन्धु भित्तल जी का स्वागत करने हवाई अड्डे पर आये हुए थे, 
ओर सुझे भी सब का स्नेह मिला। इस संघ के प्रयत्न से माँ रेशस में भारतीयता और हिन्दी-प्रेस 
को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, ऐसी आाझ्ा है। मुझे ऊगा कि मॉरिवास हिन्दी ब।छों का सब से उत्तम 
उपनिवेदशञ है। मोहिंतजी के परिवार का संबंध एक सिनेमा चर से भी है। सिनेभा और रेडियो 
एवं देलिविजन द्वारा हिंत्दी का अच्छा प्रचार इश् देश में है। 

८ अगस्त को मॉरिशस से चल कर उसी दिन सूर्यास्त से कुछ बाद मैं 
जोहेन्सबर्ग में पहुँच गया जो रिपव्लिक आव्‌ साउथ अफ्रीका का प्रमुख अन्तर्देशीय 
हवाई अड्डा है, और संभवतः इस देश का सक से बड़ा भगर | अनेक गुजराती 
और हिन्दी भाषी भाई मेरे आतिथ्य के लिए इस हवाई अडूडे पर उपस्थित थे। दक्षिण 
अफ्रीका में भारतोरों के तीन विदेषबग हैं--हिन्दी भाषी प्रदेश के (पूर्वी उत्तर प्रदेश 
और बिहार के ), गुजराती भाषी प्रदेश के और दक्षिण-भारत के। इस वर्गों में से तामिक, तेलूगू, 
हिन्दी और गुजराती चार वर्गों के लोगों ने अपनी भाषाओं को यहाँ जीवित रखना है। व्याव- 
हारिक कार्यों में तो लोगों की मातृभाषा अंग्रेज़ी हो गयी है, पर अग्रेज़ी के अतिरिकत दो विदेशी 
भाषाये सभी समझते और बोलते हैं--एक है, जिसका नाम है “अफ्रीकान” भाषा। गह डच 
आषा के समीप की भाषा है, और जिसे यूरोप से आये हुए सभी देशों के लोगों ने यहाँ अपनी भाषा 
भान लिया है। स्कूल के बच्चो को भी यह भाषा अप्रेज़ी के साथ-साथ पढाई जाती है। विदेशी 
छोगों के अभिमान की यह भाषा है। प्रत्येक स्पान पर अंग्रेज़ी के साथ इसे लिखा हुआ आप पावेगे। 
अफ्रीकान-भाषा में साहित्य भी उत्पन्न हो रहा है। जन भाषा से परिचित भारतीयों को यह 
भाषा जमंन से बहुत भिन्न नही प्रतीत होगी। गुजराती भाइयों के एक सास्क्ृतिक समारोह में 
डरबन में सम्मिलित होने और दो-शब्द बोलने का अवसर मुझे ९ अगस्त को मिला था। दर्शकों 
की भीड से बिद्याल हाल भरा हुआ था, और गुजराती सगीत, गुजराती नृत्य, गुजराती संवाद, 
ग्रल्प, नाटिकाय, सबका इ समे प्रदर्शन था। इस समारोह में महात्मा गांधी की पृत्रवध्‌ श्रीमती 
सुशीलाजी (श्री मणिछारू शाधी की पत्नी) से मेस परिचय हुआ। उन्होने मामिक शब्दों मे 
मुझसे कहा--- मैं खादी पहनती हूँ, पर खादी पहननेवाली मैं. अकेली इस देश में रह गयी हूँ।” 
इस समुदाय मे ६सरा खादीयाला मैं था। गाधी शती समारोह का कार्य यहाँ जोर से चल रहा 
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है। मैं किसी विन फिनिक्स (70७४४) भी जाऊँगा, जो गांधीजी के जीवन के साथ अभर- 
स्थान बन सा है। 

मैं १० अमस्त से २४ अंग्रस्त तक पीटरमेरिट्जवर्ग रहा जो नैटाल की 
राजधानी है, पहाड्नियों के बढ़ाव-उत्तार पर बसा हुआ बंगछोर के समान सुन्दर-सा 
नगर। दक्षिण अफ्रीका का यह गण-राष्ट्र स्वतंत्र देश है, जो ब्रिटिश क्ामनजेल्थ के बाहर है। 
इस राष्ट्र मे चार सूबे हैं---द्रान्सवाल, मेटाल, जरेज्ज फ्री स्टेट और केप-प्रॉविन्स। प्रीटोरिआ 
ध_प्रस्त राष्ट्र की राजधानी है, जैसे हमारे देश की नई दिल्‍ली। ईस देश में समी जगह अलग-अलग 
चार बस्तियाँ हैं--(१) गोरे लोगों की (859०), जिसमें यूरोप के सभी लोग सम्मिलित 
हैं, (२) रगदार लोगों की (कलर्ड-पीप्ल), जिसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो यूरोपीय और अपने 
से इतर वर्ण वालों की संकर सन्‍्तात हैं (जैसे हमारे देश में एंग्लोइण्डियन), (३) इण्डियस, 
जिन्हें कभी-कभी एशियाटिक भी नाम दिया जाता है, (४) दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी जिन्हें 
बाण्टू कहा जाता है। मैं परिचय के लिए नैटाल का उदाहरण दूंगा। इस सूबे या प्रदेश की पूरी 
आबादी ३,४०८,३०० है, जिसमें श्वेत लोगों की संख्या ३९७,०००; भारतीयों की ४६८,०००; 
वर्णसंकरों ( रंगीन या कलर्ड) की ५३,००० और बाष्टुओं की २,४९०,००० है। ए्वेत लोग 
नगरो के आसपास अलग बस्सी में रहते हैं, बहाँ और कोई नहीं रह सकता। बाण्टू लोग भाँवों 
में सर्वत्र ही हैं, और नगर के पास उनकी अलग बस्ती १२,००० वर्गमील की भी है। दक्षिण 
अफ्रीका में अधिकांश प्रवासी भारतीय नैटाल में ही रहते हैं, और बहुधा समुद्री तट के निकट। 
वर्णसंकरों की अधिकांश जनता डरबन और पीटरमेरिट्जबर्ग में है। 

मैं लगभग दो सप्ताह पीटरमेरिट्ज़बर्ग में रहा, और दो दर्जन से ऊपर मैंने वहाँ व्याख्यान 
और वात॑ये विभिन्न संस्थाओं के तत्त्वावधान में दीं। प्रत्येक व्याख्यान अधिकंतर अंग्रेज़ी और 
हिन्दी दोनों मे देने पड़ते थे। यहाँ का बच्चा-बच्चा अच्छी अंग्रेजी बोछता और समक्षता है, और 
घरों मे था पाठशालाओं में थोड़ा-बहुत हिन्दी का अम्यास करता है। इस काम के लिए उनकी 
अपनी अलग पुस्तक हैं। प्रवासी भारतीयों मे गायत्री मंत्र का विशेष प्रचार है। सभी समारोह 
का आरंभ इस मंत्र के पाठ से आरम्भ किया जाता है। भारतीय भजन और कीतंनों मे भी इनका 
अनुराग है, और मीठे संयत् स्वर से सब भारतीय इनमें भाग लेते हैं। 

पीटरमेरिट्बर्ग के लोटंस-हॉल में २१ अगस्त को “भहात्मा गांधी” पर मेरा 
एक व्याख्यान हुआ। यह व्याख्यान इस तगर की गांभी-शती समारोह का पहला व्याख्यान था। 
दर्शकों और श्रोताओं में उत्साह था। पीटरमेरिट्शबर्ग महात्मा गांधी के जीवन की एक 
ऐसी घटना से संबंध रखता है, जिसने उन्हें एक नया मोड़ दिया। मैं पीटरमेरिट्जबर्ग स्टेदान 
देखने गया जहाँ गांधीजी को रेल के एक डिब्चे से नीचे फेंक दिया गया था। यह घटना १८९३ 
ई० की है। वे भूल से उस डिब्बे में बैठ गए थे, जो गोरे लोगों के छिए आरक्षित था। गांधीजी 
के ये शब्द हैं--जाड़े का मौसभ था। दक्षिण अफ्रीका में ऊँची जगहों पर बड़ें जोर का जाड़ा पड़ता 
है। मेस्ट्शिबर्ग ऊँचाई पर थां--हइसमें खूब जाड़ा लगा। मेरा ओवरकोट सामान में रह 
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६० सम्सेलन-पंत्रिकां 
गेया का। सामान माँगने की हिम्मत न पडी। कहीं फिर बेइज्जती न हो। जाड़े में सिकुड़ता 
और टिट्रता रहा ।” दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के जीवन की यह पहली धटना थी, जिसने 
आगे चल कर, गांधीजी को संसार का एक महापुरुष बना दिया। आज भी पीटरमेरिट्जबर्ग 
का स्टेशन १८९३ ई० से कुछ भिन्न नहीं है। स्टेशन पर भीतर घुसने के दो भार्ग हैं--एक दवेतों 
का, एक इवेतेतरों का। रेल के जिव्बे भी रवेतों के अछण और द्वेतेतरों के अूग | पोस्ट आफिस 
में भी दो कक्ष हैं, दवेतों का अलग, स्वेतेतरों का अलूग | होटल भी इ्वेतों के अऊंग, टैक्सी भी 
अलग और इनकी बस्ती भी अलूग। पीटरमेरिट्ज़बर्ग में एक विश्वविद्यालय है--यूनिवर्सिटी 
आव्‌ नैटारू। उसमे केवल इवेत ही पढ सकते हैं, अर्थात्‌ केवल विशुद्ध यूरोपीय ही, बर्गेंसंकर 
इवेत भी नहीं। व्यक्तिगत रूप से लोगों का व्यवहार अच्छा है। श्वेतों के इस विश्वविद्यालय के 
रसायन विभाग के अध्यापकों ने मुझे स्नेह से अपनाया, और वहाँ मैंने दो व्याख्यान भी दिए। 
एक व्याख्यान वहाँ के विद्याथियों की यूनियन में था। वहाँ के दो गोरे रसायन के प्राध्यापक 
मेरे निवासस्थान पर भी आए। पर फिर भी गोरों की बस्ती यहाँ अलग है। डरबन में एक 
विश्वविद्यालय भारतीयों के लिए है। पीटरमेरिट्ज़बर्ग के स्टेशन के प्लैटफार्स पर जब गया, 
तो ऐसा लगा, कि मैं एक ऐसे तीथ॑ में आ गया हूँ, जहाँ की एक छोटी सी घटनाने गांधीजी को 
नयी प्रेरणा दी। पीटरमेरिट्ज़बर्ग ने ही गांधीजी के हृदय मे उन अहिसात्मक प्रयोगों की 
भावनाओं को जन्म दिया, जिनसे सम्पन्न हो कर उन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन का 
नेतृत्व किया, और भारत के वे राष्ट्रणिता बने। 'नैटाल मर्करी' नैटाल का सब से पुराना समाचार 
पत्र है, जो गांधीजी के समय से ले कर अब तक पुरानी परम्पराओं को जीवित रक्‍्खे हुए है, दादा 
अब्दुल्ला के परिवार के कुछ लोग अब भी यहाँ हैं। 
सन्‌ १९०५ में भाई परभानन्द जी दक्षिण अफ्रीका आये थे। १९०९ में पीटरमेरिट्ज 
वर्ग की वेदधर्ं-सभा की संस्थापना स्वामी शकरानन्द जी ने की । श्री भवानीदयाल संयासी जी 
की हिन्दी और आय समाज की सेवाये सब को अवगंत हैं; उनके परिवार के लोगों से भी मेरी 
भेंट हुईं। पंडित ऋषियज जी तीन बार यहाँ आ चुके हैं। मेरे पिता जी १९५० ई० में यहाँ 
आये थे और पुझे भी यहाँ अब आने का संयोग प्राप्त हुआ। 
पीटरमेरिट्जबर्य में हिन्दी शिक्षा की प्रमुख पाठक्ाराये इस सभय ये हैं--वेदघर्म 
सभा हिन्दी पाठभाला, जिसमे २०० विद्यार्थी बाल वर्ग से छठी कक्षा तक का पाठ्य-क । पढ़ते हैं। 
छह अध्यापक हैं। वर्षा की परीक्षाएँ भी बालक देते हैं। (२) रायसथोप आरय-समाज हिन्दी 
पाठशाला, जिसमें १०० विद्यार्थी हिन्दी पढ़ते हैं। (३) माउपष्ट पार्टरिज आर्यसमाज हिन्दी- 
पाठशाला, जिसमे १ अध्यापक और ५० विद्यार्थी हैं। (४) नार्थडेल सनातन बेद धर्म सभा 
हिन्दी पाठशाला जिसमें १२० विद्यार्थी और २ अध्यापिकाएँ हैं। (५) नार्थडेंल डिवाइन लाइफ 
सोसायटी हिन्दी पाठ्शाला जिसमें एक अध्यापिका है। 
बुधवार, १६ नवम्बर, सन्‌ १८६० ई० में ३४१ अवासी भारतीय एस० एस» ट्ररो 
जहाज से पहली बार दक्षिण अफ्रीका आये। इस घटना का एक दाती-समारोह १६ नवम्बर, 


[भाग ५५, संख्या है, दें 


महात्मा गांधी और इलिण अफ्रीका में हिल्दी ६१ 


१९६० ई० में भनाया गया था। उस समय एक भव्य स्मृति-प्न्य भी प्रकाशित हुआ। भारतीय 
प्रवासियों में निम्न अनुपात था--३६% ताभिल, ३२% हिन्दी, १६% तैलगू, ७% गुजराती 
और ६% उर्द-भाषी। १९५९ में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले ३३० विद्यालय इस देश में थे। 
१८९९ ई० में साथिया ज्ञानम्‌ संगस नामक संस्था ते डरबन में तामिल भाषा सिखाने की पहुली 
पाठशाला खोली। एक दूसरा विद्यालय तांमिल-अगम १९०५ ई० में सी० बी० पिल्‍ले द्वारा 
खोला गया। १९०७ में यंगमेन्स ऐसोसियेदन ने पीटरमेरिट्जबर्ग में एक तामिल स्कूल खोला। 
इसी प्रकार छेडीस्मिय, न्यूकासेल, डण्डी आदि नगरों में भी छोटे-बड़े स्कूल खुले। १९०८ में 
तैलगू बैष्टिस्ट ऐसोसियेशन ने तैलगू स्कूछ खोला, किएरस्नो नगर में। 

स्वामी भवानीदयाल जी नें १९१४ ई० में दक्षिण अफ्रीका में ६ि्दी प्रभारिणी शभा 
की संस्थापना जमिस्टन में की और बाद में ऐसी ही सभायें नैटाल के अन्य स्थानों पर, जैसे 
न्यू तासल, डैन हाउसर, हैटिंगस्प्रूट, लैंको, बर्न साइड, केडी स्मिथ, वीनन, जेकाब्स और स्थप्रिंगफील्ड 
में खुली ।! आज डरबन में अनेक संस्थायें हिन्दी शिक्षण का कार्य कर रही हैं--युतक आर्यसमाज, 
ब्लेअर वुड, आर्य युवक सभा, डरबन; नागरी प्रचारिणी सभा, स्प्रिगफील्ड; भीअरबैक सनातन 
धर्म उन्नति सभा, नाथ नैटाल हिन्दी युवक सभा, लेडी स्मिथ और हिन्दी शिक्षा सभा, स्वामी 
भवानीदयाल जी ने दक्षिगी अफ्रीका में दो पत्रिकारय्यें भी हिन्दी में प्रकाशित की थीं, एक का नाम 
था “हिन्दी” और दूसरी का “धर्मवीर”, १२ दोनों पत्रिकार्ये एक-दो वर्ष से अधिक नहीं निकल 
पायीं। तब से कोई और पत्रिका इस देक्ष में हिन्दी में नहीं निकली । 

दक्षिणी अफ्रीका के भारतीयों के भध्य में ५त्त २० वर्ष सै एं० नरदेव जी वेदालंकार अच्छा 
कार्य कर रहे हैं। २५ अप्रैल १९४८ को इस देश में उन्होंने एक केन्द्रीय संस्था की जन्म दिया 
जिसका नाम हिन्दी-शिक्षा संघ है। इस संघ ने राष्ट्र की हिन्दी पाठशालाओं को एक सूत्र में 
पिरोया। संघ ने तीन कार्य किए---( १) सब पाठ्शालाओं के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार किया 
(इससे पूर्व पाठयक्रम केवल शिक्षक की इच्छा पर निर्भर था)। (२)विद्याथियों के लिए उनके 
परीक्षा-क्रम की व्यवस्था की। प्रारम्भ में विद्यार्थी हिन्दी-प्रथमा की परीक्षा उत्तीर्ण करता है, 
और फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्षा की प्रवेश, परिचय और कोविद परीक्षायें देता है। 
आज तक ५०-६० परीक्षार्थी कोविद हो चुके हैं, बालक भी भर बालिकायें भी। एक विद्यार्थी 
श्री बाल गणेश जी (जो शिक्षा संघ के मंत्री हैं), वर्धा की राष्ट्रभाषारत्न की उपाधि भी ले चुके 
हैं। (३)पाठशालाओं को संघ से सम्बद्ध करना, पह संघ का संगठनात्मक कार्य है। छगमश ४० 
पाठशालायें संघ से सम्बद्ध हैं। मुस्यतः पाठशालायें (लगभग ३५) नैटाल प्रदेश की हैं। डरबन 
ओर पीटरमेरिट्जबर्ग की पाठ्शाकाओं का मैं उल्लेख कर चुका हूँ। शेष प्रदेशों में ४-५ 
पाठ्शालायें ही हैं, जैसे ट्रान्सवाल में जॉहिनेसबर्ग में, हिन्दी विद्या मन्दिर और स्थ्रिंग्स में नेहरू 





१, पलछ७ ८४७०, ऐशायगि0520', ज्8४7६85 फ़ापां, ए|क्ालएर, फ्रेपणन्नंवह, 
गबपज्ञ्वां फे, छल्थाला, [६००5, 8#छाज्ञीगत, [0पात०८, 


भआाषाढ-भत्यंशीर्ण, ज्षक १८९१] 


ध्त््‌ कानलापयशिका 


विंकानन्विर, विनरेनी में हिन्दी प्राठकाला, लेनेशियन में भारतीय संस्कृति केन्द्र4 केप प्रॉविम्स 
के क्रेप-स्शाउन में एक गुजसत्ती“हिन्दी स्कूल है। 
अह स्वस्थ रखना चाहिए कि इस पाठशालाओं द्वारा ३०,००० व्यक्तियों में से केवल 
३७०७ स्यरितियों को ही हिन्दी वद़ात्री जा रही है (लगभग १० प्रतिषात) | प्रशिक्षित अध्यापकों 
की ऋमी के कारण साहिलय के अध्ययन का अयत्न नहीं हो पाया है। भव तक ६० कोबिंद हैं, 
जिनमें १०-१२ ही अध्यापक का काभ्म कर रहे हैं। नेटल की इण्डियन पूनिकसिटी में डिग्री (दी० 
ए9) पराहवक्रम के किए हिन्दी को भान्यता दी गयी है, और ५० वरदाभारयलू इसमें अध्यापक हैं, 
पर बिरले छात्र ही हिन्दी के अध्ययन के छिए तैयार होते हैं। श्री नरदेव जी वेदालंकार एम० 
एछ० सुरुतान टेबनीकल कालेज में हिस्दी विधय के 'पार्ट-टाइम” अध्यापक हैं। हिन्दी-शिक्षण 
केलिए सरकार से कहीं जी कोई आधधिक सहायता नहीं मिलती है, जो कुछ भी प्राप्ति है, वह जनता 
के ऋन्‍्दे भर प्रोत्लाहन से है। फिर भी हिंन्दी के प्रति लगन और स्फूर्ति यहाँ बहुत है। आधाल- 
वृद्ध २० क्यें से एक प्रकार के “हिन्दी सेले” में रुचि लेते आये हैं। वर्ष मे एक बार यह मेला 
घूबधास से लगता है। हिन्दी के गीत और भजन (जिन्हें ये धुन कहते हैं) इन्हें याद हैं। हिन्दी 
शिक्षा-संघ की ओर से स्वामी भवात्तीदयारू की पृष्यस्मृति में प्रोढ़ों के लिए एक वाद-प्रतिबाद 
प्रतिमोगिता का भी प्रव्च है। 
मैंने द्क्षिणी अफ्रीका और मॉरिशस मे जो कुछ देखा, उससे छगा कि हिन्दी तो अन्तर- 
राष्ट्रीय जगत्‌ में भारतीय संस्कृति के श्मार की एक भाषा हो सकती थी। हिन्दी का उज्ज्वल 
भविष्य है, और न जाने क्यों, भारत में रहनेवाले भारती१ ही इसकी ओर से इतनी उपेक्षा दिखाते 
हैं। भाषा प्रत्येक देश के लिए अधिमान और गौरव की वस्तु है। दक्षिणी अफ्रीका मे गोरों में 
उम्र छोग़ों की अपनी भाषा अफ्रीकान का प्रचार बढ़ रहा है, और संभवतः अंग्रेजी बहिष्कृत 
हो जायती। भारत मे अंग्रेजी की ब्यापकता के ग्रति हारा मोह है। 
वक्षिम अफ्नीक्रा की इस गाज में न केवल मुझे अपने प्रवासी सास्तीयों से मिल कर 
प्रसन्नता हुई, सैंने इस भूसि को पुण्यत्ती सभशा जिसने महात्मा गांधी ऐसे युगपुरुष का सुजन किया । 


[भाव ५५, संख्या ३, ४ 


भी राम॑प्रताप॑ भ्रिपांदी, शॉस्ग्रीं 
हिन्दी साहित्य संम्मेशनं और गांधी जी 


राष्ट्रपितां मंहत्मां गांधी हिन्दी साहित्य सम्मेंलेन के दो बार संभापत्ति चुने गंये थे। 
ये दोनों बाविक अधिवेशन इन्दौर नगर में ही सम्पन्न हुए थे। पहला अधिवेशन, जो सेम्मेलेन 
का आठंव। अधिवेशन था, संब्त्‌ १९७४ अर्थात्‌ संत्‌ १९१८ ई० में तंथा दूसरा अंधिवेंशै्न, जी 
सम्मेलन फा २४वयां अधिवेक्षंन थी, संवत्‌ १९९२ अर्थात्‌ संने १९३५ ई० में सम्पन्न 
हुआ था। 

प्रथम अधिवेशन के समय अर्थात सन्‌ १९१८ में संम्मेंलन का कार्य यद्यपिं अखिल भारतीय 
स्तर पर आरम्भ कर दिया गया था, किन्तु उसकी स्थिति अति सामान्य भी। प्रयागे के एक 
किराये के भवन में राजधि पुरुषोत्तमदा् टण्डन ही प्रधानमंत्री के रूप में सम्मेलन का सारा कॉर्य 
चलाते थे और उन्हीं की सहायता के लिए कुंछ अन्य मंत्रिगण मी थे। न केवल वित्तीय स्थिति 
अपितु उसकी अन्यान्य प्रवृत्तियों का विकास भी तबतंक नहीं हुआ था। जिस वर्ष गाँधी जी 
सभापति बने थे उस वर्ष सम्मेलन का आय-व्ययंक ८७३५ रुपये का था। इसे धंतराकि में संर्वी- 
धिक ३००० ₹० की धनराशि पैस फण्ड में एकत्र किये जाने को थीं तथा २१०० २० परीक्षोओं 
के शुल्क से अनुमानित किया गया था। 

भारतीय राजनीति के क्षितिज पर गांधीजी का उदय ग्रीष्म के बालेसूर्य की भाँति बड़ी 
प्रखर किरणों के साथ हुआ था और समूचे देश में यह आशा ही गंयी थी कि इस मंहांन पुरुष के 
द्वारा परतंत्रता की बेड़ियां अवश्य कटेंगी और देश के सॉस्कुंतिक जीवन में क्रान्ति हौगी। 

सम्मेलन की परम्परा के अनुसार सम्मेलंत के वाधिक अधिवेशन में सभापति पंद के लिए 
गांधीजी के साथ महामना मालवीयजी, छाला हंतराज, रीवा नरेश सर वेंकटरमंण सिंहजी तथा 
महामहीपाष्याय डा० पं० गौरीजंकर हीराचरछ ओझा के भी ताम॑ प्रस्तावित किए गए यें जिनमें 
से बतदाताओं ने गांधीजी को ही प्राथमिकता श्रदान॑ कर अध्यक्ष पद पर अवस्थित करने की 
मिर्णय किया। 

सम्मेलन हारा जब गांधीजी को यह सूचना दी गयी कि संम्मेरूत ने उन्हें अपने वाधिक 
अधिवेशन का सभापति मसोसील किया है तो उन्होंने हसे संहर्ष स्वीकार किया और हिन्दी के 
प्रचार-प्रसार की आवद्यकंता बताते हुए देंण के भिंश्न॑-भिन्न प्रास्तों में राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रथा रर्ण 
अखिल भारतीय स्तर पर एक उप-समिति बनाने का सुशाव दिया और यह भी सुझाव विधा कि 
इस उप-समिति का सदस्य उन्हीं संज्जनों को बनाना चाहिए जो इस समिति में काम करने कौ 


जायाहं>गंदीर्ष, शक १८९१] 


द््ड अम्मेलन-पजिका 


स्वेच्छया तैयार हों। दूसरा सुझाव गांधीजी ने यह भी दिया था कि यदि अधिवेदन ईस्टर कौ 
छुट्टिमों में हो तो उन्हें सुविधा रहेगी। 

इन्दौर का यह प्रथम अधिवेशन पहले नवम्बर मास में होने बाला था, किन्तु अधिवेशन 
की तिथियो के पूर्व ही इन्दौर मे भयंकर प्लेग फैछ गया जिसके कारण अधिवेशन की तिथियाँ 
भाच तक के लिए स्थगित कर वी गयीं थीं और यहू अधिवेशन २९, ३० और ३१ सार्च सन्‌ १९१८ 
के होलिकोत्सव के दूसरे दिन से आरम्भ हुआ था। 

इस अधिवेशन का मैं प्रत्यक्षदर्शी तो नहीं था क्योंकि मेरा जन्म ही सन्‌ १९१९ में हुआ 
है, किन्तु इस अधिवेशन का जो विवरण और अन्य सामग्रियां हमारे कार्यालय में विद्यमान हैं, 
उनसे जात होता है कि अबतक के अधिवेशतों में सर्वाधिक भीड़ इस अधिवेशन मे ही हुई थी भौर 
अधिवेशन के लिए तैयार किया गया विशाल पाण्डाल जिसमें दस हजार लोगों के बैठने का स्थान 
था, उसमें पत्ह-बीस हजार तक की भीड़ हो १गी और बड़ी कठिनाई हुई, छोगो को निराश हो 
कर लोटना भी पड़ा। 

गांषीजो ने इस अधिवेशन मे सपत्नीक भाग लिया था। श्रीमती कस्तुरबा गांधी अधिवेशन 
के एक दिन पुर्थ २८ माचे को दिन से दस बजे की ग।ड़ी से बिहार के मोतिह्ारं। स्थान से तथा 
मद्वास्मा गघोजी ६१॥ बजे दिन में दिल्‍ली से आने वाले थे। स्टेशन प९ भी अपार भाड़ थी। 
स्वायतकारिणी समिति की यह इच्छा थी कि गाधीजी की गाड़ी इन्दौर स्टेशन १२ विश्वाम-गृह 
के ठीक साभने ऊूगे, किन्तु संयोगात वैसा नहीं हो सका और विश्वाभगृह से कुछ दूर पर जा 
कर ऊगी। भीड़ इतनी अधिक हो गयी थी कि डिब्बे से विश्वाम-गृहू तक जाने मे स्वागत समिति 
को तथा प्रवन्धकारी ५ुलिस-दरू को भयंकर कष्ट उठाना पड़ा। बड़ी कठिनाइयों के बाद बहू 
विश्वाम-गृह में लाये जा सके जहां कुछ देर तक विश्राम किया। स्टेशन से बाहर जुलूस का सारा 
प्रबन्ध था । जिस गाड़ी मे गाधीजी को बैठा कर जुलूस निकाछा जानेवाला था उसके घोड़ो को 
स्कूल और कालेजों के विद्याधियो ने खोल लिया और यह हादिक इच्छा व्यक्त की फि वे गांधीजी 
की गाड़ी स्वयं खींच कर ले जायेगे। गांधीजी को जब यह बात बतायी गयी तो वे इस पर सहमत 
नही हुए और उधर विद्यार्थी भी अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा पर अडिय रहे। स्वागरत-समिति बड़ी कठिनाई 
में फेंस गयी। सत्याग्रह मत्र के आविष्कर्ता को विद्याथियों के सत्याग्रह के तामने हार खानी पड़ी 
और अन्त में यह निरचय करना पड़ा कि सौ कदम तक लड़के गाड़ी खींचेंगे अर उसके बाद घोड़े 
गाड़ी में जोत दिये जायगे। ऐसा ही किया गया और अपार भीड़ के साथ इन्दौर नगर के प्रधान 
बाजारों से हो कर जुलस निकाला गया। गाड़ी में एक साधारण सा खहर का कुर्ता और घुटनों 
तक की घोती पहने दोनों द्वाथ जोड़े गाधीजी पगड़ी बांधे हुए सपत्नीक बैठ हुए थे। गाड़ी खुली 
हुई थी। एक व्यक्ति ने छतरी रूगानी चाही किन्तु गांधीजी ने उसे उतार दी। जुलूस के आगे 
एक सुसज्जित हाथी था और पीछे बेण्ड दछ और स्वयंसेवकों की सेना। स्थान-स्थान पर पुष्प- 
साझा, आरती, पान-सुपारी आदि से गांधीजी की अर्चना की गणी और खजूरी बाजार मे आयें- 
भट्िला विद्यालय के द्वार पर विद्यालय की कन्याओं ने बड़े ही मधुर स्वर में गीत गए कर गांधीजी 


[भाग ५५; संख्या ३/४ 
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का स्वायत किया। इस संदर्भ में निम्नक्तिक्षित बाकय उद्धरणीय है जिसे स्वायत-श्रमिति के संभी 
ने वार्षिक विवरण में लिखा है--- 

“यह कहना अक्षरा: सत्य होगा कि इन्दौर की प्रजा ने इससे विब्म और रोमहर्षक दृदव 
पहुक्के कभी नहीं देखा था और न शायद भविष्य में कभी देख सकेगी।” 

अधिवेशन के अवसर पर हिन्दी साहित्य की प्रदर्शनी का भी कार्यक्रम रखा यया था 
जिसके संयोजक साहित्म विभाग के उपसभापति बाबू सम्पूर्णानन्‍दजी भे। साहित्य विभाग के 
मंत्री ५० बनारसीदासजी चतुबेंदी थे। 

२९ मार्च को दिन में १२॥ बजे से जब अधिवेशन अ।रम्भ हुआ तो अत्यधिक भीड़ के 
कारण थोड़ी देर तक बड़ी अव्यवस्था-सी फैल गमी, किन्तु थोड़ी देर बाद स्थिति शाान्त हुई। 
मुख्य मंच पर गांधी दम्पत्ति के साथ करवीर मठ के जग॒दगुरु श्री शंकराचार्य, मेजर राभप्रसाद 
दुबे तथा होल्कर राज्य के युवराज श्रीमन्त गशवन्तराव जी भी उपस्थित थे। अन्य उपस्थित 
व्यक्तितयों में राजधि ५रुषोत्तमद्स जी टण्डन, सेठ हुकुमचन्द, पं० अम्बिकाभ्रसाद बाजपेबी, 
काक्षी के सुप्रसिद्ध बाबू शिवश्रसाद गुप्त, ठा० गोपाक्दरण सिंह, श्री वेंकठेशनाराग्रण तिवारी, 
सेठ कल्याणमल हीराचन्द कोठारी, सरदार माधवराव विनायक किये, श्री सिरेमल बापना, 
डा० सरयूप्रसाद, मुं० छालबिहारीलाल प्रसूति गणष्यमान्य सज्जन उपस्थित थे। 

मंगल।चरण ए व॑ स्वागतगान के रूप में पं० ग्रिरिघर शर्मा नवरत्न से संस्कृत छन्दों में 
जब समागत सज्जनों की प्रद्वस्ति की तो पंडारू करतल ध्यति से गज उठा। तदनन्तर पंडित 
श्रीवर पाठक, श्री जगन्नायप्रसाद चतुर्वेदी तथा श्री मैथ्रिलीश रण गुप्त रखित राष्ट्रभाषा हिन्दी 
के स्वागत गान किलोस्कर-नाटक मण्डली के गायकों द्वारा प्रस्तुत किये गए। स्वागत गान के 
अनन्तर दस वर्षीय होल्कर युवराज ने सात पंक्तियों का स्वागत भाषण किया और उनके अनन्तर 
स्वामी शकराचायं ने तथा सेठ हुकुमचन्द ने स्का+त भाषण सुनाया । 

गांधीजी अध्यक्ष पद से जब भाषण करने को उठे तो सर्बप्रथस उन्होंने अधिवेशन में 
महामना मालवीयजी की अनुपस्थिति पर द्वादिक खेद प्रकट करते हुए कहा कि हमारे पुजनीय 
और स्वार्थत्यागी नेता पण्डित मदतमोहनजी मालवीय सम्मेलन में नहीं आ सके। मैंने उनसे 
प्रार्थना की थी कि जहाँ तक बने सम्मेझन में उपस्थित रहिएगा। उन्होंने बचन दिया था कि जरूर 
आयेंगे। पण्डितजी सम्मेलन में तो उपस्थित नहीं हुए पर उन्होंने एक पत्र भेज दिया है। में 
उम्मेद करता था कि मदि पण्डितजी नहीं आयेंगे तो उनका पत्र अवश्य आयेगा और मैं उसे अप 
छोगों के साभने उपस्थित कर सक्ंगा। यद्दू पत्र मुझे आज मिस्ता है। 

अपने इस भाषण के बाद गांधीजी ने सर्वप्रथम माल़वीग्रजी का वहू पत्र पढ़ कर उपस्थित 
जनता को सुनाया। 

आगे चल कर मांभीजी ने कहा कि में बड़ी झंझदोंसें पड़ा हें। मेरी इस समय बड़ी 
दुर्दधझा है। इससे मैं अपना व्यास्यान नहीं तैयार कर सका। पर मैंने कहा था आऊगा, आ गया। 
जो चीज सामने रखने का इराका था, तहीं रख स़का। यह भाषा का विषय बढ़ा भारी और कढ़ा 
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ही महत्वपूर्ण है। यदि सब नेता सब काम छोड़ कर केवक इसी विषय पर छेगे रहूँ तो बस है। 
यदि हमलोग भाषा के प्रश्न को लेकर सम्मेलन से या इधर से मन हटा लेंगे तो इस समय छोगों में 
जो प्रवृत्ति चल रही है, लोगों के द्वदयों में जो भाव उत्पन्न हो रहा है, बह निष्फल हो जायगा ।” 

४, ,भाषा मांता के समान है। भाता पर हमारा जो प्रेम होना भाहिए वह हम लोगों 
में वहीं है। . . . 

“विदेशी भाषा द्वारा आप जो स्वतंत्रता चाहते हैं वहु नहीं सिल सकती क्योंकि उसमें 
हम योग्य नहीं है।. . .जैसे अंग्रेज अपनी मादरी जवान ही में बोलते हैं और सर्बंथा उसे ही 
व्यवहार में लाते हैं वैसे ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा 
बनाने का गौरव प्रदान करें। हिन्दी सब समझते हैं। इसे राष्ट्रभाषा बना कर हमे अपना कत्तंव्य 
पाछन करना चाहिए।” 

“, , .अंग्रेजी भाषा राष्ट्रीय भाषा क्‍यों नहीं हो सकती है। अंग्रेजी भाषा का बोह प्रजा 
के ऊपर रखने में कया हानि होती है। हमारी शिक्षा का माध्यम्त आज तक अंग्रेजी होने से प्रजा 
कुचल दी गयी है। हमारी जातीय भाषा भयों कंगाल हो रही है--इन सब विषयों पर में 
अपनी राय कई जगह दे घुफा हूँ।. . . 

इसी अकार गांधीजी ने अपने भाषण में राष्ट्रभाषा हिन्दी की क्षमता, उपयोगिता तथा 
साथकता के सम्बन्ध में अनेक तक॑पूर्ण विचार प्रस्तुत किए और इस बात पर भी बल दिया कि 
हिन्दुओं की बोली से फारसी शब्दों का सर्वथा त्याग और मुसलमानों की बोली से संस्कृत शब्दों 
का सर्वथा त्याग अतावध्यक और कृत्रिस है। दोनों का स्वाभाविक सगम गंग्रा-यमुना के संगम 
की तरह सुशोभित और अचल रहेगा।. . . 

अपने सभापतित्व के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए गांधीजी ने कहाकि “आपने मुझकों इस 
सम्मेलन का सभापतिपद देकर कृतार्थ किया है। हिन्दी साहित्य की दृष्टि से मेरी योग्यता इस 
स्थान के लिए कुछ भी नही है। यह मैं खूब जानता हूँ। मेरा हिन्दी भाषा का असीम प्रेम ही मुझे 
यह स्थान दिलाने का कारण हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रेम की परीक्षा में मैं हमेशा 
उत्तीर्ण होऊँगा। 

गांधीजी के इस सहज, सरल तथा मासिक भाषण का श्रोतृवुन्द पर जादू का-सा प्रभाव 
पड़ा। इन्दौर के इस अधिवेशन में कुल १७ प्रस्ताव पास हुए थे। जिनमे से सर्वप्रथम प्रस्ताव में 
ब्रिटिश साम्राज्य को उस सभय के भीषण संग्राम में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयत्न करने हेतु 
सफलता प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की गयी थी और द्वितीय प्रस्ताव मे दादा भाई नौरोजी, 
बाधू शारदाचरण मित्र, पंडित शिवकुमार श्षास्त्री, सर सुन्दरलाकू प्रभूति उस वर्ष के दिवंगत 
हिन्दी सेवियों तथा वेश-सेवियों के निघन पर शोक-प्रक/श और समवेदना प्रकट की गयी थी। 
इन दोनों ही प्रस्तावों को स्वयं गांधीजी ने सभापति-मंच से प्रस्तुत किया था। अधिवेशन में 
प्रस्तावों के बीच-बीच कविता पाठ आदि भी हुआ करते थे। श्रजकोकिर १० सत्यनारायणजी 
कविरत्न उस अधिवेशन में स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने ग्रांथीजी पर अपनी स्वरचित 


[भाग ५५, संख्या ३, डे 


हिस्‍्दी साहित्य शस्मेलन और गांधी जो ३७ 


कविता सर्वप्रथम वहीं सुनायी थी। कविरत्न जी की कविता के अनन्तर प्रबल करतलष्वति 
हुई । 

हे इन्दौर अधिवेशन से सम्मेलन की भहिसा बहुत बढ़ गयी और उसकी वित्तीय स्थिति भी 
बहुत सम्हेछ गयी। पण्डाल में जब काशी के बाबू शिवप्रसाद गुप्त जी ने अत्यन्त हृदयवेधी और 
ओजस्वी शब्दों में सम्मेलन को धन देने की अपील की और महात्मा गांधीजी ने जब उस अपील 
का समर्थन किया तो उसका उपस्थित जनसमूह पर गंभीर प्रभाव पड़ा। सेठ हुकुभचन्द जी ने 
दस हजार रुपये भौर महाराजा साहब ने दस हजार रुपये तथा अन्य उपस्थित सज्जनों ते दस हजार 
रुपये---कुल तीस हजार रुपये का चन्दा हुआ भर आगामी पांच वर्षों तक एक-एक हजार 
रुपया वाधिक का चन्दा बाबू शिवप्रसाद गुप्त के अनूरोध पर किसी अज्ञातनाथा काशी निवासी 
सज्जन ने देने का वादा किया और इन्दौर के ही कुछ अन्य सज्जनों ने भी सौ-सौ रुपये प्रति वर्ष 
का निरन्तर पांच वर्षों तफ दान देने के वचन दिये। फिर भी गांधीजी को यह घन अपर्याप्त माहूम 
पड़ा और उन्होंने इंग्लैण्ड की बाइबिल सोसायटी का उल्लेख करते हुए इंग्लैण्ड की जनता केस्वार्थ- 
त्याग की प्रशसा की और सम्मेलन के कर्णघारों को बह सम्मति दी कि उन्हें डेपुटेशन बना कर 
नगर के धनी-मानी लोगों के पास चन्दे के लिए जाना चाहिए। उसी दिन संध्या सभय साढ़े छे 
बजे गांधीजी ने इन्दौर के तुकोगंज मुहल्ले में धध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति के भवन 
का छिलान्यास किया। इन्दौर का धह अधिवेशन सभी प्रकार से सफल रहा और इसके साथ ही 
सम्मेलन की प्रतिष्ठा और रूयाति देश के जन-जन के हृदय मे बैठ गपी। पिछले सात अधिवेशनों 
में सम्मेलन का जो कुछ भी कार्य बढ़ा था, इन्दौर अधिवेशन के बाद वह द्विगुणित वेग से बढ़ने लगा । 

इन्दौर के दूसरे अभिवेशन में सन्‌ १६३४५ में जब गांधी जी पुनः सभापति हुए तो सम्मे- 
लन की प्रतिष्ठा और कार्ये-सीमा बहुत व्यापक बन चुकी थी और उस समय तक महात्मा गांधी 
जी भी विश्व के सम्मान्य पुरुष बन चुके थे। फलतः इन्दौर का यह दूसरा अधिवेशन पिछले 
अधिवेशन की अपेक्षा बहुत विद्याल और व्यापक रहा। अधिवेशन की तिथियां २०,२१,२२ 
और २३ अप्रैल, १६३५ थीं। गांधी जी दिनांक २० भप्रैल को प्रातःकाल लगभग ८ बजे ट्रेन से 
इल्दौर पधारने वाले थे, किन्तु दर्शनोत्सुक जनता की इतनी भीड़ थी कि गांधी जी को कष्ट न हो 
इस आशंका से उन्हें चौरला स्टेशन पर ही उतार लिया गया और वहां से वे मोटर द्वारा इन्दौर 
नगर में छाये गये। जहां मध्य-भारत हिन्दी साहित्य समिति भवन में ८॥ बजे उनका' साबवें- 
जनिक स्वागत किया गया। अधिवेशन के विशाल पण्डाल के १६ विभाग थे जिनमें इन्दौर नगर 
तथा हिन्दी-जगत्‌ के गण्यमान व्यक्ति उपस्थित थे। कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम इस प्रकार 
हैं-“-श्रीमती कस्तूरबा गांधी, महादेव जी देसाई, माननीय श्री पुरुषोत्तमदास जी टण्डन, बाबू 
काक्षीप्रसाद जायसवाल, श्री सिरेमल जी वापना, होलकर राज्य की दोनों राजमाताएं, महाराज 
रघुधीर सिंह, पण्डित रामनरेश ज़िपाठी, पं० बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्री माखनलाल चतुर्वेदी, 
श्रीमती महादेवी वर्मा, श्रीमती चरद्राववी लखनपाल, सेठ हुकुमचन्द जी, सेठ जमनालछारू जी, 
प्रिसिपल ल्‍्काट महोदय, श्रीमती कमला बाई किबे, श्री कन्हैयालाफ़ माणिकलाल मुन्दी, श्रीमती 


आवज्-मार्गशीर्ष, ज़क १८९१] 


02 अध्मेसत-चतिका 

शीलाबती गुत्शी, जी काका साहब कासेलकर, औी मीरा बेन, भी सियारामशरण गुप्त, श्री मोधू 
राम जी प्रेमी, श्री जैमेन्द्रकुमार जी, डा० मथुरालाल जी धरर्मा, बाबू गुलाबराय जी तथा डॉ०७ 
संरवृजसांद तिथारी प्रसृति के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 

इस अधिवेशन में गांधी जी ने अपना लिखित भाषण पढ़ा हुआ मान कर उसके अतिरिक्त 
शॉजिंक भाषण दिया। अपने मौखिक भाषण में गांधी जी ने सम्मेलन को अधिकाधिक आशिक 
शहांयता देने की अपील करते हुए स्वागताध्यक्ष महाराज इन्दौर को याद दिझाया कि जब हिन्दी 
साहित्य सम्मेंलन का आठवां अधिवेशन इन्दौर में हुआ था तो आपने दस हुजार रुपये की रकम 
हिन्दी प्रचार के लिए वी थी और मैं उम्मीद करता हूं कि स्वागत समिति की ओर से जो प्रार्थना 
आपसे फी गयी है उसकों भी पूरी करने के रिए मदद मिलेगी। उस समय आपने युवराज की 
हैसियत से मदद की थी तो इस समय महाराजा की हैसियत मे मदद करें। हमारे करोड़पति 
सेठ हुकुमचन्द जी भी यही मोजूद हैं। आपने प्रातःकाल मुझे हार पहलाया था। यद्यपि वह हार 
तो कच्चे सूत का था परन्तु उसकी कीमत पहनाने वाले की हैसियत से हो जाती है। रायबहादुर 
डा० सश्यूप्रसाद भी यहीं मौजूद हैं। उनका हिन्दी भाषा अथवा सम्मेलन के प्रति प्रेम कम है, 
एसी कोई बांत नहीं है। मुझे पृर्णतया आशा है कि जो काम करना है वह सफल हो जायगा। यह 
होते हुए भी हिन्दी संसार में कुछ हलूचऊ सच गयी है। वर्धा में मुझे इस बात का पता चल गया 
थी और यहां आने के बाद मैंने और भी अधिक संमंक्ष लिया है। यह हलूचल कैसे मच गयी इस बारत॑ 
का पता भी अभी तक नही है। 

“दक्षिण भारत से जो हिन्दी-प्रचार हुआ है उसका सम्बन्ध हिन्दी साहित्य सम्मेलन से 
हो ही नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यह प्रचार हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अविभाज्य 
शैंभ है। इस प्रचार की माता या पिता, जो कहो--यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन है। यदि ऐसा 
में माता जाय ती अब दक्षिण भारत में जो ६००००० अहिंन्दी भाषी हिन्दी बोल या लिख सकते 
हैं वह साभुभिकिन बात थी। इस प्रंचार के लिए भी धन्यवाद हिन्दी साहित्य सम्मेलन को ही है। 
इसके लिए मुझे धन्यवाद नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसके लिए मैंने जो कार्य किया था वह 
संध्मेलंन के सभापति की हैसियत से किया था। उसमें मैं तो कही नहीं था। मैं तो इतना 
कह सकता हूं कि हिन्दी-प्रचार का यह काये सम्मेलन का अविभाज्य अंग्र है। यदि हिन्दी साहित्य 
संम्भेलन हिन्दी भाषा का प्रचार न करके केवल साहित्य की वृद्धि करे तो हिन्दी भाषा र्ट्रभाषा 
कैसे बत सकती है।” 

अपने इस भाषण में गांधी जी ने देश की सभी भाषाओं के लिए एके लिपि की आवश्यकता 
बताते हुए कहा कि तमिल, तैलगु, कताड़ी आदि भाषाएं संह्कृत से भरी हुई हैं। बंगला भी संस्कृत 
ले परिषृर्ण है। जब उसकी अपनी भाषा में कोई शब्द नहीं मिलता तो वे इससे शब्द लेते हैं और 
प्रंयोध में छाते हैं। अतः सब भाषाओं की लिपि एंक होना ओवद्यक है। लिपि एक होने से सीखने 
मौर समर्शते में बड़ी सुगमता होगी। 

इन्दौर के इस अंधिवेशन में भी एक दर्जन से अधिक प्रस्ताव स्वीकार किये गये थे और 


[भांग ५५, संख्या है, '*॑ 


हिन्दी साशहत्म संध्वेशन और गांची जो रु 


शुशे जेधियेशन के साथ इतिहास परिषद्‌, विशञान परिषद्‌, साहित्य परिषद्‌, लिपि परिषद्‌, दर्शन- 
परिषद्‌ और कवि सम्मेऊन के आवोजन किये गये थे। इन परिषदों के अध्यक्ष अपने अपने विषयों 
के सुप्रसिद्ध विद्वान वे। थंया इतिहास परिषद्‌ के अध्यक्ष थे बाबू काशीप्रसाद जायसवाल, साहित्य 
परिबिंद के सभापति थे आचाये प॑० रामचंस्र शुक्ल, विशान परिषद्‌ के डा० गोरखप्रसाद, लिपि 
परिवए्‌ के आचार्य काका कालेऊकर, दर्शन परिषद के अध्यक्ष बाबू गुलाबराय और कवि सम्मेलन 
की अध्यक्षता महादेवी भंर्मा ने की थी। 

इस प्रकार इन्दौर में हुए हत दोनों अधिवेश्षनों में गांधी जी ने सम्मेलन का सभापतित्व 
प्रंहण कर उसे अनेक दृष्टियों से समृड्ध और क्षक्तिशाली बनाया और अपने दैनन्दिन व्यस्त जीवन 
में भी वे हिन्दी तथा सम्मेलन की प्रवृत्तियों के प्रति रुचि रखते रहे । 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की २४वीं स्थायी समिति का प्रथम अधिवेशन १८ मार्च, १६३५ 
को वर्षा में स्वयं गांधी जी के आश्रम में ही हुआ था। वर्षा की उस बैठक में गांधी जी ने प्रयाग से 
बाहर सम्मेलन की स्थायी समिति की उस बैठक को बुलाने का औचित्य प्रतिपादित करते हुए 
कहा था--- अब तक स्थायी समित्ति के अधिवेशन प्रयाग में ही होते रहे हैं। वर्धा में इसे मैं ने 
इसलिए बुलाया है कि प्रयाग से दूर रहनेवालों को भी इसमें शरीक होने का अवसर मिले और 
इसी प्रकार दूसरे-दूसरे स्थानों में अधिवेशन किये जाय॑ ती इससे सम्मेलन का और हिन्दी का लाभ 
ही होगा। गांधी जी के सभापतित्व-काल में ही सम्मेलन की स्थायी समिति ने प॑० बनारसीदास 
चतुर्वेदी का यह प्रस्ताव स्वीकार किया था कि सत्यनारायण कविरत्न की स्मृति में 
सम्मेलन सत्यनारायण कुटीर का निर्माण कराये। गांधी जी के सभापतित्व-काल में ही 
सम्मेलन ने अपनी परीक्षाओं में दक्षिण की भाषाओं को भी शामिल करने का निएचय किया 
था। 

सम्मेरून की स्थायी समिति का दूसरा अधिवेदन वर्धा में ही गांधी जी के आश्रम में ११ 
दिसम्बर, १८३४ में हुआ था। राजधि टण्डन ने इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी से अनुरोध 
किया था कि वे हिन्दी-संग्रहालय भवन का उद्घाटन समारोह सम्पन्न करें और उसी अवसर पर 
सम्मेलन की रजत जयंती भी मनायी जाय, क्योंकि उसको कार्य करते हुए २५ वर्ष पूरे हो चुके 
थे। गांधी जी ने इन दोनों समारोहों में भाग लेने की स्वीकृति देते हुए बताया कि यदि अक्तूबर 
१४३६ में यह समारोह किये जाय॑ तो मैं उपस्थित हो सकता हूं। फलूस्वरूप महात्मा गांधी जी ने 
सम्मेलन के संग्रहालय-भवन का उद्घाटन दिनांक ५ अप्रैल, १६३६ ६० को सम्पन्न किया और 
सम्मेलन की दर्शक पुस्तिका में अपने हस्ताक्षरों से निम्नलिखित वाक्य उल्लिखित किया-- 
“आज उदधाटम क्रिया की--मो० क० गान्वी ।” 

इस प्रेकार गांधी जी का सम्मेलन पर इन्दौर अधिवेशन के बाद भी लगभग दस वर्षो तक 
पूर्ण प्रभुत्व रहा और वह सन्‌ १६४५ ई० के मई मास तक सम्मेलन की गतिविधियों पर जराबर 
पुष्टि रखते और उसके महत्व के कार्यों में पथ-प्रदर्शन भी करते रहते थे | गांधी जी के बाद सम्मेलन 
को २५वां अधिवेशन नागपुर में हुआ जिसके अध्यक्ष देशरत्न डाबटर राजेस्द्रसाद थे और २६वां 


भाजाहु-शर्पशीर्ष, शक १८९१] 


३३० सस्सेलग-पत्िका 


अधिवेदान मद्रास में हुआ, जिसके अध्यक्ष सेठ जमनाऊलाऊरू जी बजाज ये। इस प्रकार यह त्रिमूलि 
कगातार तीन वर्षो तक सम्मेलन के सभापति पद पर विराजमान रही। 

इसके बाद गांधी जी की हिन्दी में फारसी क्िपि में लिखी जाने वाली उद का भी समा- 
वैश हुआ और बिहार राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा कुछ ऐसी रीडरें प्रकाशित हुईं जो दोनों लिपियों 
में थीं उसमें महारानी सीता को बेगम सीता और राजा राम को बादशाह राम कर के छिखा गया 
था। स्वभावतः हिन्दी-जगत्‌ पर इसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई और सम्मेलन के अनेक अधि- 
वैशनों में गांधी जी की भाषा-नीति से सम्मेलन का बया सम्बन्ध है, इस प्रदन पर हिन्दी जगत की 
भावनाएं उप्र रूप से उठती रहीं किन्तु राजधि टण्डन जी के प्रयत्नों से खुल कर उभरने नहीं पाती 
थीं। अन्त में निरुषाय हो कर सम्मेलन के अबोहर अधियेक्षन के पूर्व हित्दी-अगत की इस भावना 
को रोका नहीं जा सका और वह इस रूप में खुल कर सामने आयी कि डा० राजैन्द्रमसाद और 
डा० अमरनाथ झा इत दोनों ही के नाम अबोहर अधिवेशन के सभापति-पद के लिए जब आगे तो 
हिन्दी-जअगत्‌ के बहुमत से डा ० राजेन्द्रप्रसाद के स्थान पर डा ०अमरनाथ झा ने ही सम्मेलन का सभा- 
पति बनाने में अपना हित समझा। फलत: डा० अमरनाथ झा के सभापति बनने के पश्चात्‌ सम्मे- 
लग के साथ गांधी जी की भाषा-नीति का विलगाव प्रकट रूप से सामने आ गया और उन्होंने 
२४५-५-४५ को महाबलेश्वर से टण्डत जी को एक पत्र लिखा, जिसका निम्नलिखित उद्धरण» 
पठनीय है -- 


“भाई टंडन जी, 

मेरे पास उर्दू खत आते हैं, हिन्दी आते हैं और गुजराती । सब पूछते हैं, मैं कैसे हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन में रह सकता हूं और हिन्दुस्तानी सभा में भी ? वे कहते हैं, सम्मेरन की दृष्टि 
से हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है जिसमें नागरी लिपि ही को राष्ट्रीय स्थान दिया जाता है, 
और जो भाषा न फारसीमयी है न संस्कृतमयी है। जब मैं सम्मेलन की भाषा और नागरी लिपि 
को पूरा राष्ट्रीय स्थान नहीं देता हूं तब मुझे सम्मेलन से हट जाना चाहिए । ऐसी दलील मुझे योग्य 
रूगती है। इस हालत में कया सम्मेलन से हटना मेरा फ़र्ज नहीं होता है ? ऐसा करने से लोगों को 
दुविधा तन रहेगी और मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ हैं । 

कृपया क्षी क्र उत्तर दें। मौन के कारण मैंने ही पत्र लिखा है लेकिन मेरे अक्षर पढ़ने में 
सबको मुसीबत होती है इसलिए इसे लिखवा कर भेजता हूं । 

आप अच्छे होंगे। 


आपका 

मो७० क० गांधी” 

टण्डन जी ने अत्यन्त विनञ्न छात्दों में गांधी जी के उक्त पत्र में लिखी भावनाओं का 

आदर करते हुए बहुत युक्तियुक्त उत्तर दिया और उनसे निवेदत किया कि यदि आप मेरे 
दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं और आपका आत्मा यही कहता है कि सम्मेलन से अलूम हो जाऊँ 


[भ्राग ५५, संख्या हे, ४ 


हिन्दी साहित्य सम्मेत़न और गांधी भी ७१ 


तो आप के अरूग होने की बात पर बहुत खेद होते हुए भी ततमस्तक हो आपके निर्णय को 
स्वीकार करूंगा। 

गांधी जी ने इसके बाद भी टंडन जी को दो पत्र लिखे। पहला १३-६-४५ को पंचगनी 
से सया दूसरा २५०७-४५ को सेवाग्राम से और अपने दोनों ही पत्रों में उन्होंने अपने तकों को सबलू 
बनाते हुए अन्त में लिखा कि--- 

“४, मेरा ख़यारू है कि सम्मेलन ने मेरी हिन्दी की व्याख्या अपनायी नही है। अब तो 
मेरे विचार इसी दिशा में आगे बढ़े हैं। राष्ट्रभाषा की भेरी व्याद्या में हिन्दी और उर्दू लिपि 
दोनों छैली का ज्ञान आता है। ऐसा होने से ही दोनों का समन्वय होने का है तो हो जायगा। 
मुझे डर है कि मेरी यह बात सम्मेलन को चुभेगी। इसलिए मेरा इस्तीफा कबुरू किया जाय 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का कठिन काम करते हुए मैं हिन्दी की सेवा करूंगा और उर्दू की भी ( 

टण०्डन जी ने अपने ११-७-४५ तथा २-८-४५४ के उत्तरों में गांधी जी से बहुत विनम्र 
शब्दों में अनुरोध किया कि “इन बातों से यह परिणाम नही निकरूता कि आप अथवा हिन्दुस्तानी 
प्रचार सभा के अन्य सदस्य सम्मेलन से अरूग हों। सम्मेलन हृदय से आप सबो को अपने 
भीतर रखना चाहता है। आपके रहने से वह अपना गौरव समझता है। आप आज जो 
काम करना चाहते हैं वह सम्मेलन का अपना काम नही है किन्तु सम्मेलन जितना करता है वह 
आपका काम है। आप उससे अरूग जो करना चाहते हों उसे सम्मेलन में रहते हुए भी स्वतंत्रता- 
पूर्वक कर सकते हैं।' 

किन्तु जब टडन जी ने देखा कि उनके इस अनुरोध के बाद भी गाधी जी अपने निश्चय पर 
अडियग हैं तो उन्होंने लिखा कि मैं आपकी आज्ञा के अनुसार खेद के साथ आपका पत्र स्थायी समिति 
के सामने रख दुगा। 

स्थायी समिति मे गांधी जी का यह त्यागपत्र जब रखा गया तो बड़ी विचित्र स्थिति थी। 
किन्तु कत्तंव्य भावना से सदैव ऊंचा रहा है। हिन्दी-जगत्‌ ने बड़े ही खेद के साथ गांधी जी का यह 
त्यागपत्र निम्नलिखित प्रस्ताव के रूप मे स्वीकार किया-- 

“महात्मा गांधी जी के त्यागपत्र के सम्बन्ध में निश्चय हुआ कि स्थायी समिति के सौर 
१२ संवत्‌ २००२ के मंतव्य के उत्तर में महात्मा गांधी जी का जो उत्तर आया है उसे पढ़ने के बाद 
समिति अन्य कोई मार्ग न देख बहुत दुख और नम्रता के साथ महात्मा गांधी जी का त्यागपत्र 
स्वीकार करती है. . . ।” 

इस प्रकार गांधी जी सम्मेलन की स्थायी समिति से भी अछरूग हो गये जिसके वह पूर्ष 
सभापति होने के कारण आजीवन सदस्य थे। किन्तु गांधी जी ने हिल्‍्दी और सम्मेलन को कितना 
बढ़ाया और क्या दिया---इसका छेखा-जोखा रूगाना बहुत सरल नही है। संक्षेप मे यहू कहा जा 
सकता है कि यह गांधी जी के व्यक्तित्व और उनके चमत्कारी कर्तृत्व का ही प्रभाव रहा जो बहुत 
थोड़े ही दिनों में सम्मेछन को अपने उद्देश्यों में अपेक्षित सफलताएं मिली और वह अपनी स्वागीण 
प्रवृत्तियों को विकसित और शक्तिभान्‌ बनाने में सफल हुआ। 
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साहित्य, आत्मतत्व ओर गांधी जी 


विश्व आज जिन परिस्थितियों से होकर अपने विकास की मंजिलें पर कर रहा है--- 
उसे देखने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है, चाहे जो कुछ हो, वहू कितना ही आगे बढ़ने का दावा 
करे उसमें कही न कहीं त्रुटि अवष्य है। भले ही उसका स्वरूप हमें स्पष्ट न हो। इस त्रुटि को 
पहचानने और पह्चानकर उसे दूर करने के लिये बहुत से मतिषीगण आग्रे बढ़े और यरथाशक्ति 
उन्होंने इसे दूर करने के उपाय भी बताये। इस तरह के उपाय बतहाने वालों में अधुनिक युग 
के दो व्यक्तितयों के नाम बहुधा लिये जाते हैं। मार्क्स और फ्रायड। 

माक्स ने बतलाया कि मनुष्य की सारी विडम्बनाओ का उत्तरदायित्व पूजीवाद की 
व्यवस्था पर है जिसके कारण सम्पत्ति कुछ लोगों के हाथो में केन्द्रित हो गयी है और अधिकांश 
व्यक्ति भूलों मर रहे हैं। यदि इस व्यवस्था में सुधार हो और सम्पत्ति का सन्तुलिति वितरण हो 
तो विद की अनेक समस्याएं हल हो जा सकती हैं। आज विश्व में युद्ध की विभीषिका सबको 
आंतंकित कर रही है। सब राष्ट्र अपनी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अस्त्र और शत्त्रीं के उपकरण को 
अधिक से अधिक मात्रा में एकत्र कर रहे है। जो शक्ति जीवन को समृद्ध बनाने के लिए रुगायी 
जा सकती है वह विध्वसंक अणुबमों के निर्माण में लगायी जा रही है। इसके मूल में आथिक 
विषमता है, यदि वह दूर कर दी जाय तो इस तरह की अश्यांति तथा अप्रतिद्वन्द् का आधार ही 
नष्ट हो जाय। मतलब यह है कि मार्क्स की दृष्टि बाहर से अन्दर की ओर जाती थी। अर्थात्‌ 
वे यह समझते हैं कि मनुष्य बाहरी परिस्थितियों की उपज हैं और उनमें सुधार करने से उप्तकी 
आन्तरिक परिस्थितियां में परिवर्तन होगा और सुख और शांति की उपलब्धि होगी जो 
हमारा ध्येय है। व्यवह्रिक क्षेत्र में भी करीब ५० वर्षों से इस सिद्धांत को कार्यान्वित करने 
की त्रेष्टा हो रही है। एक बहुत बड़े राष्ट्र ने इसे अपने ढंग से प्रयोग सें छाने की चेष्टा की है। 
परंतु हमने देख लिया है कि इससे समस्या के हल करने में यह तो नहीं कहा जा सक़ता कि हस 
आगे नहीं बढ़े हैं परन्तु उसका हल समीप नही नजर आता। 

दूसरा प्रयत्न फ्रायड प्रमुख मनोवेज्ञानिकों की ओर से हुआ। उन्होंने समस्या को अंदर 
की ओर देखा और बतकाया कि वह जीवन में जो कुछ भी मिडम्बनायें उपस्थित है, मार-काट छीना 
झपटी दिखलायी पढ़ती है, वहू इसलिए है कि मनुष्य को अपनी सहज अभिव्यक्ति करने का अवसर 
नहीं मिछ्ता। सामाजिक प्रतिबन्धों के कारण उसकी भावदायें दमित ही गयी है और वे जब दाहुद 
निकलने की कोशिश करती है तो विश्व में अवांछित हलचल झेते ऊग्रती हैं। यह हछूचक कम्री दो 
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बैयक्तिक स्तर पर कमी सामाजिक स्तर पर, कभी सकप्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। 
अतः मनुष्य के सहज होने मे जितने प्रतिबंध है उन प्रतिबन्धों को हटा देना ही समाज के हित में 
कह्याणकारी है। कहता नहीं होगा कि समस्या के इस समाधान से भी विश्व की समस्याएं पूर्ण 
रूप से सुरूक्षी नहीं है । 

मतलब यह है कि अर्थश्ञास्त्री, समाजशास्त्री और सनोवेज्ञातिक सभी अपने अपने ढग से 
इस सुधार में लगे है। गाधी जी ने भी अपने ढंग से इस समस्या का हल उपस्थित करने का प्रयत्न 
किया था और वे इस निर्णय पर पहचे थे कि चाहे जो कुछ हो दो बाते नही हो सकती है। 

यदि मनुष्य की आत्मा शुद्ध नही है--वह स्वय अदर से पवित्र नही है उसमे आस्था नहीं 
है तो वह चाहे कितनी भी रूम्बी चौडी बात करे, उपदेश दे उससे कोई भी उपयोगी प्रभाव नही पड़ 
सकता। मनुष्य अदर से जितना ही बडा होगा उसकी सिद्धि भी उतनी ही बडी होगी । चाहे उसको 
बाहरी साधन था सहायता कुछ भी प्राप्त न हो। बे कहा करते थे कि अकेला व्यक्ति दुनिया की 
सबसे बड़ी शक्ति होता है। दूसरी बात वह यह कहते थे कि बाहरी दृष्टि स दीखने बाली सफलता 
अ्रामक हो सकती है आर वह असफलता का सबसे निकृष्टरूप हो सकती है, उसी तरह जिस तरह 
लोग बालू मे गंगा की धारा अथवा सोपी मे चादी को देख लेते हें। दुसरी ओर जिसे हम असफलता 
कहते है वह सबसे बडो सफलता हो सकती है। वास्तव मे जीवन न तो तथार्काथत सफलूता से 
समुद्ध हाता हे और न बाहरी वस्तुओं की उपलब्धि शैं। जीवन की सफलता साधनों की 
उकृष्टता आर स्वच्छता में हे। यदि हमारे साधन पत्रित्र हैं तो सफलता स्वयं अपनी खोज कर 
लेगी। अथवा जो कूछ उपलब्ध होगा वह सफलता के सिवा और कुछ हो ही नहींसकता। सिद्ध 
या सफलता साधन स अलग हाने के लिये नहीं है। 

मतऊब यह कि गाधी जी ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे आत्मतत्व को केन्द्र मे रखा ऑर कहा 
कि इस आत्मतत्व के व्यापकत्व की अनुभूति से ही मनुष्य में आत्मवत्‌ स्वभूतेषु की भावना जागृत 
होंगी और तभी शान्ति की स्थापना होगी और शान्ति की स्थापना मे जीवन समृद्ध होगा | मनुप्य 
के सारे व्यापार का उद्देश्य यही है। राजनीत्ति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन, विज्ञान, सभी 
इसी उद्देश्य को कर अपने स्वरूप का विस्तार करते है। साहित्य भी यही करता है। सभी अपने 
को श्रेष्ठ कहते हैं। साहित्य भी अपन को इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपनी श्रेष्ठता का दावा 
करता है। वह क्‍यों करता है यही हमें देखना है। 

जब हमारे पुराने विचारकों के सामने यह प्रश्न आया कि साहित्य क्या है तो उन्होने उसे 
दो तरह से इसे समझाया | सहितत्य भाव: साहित्यम्‌ अर्थात्‌ साहित्य मानवता में पारस्परिक सह- 
योग, भात्मीयता, सौहाई की भावता उत्पन्न करता है। दूसरा है हिंतस्थ भाव साहित्यम्‌ अर्थात्‌ 
जिसके द्वारा हित के भावों का उन्सेष हो वह साहित्य है। चाहे कोई अर्थ लिया जाय दोनों मे कोई 
अन्तर नही है। जीवन का कल्याण इसी से है कि उसमे पारस्परिक सहयोग का विकास हो, एक 
अखण्ड, व्यापक, चिन्मथत्तत्व की छत्र-छाया में उसका विकास हो। साहित्य का इष्ट है अखण्ड 
मानवता । साहित्य का इस अखण्ड मानवत्ता में आस्था का प्रमाण यही है कि इसके लिए कोई 
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भी वह चीज श्याज्य नहीं है जो जीवन में पाई जाती है। यदि यहां श्रृंगार रस है तो बीभत्स एवं 


करुण रस का भी उतना ही महत्व पूर्ण स्थान है। संस्कृत के साहित्य-शास्त्रियों ने कहा 
कि-- 


रम्यं जुगुप्सितमुदारमधापि नोच 
मु्न प्रसादि गहने बिकृत थे वस्तु। 
यहा अवस्तु कवि-भावकभाब्यसास 
ततन्नास्ति यक्ष रसभाव सुपति लोके। 


मतलब  वर्ण्य-वस्तु कैसा भी हो रम्य हो, जुगुप्सित हो, उदार हो, नीच हो, यहां तक कि 
अवस्तु ही क्यो न हो पर संसार मे वेसी कोई चीज़ नही जो कवि भावक द्वारा भाव्यमान होकर रस- 
भाव से पूर्ण न हो जाय। इन पंक्षितयों को पढ़कर गाधी जी की बात याद आ जाती है। जब उम्र 
साम्यवादी हिसा के बल पर पूजीपतियों से सम्पत्ति को छीन कर सर्वहारा वर्ग को देने की बात कहते 
थे और कहते थे कि पूँजीपति वर्ग समाज की कोढ है जिसे साफ कर देना चाहिये उस समय गांधी 
जी हृदय-परिवर्तेत की बात कहते ये | पूजीपतियो का समाज की सम्पत्ति के ट्रस्ट्री रूप मे अस्तित्व 
स्वीकार करते थे। अर्थात्‌ गांधी जी समाज-व्यवस्था के केन्द्र मे पैठ कर वहा मे उसकी छडाई 
लड़ना चाहते थे। ऊपर से योली दागना नही चाहते थे । साँप को मारना तो चाहते थे पर लाठी 
को तोडना नहीं। यही उनका हिसात्मक दृष्टिकोण था। पता नही कि गाघी जी ने अहिंसा का 
यह सूत्र कहाँ से लिया, इसका ८७० कहाँ पाया पर साहित्य में इसी अहिसक नीति का पालन होता 
रहा है। इतिहास की कुरूप से कुरूप घटना साहित्यकार के स्पर्श से सुन्दर से सुन्दर बन गई है। 
राम कोई असाधारण व्यक्षित न थे, उनमें वे सब गुण या दुर्गण थे जो साधारण व्यक्ति मे पाये जाने 
है पर वे इतने कीतिपात्र हो गये वह आदिकरि का प्रभाव है। यही बात गाधी जी ने की थी। 
आम्रह सदा हीता रहा है, असहयोग भी कोई तई वस्तु नही थी पर गाधी जी ते इन सबो के साथ 
०७४! करते हुए उसी नीति से काम लिया जिसे साहित्यालोचन के क्षेत्र में प्रबंधवक्रता कहते है। 
कालिदास को एक साधारण सा, नातिस्पृहणीय पात्र दृष्यन्त तथा शकुन्तला के रूप मे मिला 
था पर दुर्बाशा के शाप की कल्पना ने क्या से क्या नही बता दिया। गाधी ने साहित्यिक दृष्टिकोण 
का व्यावहारिक प्रयोग किया। थी तो पुरानी बातें पर उन्होने उन्हीं को सत्य और अहिंसा से जोड़ 
दिया और सारी दुनिया ही बदल गई ।। मैं इस साहित्य की विजय मानता हूँ। 

यह साहित्य के व्यापकत्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। अन्य मानव व्यापार फिर भी कही 
न कही सीमित है। समाजशास्त्र, अथेशास्त्र इत्यादि मे जीवन का कुछ न कुछ ऐसा क्षेत्र रह 
जाता है जो उसकी परिधि से बाहर पड़ता है पर साहित्य सबको अपनाता है, अपना संपोषण 
देता है। एक उदाहरण छीजिए। काटा कितना तुच्छ पदार्थ समझा जाता है, घृण्य, त्याज्य 
निकाल कर बाहर फेंक देने के लायक। एक दिन वह राजनीति-व्याविद्यारिकता के पास गया। 
चाणक्य के पैरों में चुभ गया, चुभ क्या गया, कहिए कि उसने तो अपना प्यार ही प्रकट किया । 


[भाभ ५५, संख्या ३, ४ 
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पर परिणाम जो हुआ वह सब को विदित है। चाणक्य ने विश्व के सारे कण्टकों की जड़ में मट्ठा 
डालकर खोद खोद कर उसको नेस्त-नाबूद करने की ही तैयारी की। यह तो यह कहिये कि एक 
कवि ने भी कांटे को देखा और कहा--- 
हबोबों से रक़ोब अच्छे जो सर कर नाम लेते हैं, 
गुलों से खार अच्छे है, जो दामन धाम लेते हैं। 
तब वह जी उठा और इतना प्यारा हो उठा कि कहा तो पहले पैर में भी चुभता था और वह 
कलेजे में रखने के काविल हो गया। 'मेष 'तो' धूमज्योति: सलिल मरुता सन्निषात' के सिवा 
अर्थात घुआ, अग्नि, जल और वायु के जोड़ के सिवा क्‍या है पर कवि ने उसे प्रेम की आंखों से 
देखा तो बह पटुकरण: प्राणिभिः प्रापणीय संदेशार्थ वाहन सामर्थ्य-सम्पन्न हो गया अर्थात्‌ उसमे 
इतनी योग्यता आ गई कि वह उस संदेश के पहुंचाने में समर्थ हो गया जिसे चतुर लोग ही 
करने में समर्थ हो सकते है। दो विरोधी तत्वों की शाशवतिक विरोधिताकों हटाकर उनमे 
समान-घधर्मित्व की स्थापना साहित्य के ही बूते की बात है। 
हैरिक ने 708/0०त पृष्प को देखा । हम सभी देखते हैं और आख फेर कर चढे जाते हैं। 
पर हेरिक ने देखा तो सारा दृश्य ही बदल गया और हम उसके सामीप्य की कामना 
करने लगे । 
जिक्ना तेब्नी०का$, ८ छत्ल) ६0 १०९ 
भ्ण्प्रा ]23$(06 8५0४ 80 इ०छा :; 
203. अर पाल ढक्काप पंशाह़ 0 
लिं७$ 708 क्रीक्रा।एल्ते प्रिंड 50 श०्गा 
9087, ध्पव्प 
एआपं। 6 वीण्डाए. (89५ 
प्रं2४. धरा 
छपा ६0 पी टला 3णाह8; 
करा0, ॥4४778 ए73ए९त० ६0 8८067, श८ 
शा ए० शरांपा ४०एा शणाए 
अब तक हम अपने में ही दूसरों से कट कर जी रहे थे पर अब वह दुनिया ही बदल 
यई। हम एक साधारण पुष्प के साथ मिल कर प्रार्थना करने के लिए उत्सुक हैं। यदि साहित्य 
नही होता, कवि नही होता तो यह जादू किस तरह संभव होता। 
अतः साहित्य की शरण में आकर व्यक्ति और समाज का सारा पार्थक्य नष्ट हो जाता 
है। आप साहित्य को व्यक्षिममूलक भछे ही माने, उस पर व्यक्ति-हित की परिभाषा मानने 
पर समाजवाद के लिए फ्से अनिष्ट मानने की आवश्यकता नहीं। अथवा साहित्य को आप समाज 
हिताय, बहुजन हिताय माने पर वह स्वान्तःसुखाय से भिन्न वस्तु, नही रह जाती। बाह्य दृष्टि से 
समाजवाद या आत्मवाद में जो भिन्नता दिखलाई पड़ती है वैसी विमुखता वहा है ही नही और इसे 
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स्पष्ट देखने का अवसर साहित्य मे ही मिलता है। जिस परत्परामिमुख, अहिंसक, शान्ति- 
पूर्ण मानवता की हम कल्पना करते हैं उसकी नींव यही पड़ती है। शैक्सपियर, कालिदास, 
इकबाल के यहाँ आकर सारी विभिन्नता? नष्ट हो जाती है। 


कहलाने एकल असत अहि मयूर मृग बाघ 
जगत तपोबवन सो कियो दीरध दाघ मिदाघ।। 


ऐसा तपोवन जिसमें सब अपना विरोध भ्रुल जायें, वह इसी साहित्य के क्षेत्र में ही 
बनता है। 

साहित्य के प्रति दो दृष्टिकोण हैं-नमाजवादी और व्यक्तिवादी । मुझसे कोई वोट देने के 
लिए कहे तो मैं व्यक्तिवाद को ही वोट दंगा। ब्रह्माण्ड की चिता हम अपने ऊपर क्‍यों ओढें। 
उसकी चिता करनेवारा कोई दूसरा है। काजी शहर के अन्देशे क्‍यों मरें। वह अपनी फिक्र 
करे। स्वधर्माचरण करने के लिये हमारे पास अपने स्व” के अतिरिक्त और क्या है जिस पर 
हम भरोसा करें। हम अखण्ड की साधना करने में यदि अपने प्रति ईमानदार हैं तो कौन कह 
सकता है कि हमसे भल सी होती हुई जो चीज लगती है वह अखण्ड का साधक नहीं हैं। वास्तव 
में यहीं पर साहित्य राजनीति से श्रेष्ठ हो जाता है। सभी राजनीति दुनिया की व्यवस्था पहले 
सेभारती है तब व्यक्ति को सुखी बनाती है, अर्थज्ञास्त्र पहले पंचवर्षीय योजना बना छेता है, उसी 
ढाँचे में जीवन को ढालता है, मानो कल्याण मानवता के करने की चीज न हो, अर्थंशञास्त्रियों 
के द्वारा बनाई जानेवाली वस्तु हो, वह जीवन से सहज रूप से विकसित होनेवाली वस्तु न 
हो, ॥0(-॥०ए४९ छौ०॥९ हो। पर साहित्य व्यक्ति-चेतना को परिष्कृत कर, संस्कृत तथा 
संगठित कर विह्व की सुव्यवस्था में सहयोग देता है। अत' यह सहज होता है और हमारी 
कल्पना के समाज के निर्माण में सहायक होता है। उसके द्वारा जो कल्याण होता है, उसमें 
स्थायित्व होता है और वह विकासशील होता है। हम भावी अहिंसक समाज की स्थापना करना 
चाहते हैं तो इसके लिये मार्ग वहीं है जो साहित्य ने दिखलाया है। कवि ही सच्चा खरष्टा है। 
जब किसी ने कहा था---- 

अपरे खज संसारे कब्िरेव प्रजापति: 

तो हमने विव्वास नहीं किया था। अथवा हाल के एक झायर ने कहा--- 


खोंसो न कसानों कोन तलवार निकालो। 
जब तोष सुकाबिल है तो अखबार निकालो।। 


तो उसने झूठी बात नहीं कही थी। हम, जितना ही शीघ्र इसकी सत्यता को स्वीकार 
कर और इस पर अमल करें उतनी ही जल्दी विश्व को लान्ति के संमीपष छाते में सफल 
होंगे। 

[भाष ५५, संख्या ६, ४ 


साहित्य, आत्मतत्थ और गांधी * ७ 


मानवता के विकास के इतिहास को देखा जाय तो पता चलेगा कि वह सदा ही अहिसा 
की ओर बढ़ता रहा है। समाज का अर्थ ही है अहिसा अर्थात्‌ स्व का पर में विलयन तथा पर 
का स्व' में स्वीकरण अर्थात्‌ दैत भाव को मिटा कर अद्वेत चिल्मम तत्व की खोज | अहिंसा का 
प्रायः अभावात्मक अर्थ लिया जाता है कि हिसा का अभाव। मतल्‍रूब अहिसा वह है जो हिसा 
न हो। पर अहिंसा का एक भावात्मक पहलू भी होता है, उसका अपना स्वरूप भी होता है। वह 
हिसा से ही रूप नहीं ग्रहण करता। प्रकाश केवल अंधकार का अभाव नहीं है। वह स्वय मे 
ही गुछ है,। 


आधाढ़-समार्गकीर्य, शक १८९११] 


डाक्टर लक्ष्मोनारायण 'सुधांशु 
गधी-टंहन ओर राष्ट्रभाषा की समस्या 


हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देने का प्रइन पहले-पहल भारत के 
अहिंदी-भाषी नेताओं ने ही उठाया। दक्षिण अफ्रिका के प्रवास से छौटकर जब श्री मोहनदास- 
कर्मचंद गांधी स्वदेश आए और एक बार सारे भारतका भ्रमण कर यह: की भाषासमस्यासे परिचित 
हो गए तब उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप मे हिंदी का स्वर काफी ऊँचा किया। गांधी जी के प्रभाव के 
साथ-साथ हिंदी का राष्ट्रीय महत्व भी बढ़ता गया। स्थायी रूप से अफ्रिका-प्रवास से भारत आने 
के पूर्व भी उन्होंने १६०८ ई० में, अपने “हिंद-स्वराज्य” मे राष्ट्रभाषा हिंदी के औचित्य का 
प्रतिपादन किया था। गांधी जी नागरी लिपि मे लिखी हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा मानते 
थे, पर पीछे चलकर उन्होंने यह अनुभव किया कि मुसलमानों को मिलाये बिना भारत से अंग्रेजो 
को निकालना बड़ा कठिन है। अँगरेजों ने यह नीति बना रखी थी कि हिंदू और मुसलमानों 
दोनों को विभकत बनाये रखना ही ब्रिटिश सरकार के लिए कल्याणकारी है। मुसरूभानो ने उई 
भाषा तथा फारसी लिपि को सांप्रदायिक रूप दे दिया था। यो यह बात अलग थी कि पंजाब के 
हिंदू साधारणत उर्दू-फारसी का ही व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि अपने धर्म-ग्रन्थो का पारायण 
भी वे उर्दू-फारसी के माध्यम से ही करते थे। स्वामी दयातंद के आर्य-समाज के प्रभाव के 
कारण आय॑ भाषा-हिंदी का प्रचलन धीरे-धीरे पंजाब मे बढ़ रहा था। यह बात समझ में आने छगी 
थी कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की। इसके पूर्च भाषा को साप्रदायिक 
आधार नही मिला था। बिता घाभिक भेद-भाव के उर्दू-फारसी पजाब में व्यपक रूप से प्रचलित 
थी, और दूसरी ओर भारत के पूरब बंगाल प्रदेश के मुसकमान संस्कृत-गर्भित बंगछा भाषा को 
अपनी जातीय भाषा के रूप से मान्यता दे रहे थे। आज भी उनकी यह मान्यता कट्टर बनी हुई 
है। पाकिस्तान सरकार की राज-भाषा उर्दू अब तक वहाँ अच्छी तरह आदृत नहीं हो सकी 


है। 

साहित्य समन्वयकारी होता है। उसमें जातिगत, धर्मगत, देशगत भेद नही होता । यही 
उसकी सच्ची कसौटी है और यही उसका साधारणीकरण भी है जिससे विश्व-साहित्य का निर्माण 
होता है। साहित्य का वाहक या माध्यम भाषा है। जब उस पर राजनीति हावी हो जाती है तब 
उसमें भेद पैदा हो जता है। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश की राजनीति से प्रभावित 
हुए बिना नहीं रह सकती। यही स्थिति भारत की भी रही। गाधीजी ने स्वराज्य के लिए हिंदू- 
मुस्लिम एकता को अनिवार्म माना। इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा के स्वरूप को उन्होंने हिंदी- 


[भाष ५५, संख्या हे, | 


गांधी-रंडन और राष्ट्रभाधा को समस्या ७९ 


उर्दू तथा तागरी-फारसी से निर्मित करना चाहा । हिंदी का नाम बदलकर उन्होंने हिंदी-हिंदुस्तानी 
रखा। इतने से भी जब मुसरूमानो को संतोष नही हुआ तब उन्होंने केवल हिंदुस्तानी को ही राष्ट्र 
भाषा के रूप में देश के सम्मुख प्रस्तुत किया। नाम में भी मतभेद था, पर उसके स्वरूप का विधाद 
नाम से भी बढ़ा-वढ़ा था। हिंद की भाषा हिंदी और हिंदुस्तान की भाषा हिंदुस्ताती, ये दोनों 
ही नाम विदेशी हैं, पर भारतीय जीवन के साथ इतने घुल-मिल गए है कि उनके विदेशीपन का 
बोध नही होता । जब हिंदी या हिंदुस्तानी भाषा के स्वरूप पर विचार किया जाता है तब अंतर 
स्पष्ट हो जाता है। हिंदी वह भाषा मानी गई जिसमें संस्कृत के तत्सम-तद्भव शब्दों का मिश्रण 
हो और हिंदुस्तानी भाषा वह हुई जिसमे अरबी-फारसी के शब्दों का बाहुत्य हो। मृगलसानी को 
सतुष्ट करने के विचार से गांधीजी ने भारत की राष्ट्रभाषा के स्वरूप के सबध मे अपना यह विचार 
प्रकट किया--- 

“हिंदी भाषा बह भाषा है जिसको उत्तर में हिंदू ब मुसलमान बोलते हैं और जो नागरी 
अथवा फारसी लिपि म॑ लिखी जाती है। यह हिंदी एकदम सस्क्ृतमयी नहीं है, न यह एकदम 
फारसी जब्दों से लदी हुई है।,... भाषा वही श्रेष्ठ है जिसको जनसमूह सहज में समझ ले। 
देहाती बोली सब समझते है। भाषा का मूल करोडों मनुष्य रूपी हिमालय मे मिलेगा, और उसमे 
ही रहेगा। हिमालय से निकली गगाजी अनत काल तक बहती रहेगी। ऐसा ही देहाती हिंदी का 
गौरव रहेगा और जैसे छोटी-सी पहाड़ी से निकछा झरता सूख जाता है वेसे ही संम्कृतमयी तथा 
फारसीमयी हिंदी की दशा होगी। 

“हिंदू-मुसलमानों के बीच जो भेद किया जाता है बह क्रत्रिम है। ऐसी ही क्ृत्रिमता हिंदी 
व उर्दू भाषा के भेद में है। हिदुओ की बोली से फारसी शब्दों का सर्वथा त्याग और मसलमानो की 
बोली से सस्कृत का सर्वेथा त्याग अनावश्यक है। दोनों का स्वाभाविक सगम गंगा-यमुना के संगम- 
सा शोभित और अचल रहेगा। मुझे उम्मीद है कि हम हिंदी-उर्दू के झ्गडे मे पड़कर अपना बल 
क्षीण नही करेंगे। 

“लिपि की कुछ तकलीफ जरूर है। मुसलमान भाई अरबी लिपि में ही लिखेंगे, हिंदू 
बहुत करके नागरी लिपि में लिखेगे। राष्ट्र मे दोनों को स्थात मिलना चाहिए। अमलदारों को 
दोनों लिपियो का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। इसमे कुछ कठिनाई नही है। अत में जिस लिपि 
में ज्यादा सरलता होगी उसकी विजय होगी। व्यवहार के लिए एक भाषा होनी चाहिए. इसमे 
कुछ सदेह नही है।" 

गाधी जी ने अपना यह विचार सन १६१८ ई० में इंदौर में अखिल भारतीय हिंदी 
साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष-पद से व्यक्त किया था। पुनः सन्‌ १६३५ ई० में, सम्मेलन के 
इदौर-अधिवेशन में ही उन्होंने लगभग ऐसा ही विचार व्यक्त किया था। मुसलमानों को भारत 
के स्वाघीनता-सप्राम में समभागी बनाये रखने के लिए गांधी जी राष्ट्रभाषा के स्वरूप-निर्माण 
के बारे में बहुत दूर तक आगे बढ़े। देश के दुर्भाग्य से मुसलमानों को वे असत, मिला 
नही सके । 


आष।डु-आार्मज्षीं, शक १८९१] 


<० सम्मेलभ-पत्रिका 


ग्रांधीजी ने उर्दू को स्वतंत्र भाषा की मान्यता नही दी । वे उसे हिंदी की ही एक शैछी 
मानते रहे, केवल लिपि की भिन्नता को स्वीकार किया । गांधी जी नागरी लिपि की विशिष्टता 
से परिचित थे । वे उसे देश की सभी प्रातीय भाषाओं के लिए सामान्य लिपि बनाने पर जोर देते 
श्े। उनका कहना था कि यूरोप विभिन्न राष्ट्रों का भू-भाग है, जब समूचे यूरोप में रोमन लिपि 
का ही प्रचलन है तब भारत-जैसे एक राष्ट्र मे सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक लागरी लिपि 
क्यों तही चल सकती ? 

गाघीजी के सम्मुख केवल एक ही प्रश्न था--वे भारत की राष्ट्रीय एकता चाहते ये जिसके 
बिना स्वराज्य प्राप्त करना संभव नही था। इतना होने पर भी, गांधीजी के हर प्रयत्न को मुसल- 
भान शंका की दृष्टि से देखते थे। उर्दू नाम को हटाने के लिए मुसलमान तैयार नहीं थे। इधर 
गांधीजी थे जो उर्दू भापा तथा उसके नाम को हिंदुस्तानी में ही समाहित रखना चाहते थे। केवल 
उर्दू की पृथक लिपि फारसी को उन्होंने स्वीकार किया। यह ध्यान देने की बात है कि फारसी 
भाषा तथा फारसी लिपि से मुस्लिम धर्म का कोई सबंध नही है। यदि मुसलमानों का कुछ सबंध 
हो सकता है तो वह अरबी भाषा तथा उसकी छिपि से ही है। एक समय भारत मे फारसी भाषा 
तथा फारसी लिपि को मुस्लिम बादक्षाहों का राजकीय सरक्षण प्राप्त था, इसी कारण फारसी 
भाषा तथा फारसी लिपि से मुसलमानों ने अपना सबंध बनाये रखा है। फारसी आर्यकुल की 
भाषा है, पर वह विदेशी है। उर्दू की अपनी कोई लिपि नहीं थी, अतः उसने फारसी लिपि को 
अपना माध्यम बनाया। उर्दू भाषा भारतीय है, पर उसकी फारसी लिपि विदेशी है। यो कहा जाय 
तो इस्लाम भी एक विदेशी धर्म है, पर इतना मानना ही चाहिए कि जो मुसलमान भारत में जन्मे 
हैं, भारत के भूगोल, इतिहास, परंपरा, सस्कृति से सबंध बनाये हुए है वे शुद्ध रूप से भारतीय 
है। दुर्भाग्य की बात है कि भारत के अधिकाश मुसलमान द्विराप्ट्र का सिद्धात मानते हैं और 
अपने को विजेता जाति की संतान समझते हैं। 

गांधीजी ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को नहीं माना, पर उनके नही मानने पर भी ह्रिराष्ट्र- 
सिद्धात की ही विजय हुई। भारत के दो खड हुए--हिदुस्तात तथा पाकिस्तान | ओर यह दुधे- 
टना गाधीजी के जीवन-काल में ही घटी, स्वराज्य-प्राप्ति के लिए उन्हें इतना अधिक मूल्य 
चुकाना पड़ा। 

अखिल भारतीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की स्थापना सन्‌ १६१०ई० मे काशी मे, 
महाभना मालवीयजी की अध्यक्षता में हुई थी। सप्म्मेलन के स्थापना-काल से लेकर, अनेक 
वर्षों तक, श्री पुरुषोत्तमदास टडन उसके प्रधान मंत्री बने रहे। टडन जी सम्मेलन के केवल 
प्रधान मंत्री ही नही थे, वे सम्मेछन के सब-कुछ थे और मृत्यु-पर्यन्त उसकी हित-साधना मे 
साँस लेते रहे। 

जब कमंबीर गाधीजी ने भारत को पराधीनता के बंधन से मुक्त करने के लिए काग्रेस 
की बागडोर अपने हाथ में ली तब देश के कुछ राष्ट्र-प्रेमियों के आग्रह से गांधीजी ने दो-दो बार 
हिदी-साहित्य-सम्मेलन की अध्यक्षता की और सारे देश में सम्मेलन के तत्वावधान मे राष्ट्र 


[भाग ५५, संल्या हे, ४ 


गांधी-डंडन और राष्ट्रभावा को समस्या <है 


भाषा हिंदी के प्रचार के लिए काम करना शुरू किया। हिंदी-प्रबार को वे स्वराज्य-प्राप्सि का 
ही साधन मानते थे। इस प्रचार-का्य में टंडनजी उनके एक प्रमुख सहायक थे। सारे देश में 
हिंदी-प्रचार के-लिए सभा-समितियाँ गठित की गईं। बडे उत्साह से काम आगे बढ़ा। उस 
समय हिंदी पढ़ना-पढ़ाना एक राष्ट्रीय कत्तव्य माना जाता था। अपने बताये हुए रचनात्मक 
कामों की तालिका में गांधी जी ने हिंदी-प्रचार तथा मातुभाषा-प्रेम को बहुत महत्त्व दिया। 

गांधी जी हिंदी भाषा या उसके साहित्य को सात्र भाषावैज्ञानिक या साहित्यिक दृष्टि से 
नहीं देखते थे। वे उसे स्वराज्य-प्राप्ति के एक साधन रूप मे प्रयुक्त करना चाहते थे। अपनी मृत्यु 
के एक सप्ताह पूर्व उन्होंने ता० २५ जनवरी, ४८ ई० के 'हरिजन-सेवक' में लिखा---लिपियों 
में मैं सबसे आला दरज़े की लिपि नागरी को ही मानता हूँ। यह कोई छिपी बात नहीं है। यहाँ 
तक कि मैंने दक्षिण अफ्रीका से गुजराती लिपि के बदले में नागरी क्लिपि मे गुजराती खत लिखना 
शुरू किया था। इसे मैं समय न मिलने के कारण आज तक पूरा नकर सका। . . . 

“हिंदुस्तानी के बारे में मेरा पक्षपात है सही। मैं मानता हूँ कि नागरी और उर्दू लिपि 
के बीच अत मे जीत नागरी लिपि की ही होगी । इसी तरह लिपि का ख्याल छोड़कर भाषा का ही 
ख्याल करें तो जीत हिंदुस्तानी की ही होगी। . . . 

४, खबी यह है कि पहले-पहल जब हिंदी साहित्य-सम्मेलन में मैने हिंदी की व्याख्या 
की तब उसका विरोध नही के बराबर था। विरोध कैसे शुरू हुआ, इसका इतिहास बड़ा करुणा- 
जनक है। मैं उसे याद भी रखना नहीं चाह॒ता। मैंने यहाँ तक बताया था कि हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन नाम ही राष्ट्रभाषा के प्रच/र के लिए सूचक नही था, न आज भी है। लेकिन मैं साहित्य 
के प्रचार की दृष्टि से सदर नही बना था। स्व० भाई जमनालछाल जी और दूसरे अनेक मित्रों ने 
मुझे बताया था कि नाम चाहे कुछ भी हो, उन लोगों का मन साहित्य में नहीं था; उनका दिल 
राष्ट्रभाषा मे ही था और इसलिए मैने दक्षिण में राष्ट्रभाषा का प्रचार बड़े जोरों से किया । 

“उपवास के छठे दिन प्रात.काल में प्रार्थना के बाद मैं यह लेटे-लेटे लिख रहा हूँ। 
कितने ही दुखदायी स्मरण ताजा होने हैं, पर उन्हें और बढ़ाना मुझे अच्छा नही ऊुगता है।. . .” 

राष्ट्रपिता बापू ने अपने जीवन-भर जिस विद्वास के साथ अपनी कल्पना को साकार 
करने के लिए काम किया उसकी पूर्ति नही हो सकी। हिंदू-मुस्लिम एकता के आधार पर भारत 
फी अखंडता बनी नही रह सकी। नागरी-फारसी दोनों लिपियो मे लिखी हिंदुस्तानी भारतीय 
राष्ट्र की संधीय भाषा नही बन सकी । भारतीय संविधान में नागरी लिपि में छिख्री हिंदी को ही 
संघीय भाषा की मान्यता मिली | अरबी-फारसी मूल के शब्दों को छोड़कर केवल सस्कृत-मूल के 
शब्दों से ही संघीय भाषा के स्वरूप को निर्मित करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रपिता का स्वप्न 
भंग हुआ। अंगरेजी को भी न हिंदी भगा सकी, न हिंदुस्तानी। वह जमकर देश की छाती पर 
बैठी है। 

इसी प्रसंग मे एक दूसरे दृश्यपट की याद आती है। राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन परम 
देश-भकत थे, उत्कट हिंदी-प्रेमी थे। इनका चारित्य गांधीजी के समान ही महात्‌ था। जिस 


आपषाइु-सार्णशोर्ण, शक १८९१] 
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<रे सम्मेसभ-्यत्रिकां 


प्रकार यांधीजी अपने विश्वास के साभ जिस वस्तु को पकड़ते थे उसे जल्दी छोड़ते सहों थे, उसी 
प्रक्रार टंडन जी भी अपने घिचारों में बढ़ी दृढ़ता रखते थे। टंडन जी हिंदू-मुस्लिम एकता के बड़े 
हिमायती थे, ने गांधीजी की तरह भाषा के संबंध में मुसलमानों को लंबी डोर देने को तैयार नहीं 
थे। टंडन जी उर्दू भाषा के विरोधी नहीं थे, प्रत्युत उसके समुचित विकास को आवश्यक मानते 
थे। जैसा कि गांधीजी के विचारों से स्पष्ट है, गांधीजी राष्ट्रभाषार के स्वरूप को भारत के हिंदू- 
मुसलमानों की एकता के आधार पर निश्चित करना चाहते थें। परिवर्तित राजनैतिक 
परिस्थितियों के कारण गांधीजी को राष्ट्रभाषा के स्वरूप में परिवर्तत करना पढ़ा। राजधि 
टंडन इससे पूर्णतः सहमत नही थे। वे हिंदी भाषा के बतमाल स्वरूप को विकृत कर राष्ट्रभाषा 
बनाने के पक्षपाती नहीं ये । 

सन्‌ १६४०-४१ ई० ते ही गांधी जी हिंदुस्तानी पर ज्यादा जोर देने छगे थे । हिदी साहित्य 
सम्मेलन से अपना सम्बंध-विच्छेद करने के पूर्व उन्होंने इस बात की चेष्टा की कि सम्मेलन पर 
हिंदुस्तानी-विच्ञा रवालों का आधिपत्य हो जाय और इसीलिए देशरत्न राजेन्द्रभसाद को उन्होंने 
सम्मेलन के अध्यक्ष-पद के प्रत्याशी के रूप में खड़ा होने के लिए प्रेरित किग्रा । राजेन्द्र बाबू को 
गांधीजी के आदेश को शिरोघार्य करना पड़ा, पर वे निर्वाचन में पराजित हों गए और हिंदी के 
नास पर डॉ० अमरनाथ का विजयी हुए। उसके बाद अगस्त-आंदोलून का सिलसिला तीन चार 
वर्षों तक चलता रहा। आंदोलन समाप्त होने पर गांधी जी ने ता० २८ मई” ४५ ई० को राजधि 
धुरुषोत्तमदास टंडन के नाम एक पत्र भेजकर अपना यह्‌ विचार व्यक्त किया कि “जब मैं सम्मेलन 
की भाषा और नागरी लिपि को पूरा राष्ट्रीय स्थान नही देता हूँ तब मुझे सम्मेलन में से हट 
जाना चाहिए, ऐसी दलील मुझे योग्य लूगती है। इस हालत में क्या सम्मेलन से हटना मेरा फर्ज 
नही होता है ? ऐसा करने से लोगों को दुविधा न रहेगी और मुझे पता चलेगा कि मैं कहां हूँ।” 

टंडन जी ने ता० ५ जून' ४५६० को गांधीजी के पत्र का उत्तर देते हुए उन्हें सूचित 
किया कि “हिंदी-साहित्य-सम्मेलस और हिंदुस्तानी-अ्रचार-सभा के कामों में कोई मौलिक 
विरोध भेरे विचार में नहीं है। आपको स्वयं हिंदी-साहित्य-सम्भेरून का सदस्य रहते हुए 
लगभग २७ वर्ष हो गए। इस बीच आपने हिंदी-प्रचार का काम राष्ट्रीयता की दृष्टि से किया। 
वह सब काम ग़लत था, ऐसा तो आप नहीं मानते होंगे। राष्ट्रीय दृष्टि से हिंदी का प्रचार 
वांछनीय है, यह तो आप का सिद्धांत है ही। आप के नये दृष्टिकोण के अनुसार उर्द-शिक्षण का 
भी प्रचार होना चाहिए। यह पहले काम से भिन्न एक नया काम है जिसका पिछले काम से 
कोई विरोध नही है। सम्मेलन हिंदी को राष्ट्रमाषा मानता है। उर्दू को वह हिंदी की एक 
शैली मानता है जो विशिष्ट जनों में प्रचलित है।'' 

टंडनजी ने अपना विचार व्यक्त करते हुए अपने पत्र के अंत में लिखा कि “मुझे जो बात॑ 
उच्चित लमी, ऊपर निवेदन की । कितु यदि आप मेरे दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं और आप फी' 
आत्मा यही कहती है कि सम्मेलन से अलग हो जाऊं तो आप के अछूग्र होने की बात पर बहुत खेद 
होते हुए भी नतमस्तक हो आपके निर्णय को स्वीकार करूँगा ।" 


[भाग ५५, संक्या ३, ४ 


गॉधी-टंडन और राष्ट्रभाषा की समस्या टे 


जिस प्रकार गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा, सागरी और फारसी लिपि पर अटल थे उसी प्रकार 
टंडन जी भी हिंदी भाषा तथा नागरी लिपि पर दृढ़ बने हुए थे। यह कहना अत्युक्तिपूर्ण नहीं है 
कि गांधी जी ने शुरु-ओुरू में अपने प्रभाव से हिंदी भाषा तथा नागरी लिपि को सारे देश में प्रचलित 
करने में सबसे अधिक हिस्सा लिया। यहे सब उन्होंने भारत के स्वराज्य के लिए विश्वास-यूर्वक 
किया। टंडनजी ने भी हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप तथा नागरी लिपि को अक्षुण्ण बनाये रखने 
की बड़ी सफल चेष्टा की। आज दोनों ही महापुरुष हमारे बीच में नही हैं, पर दोनों की महत्त्वपूर्ण 
सेवाओं से भारतीय राष्ट्र कृत है। 


जभावाह-भार्मझोर्थ, झक १८९१] 


डाक्टर निर्मेछा अग्रवाल 
'दियंदअंरूकंस++-म« चर प> किक पक २ 4कर तर सर. 


बापू को खड़ीबोली के कवियों की पुष्पांजलियोँ 


आरत के सांस्कृतिक जीवन की जितनी सशक्त एवं सजीब अभिव्यक्ति वत्तेमान युग में 
बापू के जीवन द्वारा हुई, अन्यत्र दुलंभ है। बापू ने जीवन के मूल्यों का निर्धारण उस सांस्कृतिक 
रूप में किया था जिसमें सत्य, अदहिसा, आत्मबलिदान तथा आत्मत्याग की भावना सर्वोपरि है। 
सत्य, महिसा, करुणा,विश्वबन्धुत्व, विश्वकल्याण, विश्वशान्ति,स मप्टिगत सहिष्णुता आदि मानव- 
जीवन को उदात्त भावनाओं को उन्होंने जिस व्यावहारिक रूपमें अपना कर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
में घटाया वह केवल भारत ही के लिये नही, समस्त विश्व के लिये एक आश्चर्यजनक वस्तु है। आत्म- 
सुख-अजन की महत्वाकांक्षाओं से अछूता बापू का जीवन इस पृथ्वी की अपेक्षा दिव्यलोक से उतरी 
किसी जवतार-आत्मा सा प्रतीत होने लगता है या किसी माण्डव ऋषि के शापवश् मानों धर्म राज 
ही पुन: विदुर के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हो। (सांसारिक आकर्षणों से निलिप्त रहते हुए 
घृतराष्ट्र के राजसंत्री महात्मा विदुर ने सपूर्ण जीवन कुरुराज्य की रक्षा-हित तथा उसकी निःस्वार्थ 
सेवा में समपित किया था।) तटस्थ दृष्टि से देखा जाय तो बापू के व्यक्तित्व मे उपलब्ध मानवीय 
गुणों का चरमविकास कोई नवीन वस्तु नहीं है। भारतीय ऋषि-मृनियों के तप'पूत्र त्यागमय 
जीवन की अनेक दिव्य तथा परोपकार पूर्ण गाभायें इस पृथ्वी के वायुमण्डरू मे आज भी प्रवाहमान 
हैं। बापू के जीवन मे जो आदचर्य जनक है वह यह कि जआाकांक्षाओं तथा महत्वाकांक्षाओं से पूर्ण 
आधुनिक समाज में रहकर एवं मृत्यु पर्यन्त संचर्धषमय कर्मरत जीवन जीते हुए भी इस वायुमण्डलू 
की गन्ध से वे बिलकुल अछूते निकल गये। आत्मसुख या स्व के नाम पर केवल राष्ट्रसुख या राष्ट्र- 
हित ही उनके प्राणों की ज्योति बने थे। राष्ट्र को अपनी आत्मा की पहचान मानकर देखने का 
वह भाव ही वस्तुत: अलम्य है, अनमोल है। न यश्ष की अभिराषा, त ऐश्वर्य की चाह। श्वासों 
के झंकृत तारों में कोई गूंज थी तो वह थी एक सुखद 'स्वराज्य' जिसकी प्राप्ति और सेवा में ही 
बापू के जीवन की एक-एक बूद चुक गई। मन की कितनी कठोर साधना एवं एकाग्रता का परिणाम 
बापू का यह तपः:पूत जीवन था इसे बापू या उनके भगवान्‌ के अतिरिक्त सम्भवतः कोई नहीं जान 
सकता। 

सहज ही में उपलब्ध ऐसे वेबपुरुष के जीवन से अनेक लेखक एवं कवि भाव विगलित हुए 
हैं। कही बापू की अहिसा कवि के मन और प्राण को सुवासित कर रही है, कही उनका सत्य में अटऊू 
विश्वास काव्य में आलोकित हो रहा है। कही उनकी हुंकार काव्य का मेरुदण्ड बन रही है। कहीं 


[ भाग ५५; कंस्या ३, ४ 
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कवि का भाव-विह्वुल हृदय ही यूग-वरणों में समपित हो जाना चाहता है। तात्पय यह है कि कवियों 
की अंजलियों से अनेक छोटे बड़े भाग-सुमन बापू की काव्य-प्रतिभा के चरणों मे झरे हैं।' सर्व- 
प्रथम कवि रामनरेश त्रिपाठी ने प्चिक' काव्य में एक देश प्रेमी युवक के हृदय की तड़प को काव्य- 
कथा का आधार बनाया। कथा का रूपक देश की तत्कालीन अवस्था के अनुरूप है। अहिसा, 
असहयोग, आात्मबल आदि उन सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति पथिक' के चरित्र द्वारा हुई है जो तत्काल 
गांधी जी के चरित्र में मूर्त हुई। पथिक' काश्य में महात्मा गांबी के भसहयोग-आन्दोलन को 
मूर्तरूप दिया गया है। महात्मा गांधी ने इस काव्य को कई बार पढा, इस काव्य की कई 
लाख प्रतियाँ हिन्दी संसार में बिक्री हुई, इसीसे इसकी लोकप्रियता का अनुमान लगाया 
जा सकता है। इस काव्य की प्रत्येक पंक्ति में तत्कालीन वातावरण का चित्रण बड़ा ही अनूठा 
और चमत्कारिक ढंग से हुआ है। 

राजनीतिक दृष्टि से गांधी जी का जीवन ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अनेक ऐतिहासिक आन्दो- 
लनों एवं सत्याग्रहों की कहानी है। गांधी जी के मेतृत्व में दासता के विरुद्ध राष्ट्र-प्रेम की ऐसी 
हिलोर भारतीय जन-मानस में उठी थी कि संपूर्ण भारतवर्ष विदेशी शत्ता से टक्कर लेने के लिए 
एक झण्डे के नीचे आ खड़ा हुआ था। जनसंगठन का वह चित्र प्रस्तुत करते हुए कवि ने कृष्ण के 
रूप में बापू की कल्पना की--- 


आकर यहां वह भसघुर उनको सोहनो वंशी अजी। 
सुनकर जिसे गिरिधारिणी गोपाल रण सेना सजी॥ 


राष्ट्रनायक के गौरवमय व्यकितत्व की कवि गोकुलचन्द्र शर्मा ने प्रभावपूर्ण अभिव्यक्तित की है! 
वंश-वर्णन तथा बाल्यकाल से लेकर सन्‌ १६१८ तक की राजनीतिक जीवन की घटनाओं का 
सजीव वर्णन “गाधी गौरव' में हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में गोरों के अन्यायों के विरुद्ध गांधी जी 
के अभियान की कहानी, जेल जीवन के कष्टों, गांधी जी के नेतृत्व में जनता के सत्याग्रहों तथा नर- 
नारियों के उत्साह का चित्रण गांधी जी के नायकत्व की पृष्ठभूमि में हुआ है। आस्था से पूर्ण 
उनकी टेक में कवि को राम के वन-गमन के महत्त्व की सी अनुभूति हुई--- 


१. प्रबन्ध काब्य--- सहासानव' ठाकुरप्रसाद सिह, 'जनसाथक' रघुबोर शरण 
सिन्न , “जगदासोक'” गोपालहरण लिहे। खण्डकाल्य---, “गांधी गौरव” गोकुलन्त शर्मा, 
“बापु सियारामहरण गुप्त, बापू” रामघारो सिह, दिनकर” मेरे बापु” तस्मय अुखारिया। 

सफुड कविताओं को तो इससा ही नहीं। सुसित्रानस्दन पन्‍्त, हरियंशराय बधचन 
हान्तिप्रिय दिजेवी, साजनराल चतुर्वेदी, बासकुध्ण शर्सा मवोत्र, भरेन् शर्मा, “अंचर आदि 
अनेक कवियों मे गांभी थो की महिला तथा गुणों का गान अपनो कविताओं में किया है। 
२. गांधी गौरव, पृ० ३७, भोकुलजस बार्मा। 
अधक-मर्ोज्ञी्ष, हक १८९१] 


दर सब्मेंलन-व्िका 


गांधी, सुम्हारी टेक किस अजिवेक को त विवेक है 
झओीराम के अनगमन से क्या प्रिय अधिक अभिवेक है। 


युगनेता के उ्जस्वित चरित्र का गान कवि सियारामशरण गुप्त द्वारा “बापू” खण्डकाब्य 
में हुआ है। काव्य की इक्‍कीस कविताओं में घटना-वर्णन के साथ-साथ बापू के सर्वोच्च गुणों की 
प्रशस्ति में श्रद्धा एवं भावपूर्ण उद्गार उल्लेखनीय है। दया के दूत को पाकर भारतभूमि धन्य हो 
उठी-- 


वे निखिल बन्धु हैं, उनके स्वर की वीणा में केवल एक ही रसलीन है--बहू रस है प्रेम-रस--- 
अपने जीवन का स्वरस दान करके प्रेम के सुकौमल पुण्य को सींचा। वे लोक-गुरु हैं, छोक के पुंजी- 
भूत अछूतपन के उद्घारक हैं, जीवन की रुचिरता का एक मात्र आधार हैं। इतना ही नहीं पूर्वजों 
के सभी गुण भी मानों बापू के व्यक्तित्व में समाहित हो गये हैं--- 


प्राप्त इसे दूर के अतल में 
सत्य हरिश्चला की अटलता 


इसी भांति कवि की भावधारा अनेक स्थछों पर शतशः खण्डों में विभक्त होकर फूट पड़ी है। 
रामधारी सिंह दिनकर ने गांधी जी को अतिमानवीय एवं अलौकिक मानकर उनके 

चरणों में (“बापू” काव्य में) पत्न-पुष्प चढ़ाये हैं। बापू मानवता के पुजारी, शाम्तिदृत तथा 

वन्‍्दतीय हैं। बापू” खण्ड काव्य में जहाँ एक ओर विशाल मानवता के इतिहास के कुछ चित्र 





१ धापु, १० ५० सियारामदारण गुप्त। 
२. बापू, पु० ६५, ६६। 
[भाष ५५, संक्या ३, ४ 
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कवि ते मानवता के रक्षक के प्रति भावनाभय उद्गार प्रकट किये हैं, वहां महावलिदान” के 
उन्‍्दों में कवि के जाकुल हृदय की छटपटाहट प्रकट हुई है। 

महापुरुषत्व से आगे कवि बापू में देवत्व की प्रतिष्ठा करता है। उसका विराट रूप जैसे 
कवि के छन्दों में समा ही नहीं पाता-- 


तू कालोइधि का महां स्तंभ 
आत्मा के नभ का तुंग केलु 
जापू! तु सात्यं-अमत्य 


स्वरग-पृथ्थी भू नभ का महासेतु। 


राष्ट्रीय जन जागरण की ऐतिहासिक महागाथा के सूत्रों में अनुस्यूल गांधी के जीवन की सूक्ष्मा- 
भिव्यक्ति ठाकुरप्रसाद सिह के प्रबन्ध काव्य महामानव" में हुई है। दक्षिण अफ्रीका संग्राम के 
प्रथम अभियान से छेकर रक्‍्त-रजित नौआलजाली में बापू के जाने तक की ऐतिहासिक जीवन- 
घंटनाओ का समावेद् हुआ है। मध्ययुग मे राजपूत वीरों की वीरता, शारीरिक शक्ति की बीरता- 
में थी। युद्ध-सघर्ष मे प्राणोत्सर्ग करके जननी-जन्म-भूमि की रक्षा के संदर्भ मे उनके वीरत्व की 
परख होती थी। किन्तु बापू ने युद्धीय सघर्थ की अपेक्षा क्मंरत संघर्ष एवं आत्म-शक्ति के द्वारा 
शत्रु पर विजय प्राप्ति का नारा दिया। यह सर्वथा एक नवीन चेतना थी। साहस, आत्मद्षक्ति 
तथा दृढ़ता का अर्थ ही बापू के शब्द-कोष मे सफलता एवं जीत थी। कवि ने इस विचारधारा 
को निम्न पंक्तियों में अभिव्यक्ति दी-- 


साहस वबृढ़ृता आत्मद्व्सि 
फा अर्थ सफलता जोत 
बढ़ों एक ही राह बची 
सर सिर्दे ने हों भवभीत।' 


और बापू की यह ललकार ही तत्कालीन देशभक्‍तों की मानो जीवन-साघना बन गई थी। 
ब्रिटिश-शासकों का नृष्ांसतापूर्ण व्यवहार भी कृतसंकल्प इन बीरों के उत्साह को किसी प्रकार भी 





(१. “बापू”, पृ० ३३। 

२. कवि ने भी कविता में यह बात कही है--- 
आज दास्भ साथ युद्ध, सानव का मानव मत का 
बढ़ो जिजय को राहु गिर रहा जून जागरित जम को ॥ 


-- महामानव” सर्ग छठवां 
मे “पहासातव' १ 
आयप़-म्रापक्षीर्य, क्षक १८९१] 


टडें 


सम्मेखन-एच्रिका 


कम नहीं कर सका था। संगीनों के मुकाबले में खुली छातियां--कैसा रोमांचकारी अटर ब्रत 


था इन सपूर्तों का-- 
ऊपर नीला आसमान 
नीसे धरती असहाय 
लड़े लिये ठुम झान्त लहर सागर को 
भर उन्सेष 
उठने वो तुम उन्हें घरा पर 
पुन्द आांध कर 
इस्त्र हिलाते 
घोष उठाते 
खून गिराते 
सड़े रहो तुम ओ मेरे आदश 
कि जँसे गहन यह कांतार 
उन्हें भोंकने दो संगीते 
और चलाने दो मशीनगन 
गोला गोली 
किन्तु अचल तुम 


ब्रिटिश सरकार परेशान थी। जितने गिरते है उनसे दूनों की कतार फिर सम्मुख आ अड़ जाती 
है। आखिर मंत्रदाता को जनता से अलग कर कठोर कारावास में रकखा गया। न होगा बास न 
बजेगी बांसुरी। किल्तु बापू के लिये बन्धन भी बन्धन नहीं रहे। करोड़ों भारतवासियों के प्राणों 
में उनके प्राण रहा करते थे। पवन की मुक्त साँसों में बापू की आवाज गूँजा करती थी। कवि 
शास्तिप्रिय द्विवेदी ने ऐसे बन्दी बापू को “मुक्त बंदी” कहकर पुकारा है। अपने प्रेरक के द्वंनों 





१. “महासानव/', सर्ग गयां, ठाकुरप्रसाव सिह । 

२. बन्धन, उसको क्‍या धन्धन ? तन सन जिसका सकरू समाज) 
अरे उसे तो बांधे हैं बल इन झोपड़ियों को ही राज ॥ 
आज करोड़ों के प्राणों में करता है जो निशिबिन राज) 
कौन उसे आंधेगा वह लो है सिरताओं का सिरताज॥। 
आुबन-भुवन में एक उसी के तो सभत्र बुहराते हैं गाग। 
किसे किसे तू बांधेगा ओ सबसाते पशुअरू नाधाम॥। 
चाह रहे हैं भारत भू के कण-कण भी होना आज्ाद। 
विटप विटप सें यही प्रतिध्वनि बाधेसा केसे सेम्याद॥ 


[सात ५५; संख्या ३, ४ 
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के रिये भारतीय जनता बेचैन रहती थी। नगर-नगर ग्राम-ग्राम से आकर नर-नारी, बाल-जुद्ध 
भरष्टों पूर्व अपने देवता के दर्शनों के लिये पथ के दोनों ओर बैठ जाया करते थे । एक ऐसे ही दृश्य 
का वर्णन सोहतलाल द्विवेदी ने अपनी एक रूस्बी कविता में किया है-- 


जुड़ रात रात भर तारी नर 
बेठे उत्सुक पथ में आकर 
कब रथ मिकले सज धज धारी 
खल ग्राम प्राम से मगर नगर से 
बुद्ध बाल आए अग्रणित 
करने को लोचन सफल आज 
भर देहा प्रेस से पावत चित 


बापू का जीवन ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अनेक ऐतिहासिक आन्दोलनों एवं सत्याग्रहों की कहानी 
है। इन सत्याग्रहों में दांडी का ऐतिहासिक अभियान बापू एवं भारतीय जनसंग्राम के राग का चरम 
स्वर है। अनेक काव्य-रचनाओं में डांडी यात्रा का वर्णन हुआ है। गांधी जी की आत्मदृढ़ता 
एवं आत्मविश्वास की एक यह बहुत बडी विजय थी । 

ऐसे अटल ब्रतधारी के लिये कवि जन जो भी कह दे कम प्रतीत होता है। किस प्रकार 
बह अपने हृदय के उद्गार उसे अपंण करे वह मानों यही सोचता सा बैठा रह जाता है और तभी 
उसे अपने संपूर्ण अतीत के दर्शन इस ज्योतिपुज में होने लगते हैं। परमार्थ का आदर्श दधीचि मुनि 
ने प्रस्तुत किया था। कवि की वाणी में गांधी आधुनिक युग के दधीचि हुए--- 


मुनिवर द्ीति तपश्चरण से पूत पृथ्वी गोद में 
ल्यायी तपोधन के चरित देते मिमस्त,प्रभोद में।' 


कवि “दिनकर कृष्ण को ही बापू में खोज कर कह उठे--- 


बापू तृ कलि का कुष्ण 
विकल आया अआंछों में गीर लिये 


बन्द रहे वह बंद्ध तपस्थोी चाहे जेलों में ही आज। 
किन्सु पवन को भुक्त सांस में गूंजेगी उसकी आवाश॥ 
“>विज्ञाल-भारत, मई, १९३० 





१- सरस्वतों, जुलाई, १९३९। 

२. अनूप कार्मा, दष्डो-प्रयाण, सरस्वतो, जनवरी, १९३९ 

३. गांधों गौरव, पृष्ठ १२५, योकुरूचर्द दर्सा। 
आवाइ-भार्पक्षीयं, हक १८९१] 

१२ 


९० सम्मेन-पत्रिका 


थी राज द्रौपदी को जातो 
केशबन सा दौड़ा चोर लिगे।' 


राजा हरिस्वन्द्र का सत्य में ऐसा अटल विश्वास था कि उन्होने सर्वेस्व स्योंछावर कर दिया था। 
कवि ने गांधी जी में भी उसी अठर विव्वास की प्रतिष्वनि सुनी थी, और राम के अनतन्य भकत 
बापू की मक्ति का चरम रूप भी कितना आकर्षक है कि भक्त प्रह्लाद की कल्पना मानों उन्ही में 
साकार हो उठती है-- श्री प्रह्माद की अनन्तभक्ति-समुज्वलता” और साथ ही “भीष्म की 
अनूठी ब्रह्मचरता”। तन्मय 'बुखारिया' ने भी राम के सौम्य शुचि साथक, मर्यादा के पाषाण 
लेख, लक््मण की दुघंष टेक, सत्य युधिष्ठिर के श्रीमुख, अर्जुन के गाण्डीव धनुष तथा युग दधीचि 
युग हरिश्चन्द्र कहकर बापू का यश्चोगान किया है। माखनराल चतुर्वेदी,, हरिवंशराय बच्चन" 
नरेन्द्र शार्मा' “अंचल” डा० शिवमगल सिंह 'सुभन',” आनन्द मिश्र" आदि आदि अनेकानेक 
कवियों ने बापू की अर्चना की है। सुमित्रानन्दन पन्‍्त ने “बापू” “महात्मा जी के प्रति” ' “बापू 
के प्रति”! “अभिवादन”'" आदि कविताओं में गांधी जी के गुणों तथा आद्शों का वर्णन किया 
है। सन्त महात्मा जग के बापू तथा हम दोनों के बापू कहकर मैथिलीशरण गुप्त ने भी बापू के 
व्यक्तित्व को वाणी प्रदान की । 

वर्षा से दूर सेवाग्राम की स्थापना करके बापू ने अपने सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप 
दिया था। सेवा, आत्म निर्भरता, कर्ममय जीवन, एकता, पारस्परिक स्नेह यहां के जीवन मे इस 
प्रकार धुरू मिल गये थे कि मनृष्य-मनुष्य के बीच दूरी अथवा ऊंच-नीजच का भाव ही विलुप्त हो 
शया था। घास फूस की बनी झोंपड़ियों में बेठकर राष्ट्र के कर्णघार देश की समस्याओं को 





« बापू”, पृष्ठ २१, रासधारी सिह दिनकर । 
“सेरे बापू, पृष्ठ ४०, तस्मय बुख्तारिया।! 
हिसकिरोटिनो। 

“चूत की माला”, खादी के फूल”। 
"रक्त चन्दन । 

/वबिरास चिह्न । 

“पर आंखें नहीं भरों”। 

“हिसालूंय के आँसू । 

«» विधाल भारत, जुलाई १९३८। 

१०. सरस्यती', मार्च १९४०। 

११. सरस्थती' जनवरी १९४०। 

१२. सरस्वती फरवरी १९५५ । 

१३. 'विशाल-भारत', अक्तूबर १९३८! 


डू० हुए: के हर ह९मुछा (हु हुक 


[भाग ५५, अंस्या के, ४ 


जापू को खड़ी जोसी के कर्मियों की पृष्पांजलियाँ ९्श्‌ 


सुलझाया करते थे। सेवाग्राम” कविता में सोहनलाल द्विवेदी ने बापू के इस घाम की महिमा 
के गौत गांये हैं। आएचर्य चकित हुआ कवि मानो अपने ही से पूछ उठता है-- 


भौर यह दिव्यमूर्ति वस्तुतः दिव्य थी, सर्बस्व त्याग कर जन सेवा में अपित हो जाने वाली । कवि 
“बच्चन' इस मूस्ति को सबसे ऊँचा आसन देते हुए कहते है --- 


बेशक वह सब से ऊंचे पद का अधिकारी 
कर दे उस पर अपना सब बेसभव बलिहारी, 
रोहेगा, पर, उन पर कब्न तक यह ॒संसारी। 
उसने सीखा है 
सुख संपति को 
ठुकराना।' 
और एक दिन वह सुबह भी आई, अश्रपूर्ण नेत्रों से आपू के चरणों में, जिसने अपनी प्रथम किरण 
भेंट की। नियति की सूचना प्राप्त करके जब संपूर्ण प्रकृति हाहकार कर उठी थी। दूसरी सुबह 
होने भी न पाई थी कि वह दिव्य आत्मा अपने ज्योति पुजमे विलीन हो गईं। विश्व बंधुत्व की ज्योति 
जगाते-जगाते बापु अपनी ही संतान के हाथों अख़ण्ड समाधि बन गये। यहाँ भी मानो त्यागमय 
व्यक्तिस्व की ही झलक दे गये। जिस पौधे को अपने रक्त से सीचा था, सहलाया था, कलियाँ फूंटती 
हुई देखने से पूर्व ही किसी योगी की तरह नाता तोड़ कर चल दिये। संपूर्ण भू मण्डल किकत्तंव्य 
विमूढ़ हो गया और जब चेतना लौटी तो अश्ुओं का सागर ही उमड़ पड़ा। कवि का मन तो पुकार- 
पुकार कर इस महादेवता को महाप्राण के पथ से लौटा लाना चाहता है, नगराज उसका पन्‍्च 





१. सिधाप्राम' कविता से। 
२. चूत की माला से। 


अतयाहन्नर्यशीर्द, क्षक १८९१) 


धर 'सल्मेखन-वतिका 


रोक छे, अंबर धून्य दृष्टि से क्या देख रहा है, मांगते हुए बापू के चरणों को पकड़ कर रोक क्यों नहीं 
छेता।' करोड़ों मनुष्यों के प्राण, आशा, क्षभिमान सभी कुछ बापू में केन्द्रीभूत हुए चले जा दे हैं 
किन्तु सभी मौन मूक भाव से व्यथा के कण बिखराते हुए खड़े हैं। मार्च १६४४८ की “सरस्वती” 
में दिवंगत बापू के लिए अनेक करुणां विगलित श्रद्धांजलियाँ अपित हुईं। पुण्य सलिझा भागीरणयी 
मां की गोद में अंतिम विश्राम के लिए बापु का निःशेष जा रहा है। कवि सुमित्रानन्दन पत्त ने यह्‌ 
कहकर कि--- राजकीय यौरव से जाता आज तुम्हारा अस्थि फूल रथ” मानो बापू को अंतिम 
प्रणाम किया। इस प्रकार खड़ीबोली के आधुनिक कवियों ने जीवन-यात्रा से हेकर महाप्रयाण 
की परिधि तक के बापू के दिव्य जीवन से काव्य को महिमा-मंडित किया है। 


१. पकड़ो, थे दोनों चरण पकड़ाकर 
जिन्‍्हें हमें सोमाग्य मिला 
पकड़ो, ने दोनों चरण जिन्हें 
छू फर जोषन का कुसुम खिला। 
“-रामधारी सिह, 'दिनकर', “कापु” पुष्ठ ४९१ 
२. अत्थि-विसजंत, साथ १९४८, सरस्वती। 


[भाषण ५५, संस्या ३, ४ 


भी जेठाछाऊू जोशी 





पूज्य बापू के पावन दर्शन 


वह व्यक्ति भाग्यशाली है जिसने पुज्य बापू के दर्शन किये हैं। इस नदवर देह में इतनी 
बड़ी आत्मा का निवास करना अपूर्व घटना है। मानव कितनी महान विभूति है उसका परिचय 
पूज्य बापू के दर्शनों से हो सकता था। देह वही थी जो जन साधारण की होती है। परन्तु उस देह 
में मुगावतार की आत्मा निवास करती थी। उस युग का हर व्यक्त्ति पूज्य बापु के दर्शनो के लिए 
लालायित रहता था। सन्‌ १६१६ के जलियाँवालाबाग के ऋ्रकांड ने देशभर को क्षकशोर दिया 
था। ब्रिटिश शासकों की नुसश्मता तथा पशुता का यह्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण था। पूज्य बापू का हृदय 
इस प्रकोप से जल उठा। वे अमृतसर के लिये रवाना हुए थे परन्तु इन्हें अहमदाबाद लाया गया। 
सारा नगर जनता के विद्रोह का रूप घारण किये हुए था। ब्रिटिश फौजों ने सारे नगर पर कब्जा 
कर लिया था। माल-लॉं जारी कर दिया गया था। पाँच व्यक्ति एक साथ कही फिर नही 
सकते थे। सारा शहर अंधकार की गहरी छाया में छिपा हुआ था। भगंकर आतंक छाया 
हुआ था। फौजी सा्ेटों की गोलियों से मारे गये लोगों को घर के आंगन में जलाया जाता 
था। शव को श्मशान तक ले जाने की स्थिति नही थी। 

पूज्य बापू ने सरकार को लिखा कि मार्शलू-ला हटाया जाय। कोई ग्यारह बजे पेंफ्लेटों 
से सूचना प्रसारित की गई कि माश छू-लॉ हटाया गया है और शाम को गांधीजी का एक भाषण 
चंद्रभागा नदी के पास वाले स्थात पर रखा गया था। हमारी जवानी के दिन थे। २०-२१ की 
मेरी आयु थी। पूज्य बापू को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा प्रबल हो उठी। मार्शल-छॉँ की परवाह किये 
बिना ही हजारों लोगों के साथ मैं भी भाषण सुनते चंद्रभागा के पासवाले मँदान में पहुँच गया। 
यहाँ बापू ने अपना भाषण दिया। छपा हुआ भाषण वितरित किया गया। इसका प्रधान स्वर था 
शांति रखो, किसी अग्रेज की हत्या न हो। हमें अहिसा का ही आश्रय लेना है। पूज्य बापू का शरीर 
सुदर तो नहीं था। दुबला पतला शरीर। सिर तथा दरीर पर मोटी खादी की टोपी, कुर्ता, मोटी 
धोती लेकिन व्यक्तित्व और वाणी ने सबों के द्ृदय और मन को जीत लिया। यह था पृज्य 
बापू का मेरा पहला दर्शन ! 

पूज्य बापू ने असहयोग आन्दोलन शुरू कर दिया। असहयोग आन्दोलन में एक कार्य यह्‌ 
भी था कि सरकारी शिक्षण-संस्थाओ तथा सरकारी परीक्षाओं का परित्याग। मैं उस वर्ष मैट्रिक 
में पढ़ रहा था। परीक्षा मार्च में होनेवाली थी। मैंने सरकारी मान्य संस्था मे पढ़ना तथा सरकारी 
परीक्षा न देने का दृढ़ निश्वय कर लिया था। हमारी पढ़ाई और हमारी परीक्षाओं का प्रबंध 


माषाढ-सार्गक्षी्ें, तर १८९१] 


के सम्भेलभ-पत्रिका 


गुजरात विद्यापीठ दारा किया जा रहा था। हमारी यह मैट्रिक की पहली ही परीक्षा थी। मार्च 
के अंतिम दिन थे। हम परीक्षार्थी प्रोप्रायटरी हाई स्कूल में परीक्षा दे रहे थे। पूज्य बापू, आचार्य 
गिडवानी स्कूछ के आचार्य श्री बल्लुभाई, आचार्य श्री दीवान मे चारों परीक्षा भजन का 
निरीक्षण कर रहे थे। पूज्य बापू आगे थे। आचाय गिडवानी उनके पीछे थे। मैंने पूण्य बापू 
के यहाँ दूसरी बार दर्शन किस्े। मैं हृदय में अपने को घन्य अनुभव कर रहा था कि यह जीवन 
का कितना बड़ा अवसर है कि पृज्य आपू हमें परीक्षा-भंवन में देखने आये हैं और हम इनके 
दर्शन कर रहे हैं। 

मैंने अपने अन्मस्थान कुशरूगढ़ में स्कूल में नौकरी कर ली थी। देशी रियासत थी। 
खादी, चरखा, गांधीजी तथा उनके नवजीवन' और “यंग इण्डिया' से रियासत के दीवान चौंकते 
थे। कछेकिन ये सभी बातें हम नवयुवकों को तो जीवन-प्रेरणा देनेवाली थीं। मैं 'तवजीबन' 
और “ंगइंडिया' दीनों का ग्राहक बन गया था। दोनों साप्ताहिक नियमित मिलते रहते थे। मैं 
इन्हें सरे बाजार में खड़े रहकर जोर-जोर से पढ़ा करता था। श्री रामजी मंदिर में कई सुनतेवाले 
आया करते थे। वे दिन तो जीवन के मस्तीभरे चिरस्मरणीय दिन थे। 

पूज्य बापू बेलगाँव कांग्रेस से सीधे दोहद भील सेवा मंडल में पधारनेवाले थें। पूज्य 
ठक्करबापा भील सेवा मंडल के संस्थापक, कर्णधार और सर्वेसर्गा थे। मैंने और कुछ युवकों ने 
दोहद पहुँचकर पुज्य बापू का दशेन करना चाहा। आखिर सभी युवक डर गये। मैं और मेरे 
पिताजी के मित्र की पुत्री दोनों दोहद पहुंचे। पूज्य बापू के दर्शन किये। आपकी वाणी हृदय 
तक पहुंच जाती थी। 

मैं देशी रियासत मे कुछ बंधा सा जीवन बिता रहा था। चरखला, कातता था। खादी 
पहनता था। 'नवजीवन और 'यंगईंडिया', अम्युदय', 'बाम्बे क्रोनीकल' नियमित पढ़ता था। 
स्कूल में नौकरी करता था फिर भी वहाँ का जीवन अति संकीर्ण और बंधा सा रूगता था। 
दिल तो अब यहाँ से उचट ही गया था। आखिर मैं एक हिन्दी शिक्षक के रूप में अपने गुरु 
आचार्य श्री यल्लुभाई की कृपा से अहमदाबाद महिला विद्यालय में पहुँच गया । फिर तो भ्रति 
सप्ताह पूज्य बापू के दर्शनाथें हम पतिपत्नी सत्याग्रहाश्रम सांबरमती चले जाया करते थे। 
बापू की प्रार्थना में जाना भी जीवन का घन्य अवसर था। 

एक प्रसंग याद आता है। भगुमाई के अहाते में डा० ऐनीवेसेल्ट की शोकसभा थी । पृज्य 
ठक्करवापा भी उस सभा में उपस्थित थे। इस सभा के अध्यक्ष ये पूज्य बापू। उन दिनों दूरभाष- 
यंत्र नहीं थे। हजारों की भीड़ थी। व्याख्यांता बीच में मेज पर खड़े होकर या बैठ कर भाषण 
देते थे। डा ० नाणावटी नाम के एकव्योवृद्ध सज्जन भाषण देने खड़े हुए । उन्होंने सभा के एक सिरे 
पर बरामदे में जहाँ बैठे थे वहीं खड़े होकर माषण देना शुरू किया। हम युवकों ने जोर से आवाज 
लगायी स्टेज स्टेज । पृज्य बापू ने सुता रोम शेम । पूज्य बापू जी ने श्री ठंककरबापा से पूछा कि ये 
युवक्त क्या चिल्ला रहे हैं। ठककरवापा कुछ कानों से ऊँचा सुनते थे। उन्होंने भी बतामा कि कुछ 
शेम शोम धाल्द सुनायी पड़ रहा हैं। पूज्य बापू गुस्सा हो गये । गुस्से में भरें हुए अपने स्थान से उठे 
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और बड़ी तेजी से साथ स्टेज-मेज पर आ बैठे । सारी सभा सझ्न रह गई। किसी में भी आजाज 
निकालने की हिम्मत नहीं भी। बापू ने कहा--- डा० नाणावटी भाषण शुरू करो।” डा० नाणा- 
बदी ने भाषण शुरू किया। अन्य वबताओं के भाषण के बाद पूज्य बापू ने अपना अध्यक्षीय भाषण 
शुरू किया। “मुझे बेहद दुःख और दार्म है कि ये युवक डा० माणावटी जैसे के भाषण के समय 
झषेत्र क्षेम की भावाज रूगाते थे ।” हम पास ही बेठे हुए भे । पूज्य बापू से निवेदन किया कि बापूजी 
प्रह शब्द शेम नहीं था। स्टेज था। यह सुनते ही बापू ने अट्टहास किया और कहा कि मैं तो 
नहीं सुत पाया था। परन्सु ठककरबापा भी बहरे निकले। बापू ने युवकों को धत्यवाद दिया कि 
पघुमने बड़ी आत्मीयता से मेरी रोष भरी बातों को बरदाइत कर लिया। यहाँ हमने पूज्य बापू का 
भुस्सा, अट्टहास तथा अपनत्वभरा स्नेह देखा। यही तो बड़ों का बड़प्पन है। 

पूज्य बापू नियमित रूप से शाम को घूमने जाया करते थे। सत्याग्रह आश्रम के पास ही 
उत्तर की ओर साबरमती जेल है। बापू उसी ओर घूमने जाया करते थे। दर्तार्थी शाम को 
बापू के पीछे पीछे चलते थे। बापू अपने साथियों से या मिलने आये हुए व्यक्तियों से बातें करते 
हुए चलते थे। 

एक बार का प्रसंग याद आता है। हम बापू के पीछे-पीछे चल रहे थे। पृज्य काका साहब 
भी साथ थे। उस वक्‍त एक दुष्ट व्यक्ति बुरी तरह से बापू को भद्‌दी गंदी गालियाँ देता हुआ 
साथ चल रहा था। और जोर जोर से चिल्लाता था। आखिर गंदी गालियाँ सुनकर मुझे गुस्सा 
आगया। मैंने पूज्य काका साहब से कहा कि इस आदमी को साथ चलने से रोक दिया जाना 
जाहिये। आज्ञा दें तो मैं उसे यही पर रोक लू। काका साहब ने कहा--- कुछ मत बोलो, तुम 
देखते हो बापू इसकी आवाज को सुनते ही नहीं। ये तो क्षाति से मिलनेवालों से बातें करते हुए 
अचरू रहे हैं। यदि तुम गुस्से में आकर इस आदमी को डांटने के लिये बोलोगे तो बापू का ध्यान इस 
ओर हो जायग्रा और इनकी श्षांति में बाधा पहुँचेगी।” मैं मौन रहा। यह थी बापू की एकाग्रता । 

एक बार बापू का स्वास्थ्य बिगड़ा। हृदयकुंज में बापू को देखने तीन चार डाक्टर शाम 
को पहुँचे। इन डाक्टरों मे डा० कानूगो, डा० हरिप्रसाद देसाई, डा० हरिभाई देसाई भी थे। 
डाक्टरों ने बापू को देला, ज/जा और कुछ खान पान बदलने के बारे में परामर्श दिया। शायद 
अंडे लेने की सलाह दी गई हो पूज्य बापू ने इन डाक्टरों से कहा कि तुम डाक्टर लोग कोई नयी 
बात नहीं सोच पाते, क्या भारतीय अन्नाहार में रोग मिटाने की तथा शरीर स्वस्थ रखने की शक्ति 
नही है ? तुम्हें आहार-विहार के बारे में भारतीय ढंग से सोचने की आदत डालनी चाहिये। कुछ 
खोज करनी चाहिये। 

एक बार पंडित मोतीलाल जी नेहरू बापू से मिलने सत्याग्रहाश्रम पहुंचे। उन दिनों 
बापू श्री मगनभाई गांधी (गांधी जी के भतीजे) के निवास-स्थान पर रहा करते थे। बयोंकि 
क्री मगनभाई गांधी के देहावसान से उनकी पत्नी को सान्त्वना मिलती रहे, इसलिए बापू ने हृदय- 
कुंज छोड़कर श्री मगनभाई के निबासस्थान पर रहना शुरू किया था। बापू पूर्वाभिमुख बैठे थे । 
चर्खा कात रहे थे। पंडित मोतीलारू जी नेहरू उत्तराभिमुल बैठे हुए थे। बापू खुले शरीर थे। 
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पंडित मोतीलाल जी खादी का कुर्ता पहने हुए थे। सिर खुला था, सिर के सफेद बारू संवारे 
हुए थे। छोटे से तकिये के सहारे बैठे थें। पंडित मोतीलाल जी कांग्रेस के कखकत्ता अधिवेशन 
के अध्यक्ष चुने गये थे। उन दिनों पं” जवाहरलाल जी, श्री सुभाष बाबू तथा डा० आलम पृणे 
स्वाधीनता के पक्के समर्थक थे और कांग्रेस मंच पर से पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित कराने की 
पैरवी में थे। पंडित मोतीलाल जी धापू से परामशशे करने यहाँ आये थे, दोनों नेताओं की बातें सुनने 
का सुअवसर भी जीवन का अमूल्य अवसर था। पंडित मोतीलाल जी ने बापू से कहा कि इस जवा- 
हरलाल को कैसे समझाया जाय।” बापू ने कहा कि जवाहर को समझाने का काम मुझ पर छोड़ 
दो । पृज्य बापू जवाहरलाल को अपना राजनैतिक उत्तराधिकारी जो मानते थे। 

पूज्य बापू विनोदप्रिय तो थे ही । एक बार बापू घूमने जा रहे ये। आश्रम की कुछ लड़कियाँ 
साथ बल रहीं थी। एकाध ने कहा कि बापूजी--तुम्हारे कान बडे हैं। बापू के कान शरीर के अनु- 
पात में कुछ बड़े थे। बापू ने उत्तर दिया--हाँ, कान जरूर बडे हैं पर मैं गधा नहीं हूँ। 

पूज्य बापू को अपनी शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक शक्ति का पूरा भरोसां था। 
एक बार बापू अहमदाबाद से वर्घा जा रहे थे। बापू आश्रम से साबरमती स्टेशन तक हमेशा पैदल 
ही जाया आया करते थे। सुबह का समय था। बापू सौराप्ट्र एक्सप्रेस पकड़ने आश्रम से चल पडे । 
मैं साबरमती स्टेशन प्रातः पहुंच गया गौर आश्रम की ओर चला। आधे रास्ते बापू के दर्शन हो 
गये। बापू ने समय पूछा कि मैंने अपनी घड़ी देखकर समय बताया और कहा कि मेरी घडी पाँच 
मिनट आगे हैं। बापू ने तुरन्त कहा कि--“पाच मिनट घड़ी आगे रखनी पड़ती है” हमने कहा कि 
बापू हम आपको उठा लें और आप जल्दी स्टेशन पहुंच जाये। गाड़ी का समय हो गया है। बापू ने 
कहा अभी तो मै इतनी ताकत रखता हूँ कि तुम जैसे दो को कंधे पर उठाकर चल सकता हूँ।” 
उन दिनों बापू साठ पार कर चुके थे | 

बापू स्टेशन पर समय से एक मिनट पहले ही पहुँच गये। पूज्य कस्तूरबा पहले ही पहुंच 
गयीं थीं। गाडी आई, प्लेटफार्म पर रुकी। बापू तथा पूज्य कस्त्रबा गाड़ी में चढ़े। तीसरी 
श्रेणी का डिब्बा था। बापू और बा दोनों खड़े थे। लोगों में यह वियेक तो आया ही नही था कि 
इनके लिए जगह कर दें। पुज्य कस्तूरबा ने बापू से कहा कि मैं कहाँ बैटूँ। बापू ने अपनी तरूपदी 
भाषा में कहा कि 'क्यांक खडकाई जा ने।” कही जगह बना लो। मैं उसी गाड़ी में अहमदाबाद 
लौट रहा था। राष्ट्रपिता तथा राष्ट्रमाता की ये बातें कितनी प्रेरणादायी थीं । 

मेरी ३२वीं वर्षगांठ थी। मैंने निश्चय किया कि मैं आज बिना कहीं रुके लगातार ३२ 
मील चलूं। मैं प्रात: घर से चल पड़ा। आश्रम पहुच गया। पूज्य बापू के दर्शन किये। आशीर्वाद 
प्राप्त हुआ। पूज्य बापू ने सिर पर हाथ रखा। मैं घन्य अनुभव करता हुआ वहाँ से बिदा हुआ। 
३२ मील चलकर शाम को घर पहुँचा। आज उपवास तो था ही। 

मैं एक दिन प्रातः आश्रम चला गया। हृदयकुंज में एक किनारे बैठ गया। पृज्य बापू 
यंग इंडिया' तथा 'नवजीवन' के प्रूफ देखने में तल्लीन थे। बापू पूर्वाभिमुख जमीन पर एक आसन 
बिछाये बैठे थे। दीवाल के सहारे एक लकड़ी की पटरी रखी हुई थी। सामने लिखने के लिए 
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डेस्क था। बस कोई ढेढ़ दो घंटे एकाग्रता से वापू भूफ देखने का कार्य करते रहे। मुझे देखा तक नही 
और टोका भी नहीं कि अभी बाहर बैठो । अपन काय॑ पूरा करके बापू ने सिर उठाया और मेरी 
ओर देला। मुझते पूछा कबपे बेंठे हो ? उप्ती समय एक सज्जन बापू से मिलने कानपुर से आये 
थे। हन्होंने कानपुर के समाचार कह सुनाये। बाद में बापू केवल तीन वाक्य बोछे--सरकार क्या 
करती है ? लोगों की तैयारियाँ कितनी हैं ? मुझे दिल्ली में फ्लाँ तारीख को मिलो। बापू की--- 
एकाग्रता ने तथा अत्यल्पसितभाषिता ने मन पर बड़ा प्रभाव डाला । 

एक बार मैं महिला विद्यालय की करीब बारह-तेरह छात्राओं को साथ लेकर बापू के 
दर्शनार्थ आश्रम गया। अहमदाबाद में रहते हुए इन छात्राओं ने पूज्य बापू के द्शन नहीं किये 
थे तथा आश्रम भी नहीं देखा था। वह जमाना ही कुछ और था। लड़कियों के बाहर आने जाने 
की बात ही नहीं सोची जा सकती थीं। आचार्या ने स्वीकृति नहीं दी। मैंने छात्राओं से कहा 
कि रविवार के दिन हम चलेंगे। इन बहनों को साथ लेकर साबरमती पहुँचा । पूज्य बापू हृदयकुंज 
में बैठे हुए थे। दर्शन किये। पूज्य बा रसोई घर में थी। उनके दर्शन किये। बा ने कुछ लड़कियों 
की पीठ पर हाथ फेरा और लड़कियों को खादी पहनने के लिए कहां। इन लड़कियों में से तीन 
चार ने आजीवन खादी पहनने का ब्रत लिया और अभी तक उस ब्रत का बराबर पालन 
करती हैं । 

इन दिनों आश्रम में सेठ जमनालालजी बजाज, श्री मीराबहन, श्री नरहरिभाई पारीख 
भी थे। इनसे भी मिले। पृज्य बापू ने हम सबों को भोजन के लिए भी आग्रह किया कि भोजन 
का समय हो गया है, चलो, साथ बैठकर भोजन कर लो। ये छात्रायें अपने साथ पाथेय लायी थी | 
अतः मैंने बड़ी विनम्नता से बापू से निवेदन किया कि ये बहनें साथ खाना लायी है,हम चाहते हैं कि 
हम भोजनालय में कुछ मिनटों के लिए बैठें। बापू ने यह व्यवस्था करवा दी। हम भोजनारूय 
में गये और बापू वाली कतार मे शातिपूर्वक बैठ गये। भोजनालूय मे करीब १००-१४० व्यक्ति 
अपने-अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठे थे। भोजन बिना नमक मिर्च का या। सभी को परोसा गया। 
फिर प्रार्थना हुई और सबों ने खाना शुरू किया। भोजनालय की शांति तथा शुद्धता-पवित्रता का 
क्या कहना ! हम णांति से भोजनालय से बाहर आये । हृदयकुंज के पास ही एक पेड़ के नीचे बेठ 
कर जो साथ छाये थे वह खाया। श्री नरहरिभाई ने पानी के बरतन वगेरा का तो प्रबंध कर ही 
दिया था। बापू की आत्मीयता हृदय को जीत लेनेवाली थी। 

दांडी-कुच के दिनों में आश्रम के रास्ते पर काफी चहल-पहुल थी। आदसियों तथा मोटरों 
का तांता छगा रहता था। सारा नगर एक तरह के चिन्ता-भार से दबा हुआ था। वहू दिन भी 
भा पहुँचा जिस दिन बापू अपने साथियों के साथ दांडी के लिए पैदल कूच करनेवाले ये। 
नगर के करीब-सभी नरनारी लाखों की संख्या में आअम के मार्ग पर आ बैठे थे। सभी मौत 
थे। लाखों की भीड़ थी लेकिन सभी सड़क के दोनों ओर चुपचाप बापू के इस महाभिनिष्कमण 
से भयाक्रान्त स्थिति में खड़े थे। न कोई किसी,से बात करता था न कुछ बोलता था। बहुतेरों 
की आँखों में अ,सू थे। 
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सबेरे प्रार्थना के बाद कोई साढ़े पाँच बजे बापू की यह टोली आश्रम से बिदा हुई। 
पूज्य आ ने बापू के ललाट में कुम्‌ कुम्‌ लगाया । इस दोली में कोई अदहत्तर भाई थे। श्री नारायण 
भोरेश्वर खरे हाथ में तंबूरा लिये आगे थे। बाद में पूज्य बापू को यह टोली आश्रम से चल पड़ी । 
ब्रापू की चाल तेज थी। लोगों की आंखें आँसूओं से भीगी थी । ये सभी मौन धारण किये हुए थे। 
सबके हृदय भयाक्रान्त तथा शोकविद्वुल थे। सारा हृदय करुणा से भरा था। ब्रिटिष्ठ शासकों के 
उच्च पदाधिकारियों की दौड़धूप भी कुछ कम न थी। बापू की यह टोली ने संप्तर्षि के श्मशान 
गृह के पास वाले रास्ते से सावरमती तदी पार की। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के पास से होते 
हुए चंडोला तालाब पहुँचे। सबेरे का ८ बजे का समय था। दांडी कूच्त के सभी हछोगों ने 
चंडोला तालाब में हाथ मुँह धोये। पाँच सात मिनट बैठे। पृज्य बापू ने यहाँ आखिरी संदेश 
दिया। बहनों और भाइयो तुम सब छौट जाओ। मेरा मार्ग दूसरा है। आपका मार्ग नगर की 
ओर है। जाओ दार्वितभर स्वराज्य प्राप्ति के आदोलन के कार्य मे लग जाओ। राम बनवास गये 
और सारे नगरजन मन मलीन उदास चेहरे लिये हुए लाचार नगर को लौटे थे, वही यह 
दृष्य था। 

पूज्य बापू, सारे संसार को भगवान बुद्ध, भगवान्‌ श्रीराम, महान पैगंबर, क्राइस्ट की 
याद दिलानेवाले युगावततार महान्‌ पुरुष सदियों के बाद मानव जाति को शांति का, सत्य और 
अहिंसा का संदेश देने आये थे। भारत भूमि घन्य है। भारतीय धन्य है कि यहाँ सत्य और 
अहिसा का ऐसा महान्‌ पुजारी उत्पन्न हुआ। 
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आचार्य थो सोताराम चतुर्वेदी 
महात्मा गांधी ओर हिन्दी 


सन्‌ १८८४ में जब कांग्रेस का श्रीगणेश हुआ उस समय भारत के सभी हितचिन्तकों का 
एक मात्र उद्देश्य था राष्ट्र की प्रगति के काम में जी जान से लगे हुए लोगों को एक दूसरे से परिचित 
कराना अर्थात्‌ भारत की आकाक्षाओं की पूर्ति और समस्याओं के समाधान के छिये ऐसा मंच 
तैयार करना जहाँ भारत के सब प्रदेशों के नेता एकत्र होकर भारत की प्रगति पर विचार करते 
हुए तत्कालीन ब्रिटिश शासकों से प्रायंता करके भारतीय जनता के लिये बे सभी सुविधाएँ प्राप्त 
कर सके जिनके अभाव में भारतीय जनता के अनेक प्रकार के कष्ट और असुविधाएँ हो रही थीं 
और अपमानित भी होना पड़ रहा था। 

इस राजनैतिक मंच की कार्य-व्यवहार-भाषा भेंगरेज़ी थी जो निरन्तर लगभग ४० वर्षों 
तक उस मंच पर निर्बाध गति से चलती रही। इसमें कोई सन्देह नही कि अँगरेज़ी के अत्यन्त 
प्रभावशाली वक्‍ताओं का जैसा विशाल यूथ उस युग में विद्यमान था उस टक्कर के क्या उससे 
उन्नीस पड़नेवाले भी हिन्दी के प्रभावशाली वक्‍ता महामना मालवीय जी--जैसे इनेगिने दो-बार 
ही महापुरुष हो पाए। क्‍योंकि धारा-प्रवाह सभाशीलयुक्त (पालमिेंटरी) अंगरेज़ों के भाषण 
में पटुता, दक्षता और कौशल प्राप्त करने के लिये जो साधना और अभ्यास उस समय किया जाता 
था और जिसकी वरिष्ठ परम्परा अंगरेज़ी शिष्ट-समाचार से उत मनीषियो को सुलभ थी वह 
साधना, वह अभ्यास और उस प्रकार की कोई परम्परा हिन्दी को सुलूभ न हो सकी जिसके 
कारण आज हमारी विधान सभाओं और संसद्‌ में इस प्रकार के अभद्र दृश्य और भाषा-प्रयोग 
के ऐसे जुगुप्सा-जनक कांड पढ़ने को मिलते हैं कि लज्जा भी आँचल में मुंह छिपाकर भाग 
खड़ी होती है। 

स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात्‌ राष्ट्र-आाषा या भारत की सर्वे-व्यवहार-भाषा का प्रदन 
राजनीति के ऐसे भीषण वात्याचक्र में डाल दिया गया कि वह उसी में पड़ा हुआ बेग से ऐसा चक्कर 
काठता हुआ घूमे जा रहा है कि अब उसमें स्थिरता आ पाने की कोई शक्ति शेष नही रह गई है। 
इस विपक्ष और अनिश्चित अवस्था में हिन्दी को पुनः अपनी सात्विक ऊर्जस्विता के साथ अपनी 
नैसगिक सार्वजनीन क्षमता के बलपर अपना महत्व प्रतिष्ठित करना होगा और राजकीय आश्रय 
का भरोसा पृर्णत: छोड़ देना होगा। 

सन्‌ १६०४ में बंग-भंग के समुज्ज्वाल के समुचित अवसर पर विदेशी शासन को भारत से 
उखाड़ फेंकने के लिये स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो आन्दी- 
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रूस चलाया गया उसी समय यदि विदेशी भाषा के बहिष्कार और स्वदेशी भाषा के प्रयोग का 
आन्दोऊन भी छेड़ दिया जाता तो संभवत: राष्ट्रभाषा की समस्या उतनी जठिल न हो पाती जिसनी 
अब 'अपनी ढपली अपना राग' गाने की वैधानिक सुविधा के कारण राजनीतिक अधिनाथकों और 
सामन्तों ने बना दी है, जो राष्ट्र के हित की तनिक भी चिन्ता न करके अपनी गोटी छारू करने, 
अपना उल्लू सीधा करने और अपनी कुर्सी बनाए रखने के लिये जनता के यूथ-मानस को भड़काने 
का सृत्र ढूँढ़ते रहने की ताक में छगे रहते हैं। यजमान चाहे स्वर्ग में जाय या नरक में, हमें अपने 
मालपूए से काम, यही उनका जीवन-मन्त्र है। 

राजनीतिक नेताओं में सर्वप्रथम गाँधीजी ने ही यह अनुभव किया कि अपनी राजनीतिक 
आकांक्षाओं की पृत्ति के छिये व्यवहार में आतेवाले मंच पर और अपने अन्त:प्रादेशिक व्यवहार 
के लिये विदेशी भाषा का व्यवहार करना नितान्त लज्जाजनक तथा दासता और परतन्त्रता का 
दरिद्र लक्षण है। अतः भारत की ही किसी सर्वाधिक प्रचलित, सररू और सर्वबोध भाषा को 
ही अन्तःप्रादेशिक व्यवहार और अपने देश की सर्व-व्यवहारशील भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना 
नितान्त आवध्यक है। यह गुण एक मात्र हिन्दी में ही था क्योंकि वह धर्मप्रचा रकों और व्यापारियों 
के द्वारा बहुत पहले से ही भारत के अधिकांश भू भाग में व्यवहृत होने लगी थी। फलत: अहमदाबाद 
कांग्रेस में महात्मा गांधी की प्रेरणा से यह प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया कि हिन्दी ही भारत की 
राष्ट्रभाषा होगी। गांधी जी अपनी बात के घनी थे। अपने इस संकल्प को दृढ़ और सशक्त करने 
के लिये गाँधी जी ने इन्दौर के हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता इसी आधार पर स्वीकार 
की कि दक्षिण भारत मे हिन्दी के प्रचार के लिये एक लाख रुपया मिले। संयोगवश एक राख 
रुपया भी मिल गया और गांधी जी ने उस निधि से मदरास मे दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार 
सभा ( अब हिन्दी प्रचार सभा) की स्थापना करके दक्षिण भारत मे हिन्दी के प्रचार का श्रीगणेश 
कर दिया। 

उस समय के हिन्दी प्रचारकों ने किस निष्ठा, ऊगन, त्याग और तपस्या के साथ दक्षिण 
भारत मे हिन्दी प्रचार किया उसका विवरण देना यहाँ असंगत न होगा। क्योंकि उससे यह 
समझसले में सुविधा होगी कि हिन्दी के लिये गाँधी जी के हृदय मे कितनी निष्कपट निष्ठा थी और 
हिन्दी प्रचारको ने कितनी त्याग-भावना से अनेक असुविधाएँ सहकर और अनेक कठिनाइयाँ झेल 
कर निरछल सेवाभाव से हिन्दी का प्रचार किया। 

गाँघीजी ते अपने भेजे हुए हिन्दी प्रचारकों को आदेश दे रकखा था कि अपनी पुस्तक, 
अपनी चटाई और अपनी लालटेन लेकर सूर्योदय से पूर्व किसी भी शिक्षित परिवार के द्वार पर 
पहुँच जाओ और दर खुलने पर गृहपति, गृहलूक्ष्मी या गृहकन्या से निवेदन करो कि गाँधीजी ने 
हिन्दी सिखाने के लिये भेजा है, कृपया आध घंटा समय देकर हिन्दी सीखने का कष्ट कीजिए ।' 
गाँधी जी का यह भी आदेश था कि किसी भी गृहस्थ के धर न रहना, न किसी के यहाँ चाय-काफी 
पीता, ले भोजन करना और न किसी प्रकार का पुरस्कार लेना; मन्दिर, मसजिद, विद्यालय आदि 
किसी भी सावंजनिक स्थान पर या पेड़ के नीचे पड़े रहना अर्थात्‌ कभी किसी पर भार न बतनों । 

(भा ५५, संस्या ३, ४ 
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इतना कठिन व्रत लेकर प्रचार-कार्य करनेवाले को केबल पाँच रुपए मासिक दक्षिणा दी जाती 
थी। आज कोई कल्पता भी नहीं कर सकता कि दक्षिण भारत में हिन्दी का प्रचार किलती तपस्या 
के साथ किया गया। 

भरे अपने अनुभव की बात है कि एक सहस्न से भी अधिक परिवारों से सम्पर्क करने पर 
एक भी परिवार का एक भी व्यक्ति ऐसा नही मिला जिसने हिन्दी सीखने में तमिक भी आलस्प, 
अरुजि या क्षोभ का परिचय दिया हो। इतना ही नहीं, प्रचारकों के जाने पर घर के सभी बच्चे, 
बूढ़े, युवक, पुरुष, स्त्री सब बड़े चाव, रुचि और श्रद्धा से बेठकर हिन्दी पढते थे। यह दुर्भाग्य की ही 
बाल है जिस प्रदेश में लोगों ने इतनी निष्ठा के साथ हिल्दी पढ़ी और पढ़ाई उसीमें आज हिन्दी का 
विरोध हो रहा है। 

इसी बीच अकस्मात्‌ ऐसी चिन्तनीय घटना हो गई जिसने हिन्दी की इस वर्धमान प्रगति 
और वेग को झकझोर कर पंगु बना दिया। जिस हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के गाँधीजी अध्यक्ष रहे 
उससे उन्होंने सम्बन्ध-विच्छेद करने का दृढ़ निश्चय करके त्यागपत्र दे दिया । उनके इस निश्चय के 
कारण हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की प्रतिष्ठा को जो घकका लगा वह तो लगा ही, हिन्दी के प्रचार 
का समग्र आवेग भी शिथिल पड़ गया। गाँघीजी की यह चारित्रिक विशेषता थी कि वे जिस बात 
को स्वतः ठीक समझ बेठते थे उसके लिये वे अंगद का पैर रोप देते थे और किसी भी प्रकार 
किसी के कहने पर भी वे तबतक टस से मस नहीं होते थे जब तक वे स्वयं उसकी व्यर्थता का 
अनुभव नही कर लेते थे और फिर महापुरुषों के समान वे अपनी भूल स्वीकार भी कर लेते थे। 
कृत्रिम हिन्दुस्तानी भाषा के प्रति उनका आग्रह भी उनकी उसी दृढ़ निष्ठा का परिणाम था। 
मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि उन्हें कुछ दिन और जीवित रहने दिया जा सकता तो अपनी 
स्वाभाविक सत्यनिष्ठा के कारण शीक्र ही हिन्दुस्तानी भाषा के प्रति वह अपनी आस्था समाप्त 
कर देते और अपने तद्विषयक आग्रह को भूल मानकर उसका परिहार कर देते क्योकि कोई भी 
भाषा अपनी प्रकृति के अनुसार अपना रूप-निर्माण करती चलती है, उसे किसी नियम और 
सिद्धान्त के अनुसार गढ़ा नही जा सकता। 

जो भी हो, यह तो निविवाद प्लुव सत्य है कि भारत में हिन्दी के प्रचार को वेग, गति और 
व्यापकता प्रदान करने का श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो एक मात्र 
महात्मा गाँधी को। 


आवाइ-साांद्रीर्ष, कक १८९१] 


श्री दारकाप्रसाव दास्त्री 
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विश्वबन्धु महात्मा गांधी युगपुरुष थे। उनका जन्म २ अक्टूबर १८६४६ ई० में हुआ था 
और मृत्यू ३० जनवरी, १६४८ ई० में हुई। अपने इतने वर्षो के जीवन काल में उन्होंने शिक्षा 
प्राप्स की, गाहँस्‍्थ्य धर्म का पालन किया और सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करके देश में नई चेतना 
का संचार किया। उनके नेतृत्व में देश स्वाधीन हुआ। गांधी जी अपने जीवन भर जो कुछ कहते 
रहे और लिखते रहे वह सब समवेत रूप में साहित्य बन गया। वह विदव के लिए आाज चिन्तन 
और मनन का विषय है और आगे भी रहेगा। हम सब गांधी जी के उस साहित्य को 'गांधी साहित्य' 
कहते हैं। इसमें गांधी जी द्वारा लिखित प्रन्थ, पत्र, भाषण, प्रवचन, वार्तालाप, डायरी और सा- 
क्षात्कार आदि सभी प्रकार की अध्ययन सामग्री अन्तर्भूत है। गांधी साहित्य में गांधी जी के स्व- 
लिखित ग्रन्थ हैं और कुछ अन्य लेखकों द्वारा अनूदित, संकलित अथवा सम्पादित ग्रन्थ भी हैं जिनमें 
मूल रूप में गांधी जी के ही विचार हैं। गांधी साहित्य का प्रकाशन गांधी जी के समय से ही अंग्रेज़ी 
में तथा अनेक भारतीय भाषाओं में होता रहा है। इधर सम्पूर्ण गाधी साहित्य का प्रकादन, 'गांधी 
बाझूमय' के नाम से भारत सरकार की ओर से हो रहा है। इसके अबतक अनेक खण्ड प्रकाशित हो 
चुके हैं। 

गांधी जी के जोवन-काल में प्रकाशित हिन्दी में गांधी-साहित्य 


जीवनी 
१८२८ आत्म कथा खण्ड १, २। 
१८३१ भारत के प्राण महात्मा गांधी की जीवन-कथा (आत्मकथा का सम्पूर्ण सारांश ) 
१६३४ मेरे जेल के अनुभव । 
१६२६ संक्षिप्त आत्मकथा ( सम्पादक महादेव देसाई और हरिभाऊ उपाध्याय) 


सत्याग्रह और अहिसा 


१६२२ गांधी जी का बयान या सत्याग्रह मीमांसा । 
१४६२१ गांधी सिद्धान्त (ल० न० गर्दे द्वारा सम्पादित) 
१६४० युद्ध और अहिंसा । 
१६४० सत्याग्रह क्‍यों? कब ? और कैसे ? 
[भाष ५५, संस्या है, ४ 
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१८२० सत्याग्रह युद्ध । 

१८६४१ एक सत्यवीर की कथा । 

१६२४ दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह । 

१८६४४ मेरा जीवन था अहिसा की परीक्षा (सम्पादक---रवीन्द्रताथ अग्निहोत्री ) 


धर्म और नीति 


१४३० अनासक्ति योग ( गीता भाषा टीका सहित ) 

१८२३१ अनासक्ति योग (अनुवादक काझिनाथ त्रिवेदी) 

१६३७ अनीति की राह पर अनुवादक बाबू मृत्युंजय प्रसाद ) 

१६४३२ कुत्सित जीवन और दाम्पत्य विमर्श द्वि० सं०। 

१६३१८ गीता बोध द्वि० सं०। 

१६४८ दिल्‍ली डायरी (१०-६-४७ से ३०-१-४८ तक के प्रार्थना प्रवचनों का सग्रह ) 

१४३७ धर्मपथ। 

१६४७ घमम पालन (सं० प्रभुदास गांधी) नयी दिल्ली में एक अप्रैल से १६ अप्रैल १६४७ 
के प्रार्थना प्रवचनों का संग्रह) 

१६२१ नीतिघर्म अथवा धर्मनीति (अनुवादक, क्ृष्णछाल वर्मा) 

१६३१६ ब्रह्मचयं (संयम तथा ब्रह्मचर्य पर गांधी जी के लेखों का संग्रह) 

१४३५ ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम ( 'ब्रह्मचयें के अनुभव” का संशोधित संस्करण ) 

१६२३२ ब्रह्मचयं के अनुभव 

१४२६ ब्रह्मचर्य पर महात्मागांधी जी के अनुभव, द्वितीय संस्करण 

१६३६ भाइयों और बहिनों (प्रार्थना सभाओं में गांधी जी के भाषण ३ अंकों मे ) 

१६४८ मंग्रल प्रभात (हि० स०) (प्रवचन) 

१६३१ यरवदा मन्दिर से। 

१६३४ विवाह समस्या । 

१६३२ सन्त महान्नत (अनुवादक काश्िताथ त्िवेदी, द्वि० स०, ७ प्रवचनों का संग्रह ) 

१६४८ द्वदय मंथन के पाँच दिन (सम्पादक--यहपाल जैन) महात्मा गांधी के 
उपवास के दिनों के भाषणों का संग्रह । 

१६४६ पृज्य बापू जी की प्रार्थना 


समाज विषयक : सामान्य 
१६३१ बहिनों से (मद्य निषेघ और धरना के विषय में ५ लेखों का संग्रह) 
१६४२ रवतात्मक कार्यक्रम (अनुवादक, शंकरलाल वर्मा) 
१६४६ रचनात्मक कार्यक्रम (अनुबादक, काक्षिनाथ जिवेदी द्वि० सं०) 


अआयाड-मार्गेकीर्द, दाक १८९१] 


१७४ सम्मेलन वक्िका 


१८३१४ हमारा कलंक (अस्पृश्यता पर गांधी जी के लेखों का संग्रह ) 

१६३३ मन्दिर प्रवेश और अस्पुश्यता निवारण । 

१६२४ हिन्दू मुसलमानों का तनाजा: उसका कारण और उप्राय, साम्प्रदायिक विद्वेष 
पर बापू के विचार (सं० एमन० आर० मेहता) 


राजनीति 


--आगा खां महल से गांधी जी का पत्रव्यवहार (अवृवावक--कालीचरण पाण्डेय) 
१६४२४ महात्मा गांधी के कांग्रेस से अलग होने का कारण ( १७ अगस्त और १५ अवटूबर 
को प्रकाशित वक्ष्तव्यों का अनुवाद) । 

१६१७ स्वराज्य पर गांधी जी (गांधी जी का एक भाषण ) 

१४३८ हिन्द स्वराज्य (नवीन संस्करण ) 

१६४७ यूरोपीय युद्ध गौर भारत (सहलेखक नेहरू जी) 

१६४६ गो सेवा (अनुवादक--काशिनाथ त्रिवेदी ) 

१६४६४ नमक-कर 

१६४६ यत्त्रों की मर्यादा (यन्त्रों के विषय में गांधी जी के विचार और छेख ) 

-- संर्वोदिय (अनुवादक, कृष्णलाल वर्मा) 

--- स्वदेशी और वहिष्कार 


खादी : अर्थशास्त्र 
१८६४५ अहिसक स्व॒राज्य साधना (सम्पादक, कन्‌ गांधी ) 
एक मात्र उद्योग-चर्सा 
गांधी जी के लेख ( खादी जगत' में प्रकाशित जुलाई १६४१ से जून १६४२ 
तक के लेखों का संग्रह) 
१८३६८ ग्रामसेवा (ग्रामसेवा सम्बन्धी लेखों का संग्रह) 
१६३४ स्वदेशी और प्रामोद्योग (गांधी साहित्य मारा १) 


शिक्षण 
१६४६ विद्याथियों से (सम्पादक---अनंत प्रसाद विद्यार्थी) साममिक समस्याओं का 
विवेचन 
राष्ट्रभाषा 


१६४३ राष्ट्रभाषा का प्रहन 
१६४७ राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी (अनुवादक, काशिनाथ त्रिवेदी) 
[भाग ५५, संश्या ई, ४ 
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भारोरय 


१४२० आरोग्य दिग्दर्शन (अनुवादक, पं० गिरिघर शर्मा 'नवरत्न') तु० सं० 
१८६३५ आरोग्य दिग्दशेन | 
१६२२ आरोग्य साधन। 


१६४४ अमृतवाणी (जीवन-पथ का प्रदर्शन करने वाले &० निजी पत्रों का संग्रह) 

१६४२ गांधी-वाणी 

---तीन रत्न (ठालस्टाय की तीन कथाओं का गांधी जी द्वारा-कृत गुजराती अनुवाद 
का हिन्दी अनुवाद) 

१६२२ पम्चरत्न (पांच निबन्धों का संग्रह ) 

--- पूर्व और पश्चिम (चीन की आवाज! का गांधी जी---कत सारांश) 

१६२३ महात्मा गांधी के निजी पत्र (१६०८-१६१७) तक के ८१ पत्रों का संग्रह, 

अनुवादक, लक्ष्मीधर वाजपेयी ) 
१६४७ स्त्रियों की समस्याएं, खण्ड १ और २। 


विषय-विश्लेषण 


गांधीजी के सम्पूर्ण वाहुमय में निम्तरूखित मुख्य विषय हैं--कृषि, अहिंसा, अरब- 
इजराइल प्रश्न, जआाश्षम, अणुबम, भगवद्गीता, चरखा, बिहार-मूकम्प, संतति-निरोध, बहिष्कार, 
ब्रह्मचयं, बुद्ध-घर्म, कैबिनेटमिशत, साम्प्रदायिकता, चीन, ईसाईमिशन, ईसाइयत, साम्प्रदायिक 
प्रदन, साम्यवाद, कुटीर-उद्योग, रचनात्मक कार्यक्रम, क्रिप्समिश्न, चेक समस्या, फूटडालो और 
राज्य करो, नशायंदी और जुआ, शिक्षा, उपवास, अधिनायकवाद, भारत में अन्न-संकट और नियं- 
त्रण, आधथिक सिद्धान्त, नैतिक और दाशतिक सिद्धान्त, समाजवाद, ईएवर, हरिजन, स्वास्थ्य और 
सफाई, हिन्दी या हिन्दुस्तानी का प्रश्न,हिन्दू मुस्लिम एकता, हिन्दुत्व, भारतीय सभ्यता, बालूविवाह, 
भारतीय विदेश नीति, भारत विभाजन, राष्ट्रीय आन्दोल़ब, भारतीय राजनीतिक दल, प्रथम और 
द्वितीय विव्व युद्ध, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत के राजे-महाराजे और उनके राज्य, भारतीय 
सुधार, भारतीय औद्योगिक सम्बन्ध, राष्ट्रीयता, अन्तर्राष्ट्रीयता, इस्लाम, जलियावालांबाग काण्ड, 
जिन्ना-वार्ता, कस्तूरवा गांधी, खिलाफत आन्दोलन, मजदूर और उचित मजदूरी, यंत्र या मशीनरी, 
चिकित्सा, अल्पसंख्यक समस्या, मोपला विद्रोह, मदर इंडिया श्रन्थ पर विचार, राष्ट्रभाषा का 
प्रदन, पाकिस्तान, शरणार्थी, धर्म और नीति, गोलमेज कांफेंस, सर्वोविय, सत्याग्रह संवितम अवशा, 
भारत छोड़ो, साइमन कमीक्षन, दक्षिण अफीका को समस्या, हड़ताल और तालाबन्दी, विद्याथियों 
और स्त्रियों की समस्‍यायें, स्वदेशी, स्वराज्य, अस्पुश्यता, शाकाह्वार, ग्रामोत्यान आदि । 
जआाषाह-आर्पक्ष्े, शक १८९१] 

(8 


३०३६ सम्मेलन-पत्रिका 


मूल गांधी साहित्य' पर आधारित गांधी विषयक साहित्य का सर्जन बिपुल मात्रा में 
हुआ है! ऐसे साहित्य में गांधी जी की जीवनी और संस्मरण, उनके विचारों के पोषक ग्रन्थ, उनके 
विचारों के समालोचनात्मक ग्रन्थ, अभिनन्दन ग्रन्थ एवं श्रद्धांजलियों आदि हैं। गांधी जी के जीवन 
पर आधारित काव्य और ताटक आदि भी लिखे गये हैं। 

गांधी जी महामानव थे। उतके विचारों को गांघीवाद' की संज्ञा दी गई। संसार की 
सभी प्रमुख और प्रसिद्ध भाषाओं में उनके विषय में बड़े-बड़े विद्वानों एवं विचारकों ने ग्रन्थ एवं' 
लेख लिखे। इस प्रकार गांधी जी के निधन से पूर्व उन पर पर्याप्त अध्ययन-सामग्री प्रकाशित हो 
चुकी थी। यहाँ पर हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती, कन्नड, सस्कृत और अंग्रेजी में प्रकाशित कुछ 
ग्रन्थों की सूची दी जा रही है जो गांधी जी के जीवन चरित्र और उनके विचारों पर सामान्य रूप 


से लिखी गई है। 
हिन्दी 


अग्नवाल, रुद्रनारायण और व्यास दीनानाथ 


टालस्टाय और गांधी 


कन्हैयालाल बाबू सत्याग्रही महात्मा गाधी 
खंडेलवाल, दामोदरदास बापू की बात 
गांधी, प्रभुदास महात्मा गाघी क्या कहते हैं? 
और क्या चाहते हैं ? 

त्रिपाठी, कमलापति बापू और भारत 

श डः बापू और मानवता 
त्रिपाठी, रामनरेश गांधी जी कौन हैं ? 
भिपाठी, सुन्दरलाल लंदन में लगोटीवाला 
दवे, जुगतराम (अनुवादक, काशिनाथ त्रिवेदी ) गांधी जी 
देसाई, महादेवभाई (अनुवादक शंकरलाल वर्मा ) इंगलैण्ड में महात्मा जी 
बिवेदी, सोहनलाल (सम्पादक ) गांघी अभिननन्‍दन-ग्रन्थ 
पाण्डेय, छविनाथ (सम्पादक), संसार का सर्वेश्रेष्ठ महापुरुष 
फिशर, लुई (अनुवादक, सुदर्शन और कुरूभूषण गांधी जी के साथ सात दिन 
बाधेलाऊ, महाबलिसिह गांधीजौरव 
बिडला, घदयामदास डायरी के कुछ पच्चे 

भ् बापू 

भण्डारी, सुखसम्पतिराय महात्मा गांघी 
भवानीदयाल संन्यासी सत्यान्नही महात्मा गांधी 
भावे, विनोबा गांधी जी को श्रद्धांजलि 


[भाष ५५, संख्या ३, ४ 


पांबी-साहित्व + एक परिचय १०७ 


मालवीय, राधाकिशोर 


राधाकृष्णन, सर्वपल्ली (सम्पादक) (अनुवादक 


जैनेन्द्र कुमार ) 
रामचन्द्र जी 
रामनाथ 'सुमत' 


रोलां, रोमा 
लीस्टर, क्युरियल 
वर्मा, मुकुन्दीलाल 


वर्मा, रामचन्द्र 

विद्यार्थी, प्रभुदयाल 

शर्मा, मोकुलचन्द्र 

शुबल, चन्द्रशंकर (सम्पादक ) 
साहित्य मन्दिर (प्रकादक ) 
कालेलकर काका (सम्पादक ) 
तिवारी, रामदयारू 
पालीवाल, श्रीकृष्णदत्त 
फिशर, लुई 

यशपाल 

सदातन्द भारतीय 


गूजराती 


कृष्णमू्ति, बाई० जी० 
केलकर, केशव सदाशिव (अनुबादक ) 
गांधी, मोहनदास करमच्रन्द 
चितलिया, करसनदास मूलजी 
दवे, कपिलाप्रसाद महासुखभाई 
दवे, जुगतराम 
दिवेटिया, नरसिंह भो ० 
: वैसाई, डाह्मा भाई म० 
देसाई पाण्ड्राव जी ० 


आषाइ-मार्गणीर्ष, शक १८९१] 


महात्मा गांधी की नोआखाली यात्रा 


महात्मा गांधी अभिननन्‍्दनग्रंथ 
गांधी गाया 

गांधीवाद की रूपरेखा 

युगाधार गांधी 

महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष 
गांधी जी की यूरोपयात्रा। 

कमंवीर गांधी 

श्रद्धास्यद मोहनदास करमचन्द गांधी का 

जीवन-चरित 

महात्मा गांघी 

शांची जी 

गांघी-गौरव 

गांधीजी के सम्पर्क में 

महात्मा गांधी का विष्वव्यापी प्रभाव 
गाघीवाद-समाजवाद 

गांधी-मीमांसा 

गांधीवाद और माबसंवाद 

गांधी और स्टालिन 

गांधीवाद की शव परीक्षा 

गांधी बताम साम्यवाद 


युगपुरुष गांधी 

उदयचद्ध वैद्य : महात्मा गांधी 
सत्य का प्रयोग अथवा आत्मकथा 
महात्मा गांधी 

यीशु और गांधी 

गांधी जी 

महात्मा गांधी जी नुं जीवन रहस्य 
मोहनदास करमघन्द गांधी 
करमंवीर मोहनदास करमचन्द गांधी 


१९4 


पटेल, राव जी भाई म० 
पाठक रामनारायण न० 
2५ 
बुच, पुरातत 
बोडीवाला, तन्‍्दराल (सम्पा० ) 
साज्षिक, इन्दुलारू 
वर्मा, जयकृष्ण तागरदास 


, मराठी 


केरूकर, माघव सदाशिव 
भांवकर, मोौ० उ० 
गोखले, अवन्तिका वाई 


जावडेकर, शंकर दत्तात्रेय 
जावडेकर, शंकर, द० 
दामले, सीताराम के० 
दीवाण, प्रभाकर--- 
धर्माधिकारी, दादा 
छिखरे, दा० न० 

साने गुरुजी, पां०स० 


बंगला 


गंगोपाष्याय, विनयकुमार 
चट्टोपाध्याथ, हरपद 
चौघरी, भमणीन्द्रभूषण 
ठाकुर, रवीन्द्रनाथ 

दत्त, सत्येद्रनाथ 

वसु, रवीडकुमार 

मित्र, खगेत्द 

मित्र, सुधीर कुमार 

राय, सुबोध कुमार 
मु्ोपाष्याय, योगेदाचन्त्र 
स्टेण्डड भुक कम्पनी (प्रकाशक) 


समेलन-क्िका 


गांधी जी नी साथना 

गांधी बापू 

युगावतार गांधी 

आपणा गांधी जी 

महात्मा गांधी जी नुं जीवनब॒तान्त 
महात्मा गांधी जी ना सहवास मां 
महात्मा गांधी जी नुं जीवन 


महात्मा गांधी 

महात्मा (महात्मा गांधी चें वित्रमय चरित ) 
महात्मा गांधी यांग चें चरित, विशेष परिचय 
लेख व व्याख्यानें 

लोकमान्य तिलक व महात्मा गांधी 
गांधीवाद 

महात्मा गांधी 

गांधी जीच्यां सान्रिव्यांत 

गांधी जी 

भहात्मा गांधी यांचें चरित्र 

गोष्ठी रूप गांधी जी 


मृत्युओ्जय गांधी जी 
भांधी जी के जानते हले 
महात्मा गांधी 

महात्मा ग्रांधी 

गांधी कौर्सेन (काव्य) 
आमादेर बापूजी 
महात्मा गांधी 

आमादेर बापू जी 
महात्मा गांधी (नाटक) 
महात्मा गांधी 

नेताजीर पथ ओ यांचीजीर भरत 


[भाग ५५, संक्या ३, ४ 


गांभो-साहिलय : एृक परिचय १०९ 


कंनड़ 

कृष्णयंगार, ढी० 
गोबर्धन,राव, यन० 
सारायणराव वी० एस० 


संस्कृत 
सास्देव शास्नी 


भगरवदाचार्य स्वामी जी 
दर्मी, डी० एस० 
अंग्रेजी 
अग्रवाल, ए० एन० 
अम्बेदकर, बी० आर० 
एन्ड्यूज़, सी० एफ० 
एन्ड्रयूज, सी० एफ० 
फानेटकर, एम० जे० 
कृपलानी, के० आर० 
केटलिन, जार्जे 
गुप्ता, नगेन्द्रनाय 
जार्ज, पी० वी० 
डांगे, एस० ए० 
देसाई, महादेव 
घबन, जी० एन० 


नटराजन्‌, के० 

नेहरू, जवाहरलाल 

पोलक, हेनरी, एस० एल० 
फिशर, लुइस 

फिशर, लुहस 

फुलप, मिझर, आर० 

बसु, निर्मेल कुमार 
बैरनाय, रावर्ट 

बेरोस, जान (सम्पादक ) 


मायाइु-भापेद्ीय, कक १८९१] 


गांधीजिय हास्य प्रकृति 
गांधियवर चरित्र 
गांधीवाद 


श्री गान्धीचरितम्‌ (काव्य) 
भारतपारिजातम्‌ (काव्य) 
गान्धी-सूत्राणि 


गांधिज्म-ए ससिलिस्ट एप्रोज 

रानाड़े, गांधी ऐण्ड जिन्ना 

महात्मा गांधी हिज ओन स्टोरी 

महात्माम्रांधीज आइडियाज़ 

तिलक ऐण्ड गांधी 

टेगोर गांधी ऐण्ड नेहरू 

इन दि पॉथ आफ महार्सा गांधी 

गांधी एण्ड गांधिज्म 

दियूनिक क्राइस्ट एण्ड दि माइस्टिक गांधी 

गांधी वर्संस छेनिन 

गांधी जी इन इंडियन विलजेज्ञ 

दि पोलिटिकल फिलासफी आाफ महात्मा 
मांधी 

महात्मा गांधी 

नेहरू आन गांधी 

महात्मा गांधी 

गांधी ऐण्ड स्टालिन 

एक वीक विद गांधी 

लेलिन ऐण्ड गांधी 

स्टडीज़ इन गांधीज्म 

दि नेकेटु फकीर 

महात्मा गांधी 


११० अस्येलन-पत्रिशा 


ब्राइट, जे० एस० गांधी इज इंडिया 

मुंगू, के० एम० गांधी दि मास्टर 

मेहता, अशोक सोसलिज्म ऐण्ड गांधी जी 

याशिक, इन्द्रलाल गांधी ऐड आई नो हिम 

राघाकृष्णन्‌ एस० (सम्पादक) महात्मा गांधी एसेज एण्ड रेफलेशंस आन 
हिज वर्क 

रुथन स्वामी, एम० दि पोलिटक्ल फिलासफी आफ गांधी 

रोलां, रोमां महात्मा गांधी 

लीस्टर, म्यूरियल गांधी--वल्ड सिटीजन 

वाडिया, पी० ए० महात्मा भ्रांधी 

श्रीधराणी, कृष्णलाल दि महात्मा एण्ड दि वल्ड 

सीसाराम॑म्या, पट्टामि गांधी एण्ड ग्रांधीज्म 

सीतारामैय्या, पट्टामि सोशलिज्म एण्ड गांधीज्म 

सुबेदार, मनु० गांधिज्म ऐज० आई० अंडरस्टुड इट 

सेठ, एच० एल० गांधी नेशलिस्ट आर० इन्टरनेशनलिस्ट 

सेन, इला गांधी, ए बाइग्रेफिक्ल स्टडी 

सेन गुप्ता एण्ड चौधरी महात्मा गांधी एण्ड इंडियाज स्टगिल फार स्वराज्य 

हिन्दुस्तान टाइम्स (प्र०) भेमोरीज आफ बापू 

हुसेन, सेम्यद गांधी दि सेन्‍्ट ऐण्ड स्टेट्स मैन 

होम, जे० एच० दि क्राइस्ट आफ दुन्डे 


गाघी साहित्य और गांधी विषयक साहित्य की परिचायक दो ग्रंथ-सूचियाँ अच्छी हैं--- 

(१) गांधी साहित्य--सूची : 

श्री चाए कुरंग गणेश देशपाण्डे द्वारा सम्पादित और नवजीवन पब्लिक्षिग हाउस, 
अहमदाबाद द्वारा १६४८ ई० में प्रकाशित । 

(२) महात्मा गांधी : ए डिस्क्रिटिव विव्जियोग्रैफी । 

डा० जगदीशशरण छ्षार्मा को इस प्रंथ पर पी-एच० डी० की उपाधि मिचिंगन 
यूनिर्वासटी द्वारा दी गई है। इस ग्रंथ का प्रकाशन सन्‌ १६५४ ई० में एस० चांद ऐण्ड कं० 
दिल्‍ली से हुआ था। 

उक्त दोनों ग्रंथ-सूचियों के संशोधित और परिवर्द्धित नये संस्करण प्रकाशित होने 
चाहिए क्योंकि उनके प्रकाशन के बाद गांधी विषयक साहित्म का प्रकाशन विपुल मात्रा में 
हुआ है। 


[भाग ५५, संज्या ३, ४ 


ओ कलाशनाथ मेहरोत्रा 


राष्ट्रपिता गांधी जी को 'महात्मा' की उपाधि 
सन्‌ १९१५ में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर हिन्दी तथा संस्कृत 
में प्रथम अभिनंदतपत्र समपंण करने को रोचक कहानों 
इतिहास का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि संसार में समय-समय पर महान्‌ 
आत्माओं ने जन्म लेकर अपनी अमृतवाणी से जग्रत्‌ को प्रेम और शान्ति का सन्देश दिया। 
बीसवी दाताब्दी में गांधीजी का आविर्माव हुआ, जिन्होंने युग को नया मोड़ दिया, जो विश्व 
के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उनके विचारों का अनेक देशों के राजनीतिक विकास में 
प्रभाव पड़ा है। 
इंग्लेण्ड से भारत लौटने पर गांधीजी ने बैरिस्टरी आरम्म की। सन्‌ १५६३ में एक 
मुक़दमे की पैरवी के सिलसिले में उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ रहते हुए, प्रवासी 
भारतीयों की दयनीय दशा देख कर उन्हें बड़ा कष्ट पहुँचा। उनकी दशा सुधारने के लिए उन्होंने 
सत्याग्रह के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किया उससे वे प्रसिद्धि में और सन्‌ १६१४ के मध्य तक 
एक सत्याग्रही नेता के रूप में प्रतिष्ठित ही गये। 
भारत में बुद्धिजीवी लोग उन्हें साधारण श्रेणी के मनुष्यों से भिन्न एक कल्याणकारी सन्त 
के रूप में मानने लगे। १८ जुलाई १६१४ को ग्रांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका को छोड़ दिया और 
अपने गुरु गोखले से मिलने इंग्लेण्ड गये। वहाँ कई मास ठहरने के पश्चात वह ६ जनवरी १६१५ 
की बम्बई आये। जनवरी के द्वितीय सप्ताह में बह काठियावाड़ गये। वहाँ राजकोट, पोरबन्दर 
और घोराजी की दस दिवसीय यात्रा करते हुए उन्होंने २४ जनवरी को गोंडल (काठियावाड़ 
की एक रियासत) पहुँच कर वहाँ चार दिनों तक ठहरने का निश्चय किया। 
गांधीजी के गोंडल पहुँचने की पूर्व-सूचना, राज्य के दीवान श्री रणछोड़दास वृन्दावनदास 
पटवारी तथा बेच्वराज श्री जीवराम कालीदास शास्त्री (वर्तमान आचार्य श्री चरणतीय जी 
महाराज ) को यथासमय प्राप्त हो गई। 
जिस प्रकार गांधीजी ने अपने असीम साहस, त्याग, एवं विजय-दृढ़ता आदि गुणों से 
दक्षिण अफीका में प्रवासी भारतीयों के प्रति अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर, राजनीति क्षेत्र में सफलता 
प्राप्त की, उसी प्रकार वह भविष्य में, भारतवर्ष में महान कार्य सार्थेगे और देश के भाग्य को 
बिश्व के भाग्य के साथ जोड़ कर, देश का गौरव बढ़ायेंगे, ऐसी अन्तःप्रेरणा उत्पन्न होने पर 


अधाह-मार्मक्षोर्द, धाक १८९१] 


११२ सम्मेलग-्पणिका 


आचाये श्री चरणतीर्थ जी महाराज ने गांधीजी को पुग का महापुरुष' मानकर, शीक्ष ही, उन 

“महात्मा' की पदवी से विभूषित करना समायोचित समझा। इसी भावना से प्रेरित हो कर उन्हों' 
गांधीजी का विशेष रूप से सम्मान करने के लिए अभिनंदनपत्र छपवाया, जिसमें महात्मा” पदर्व 
का सभावेक्ष किया। यह निदतय हुआ कि यह अभिनंदनपत्र गांघीजी को ससशाला औषधभाश्रम 
में एक स्वागत समारोह में ता० २७ जनवरी १६१५ को भेंट किया जाये। 

शा० २४ जनवरी १८१५ को गोंडल रेलवे स्टेसन पर दर्शकों की अपार भीड़ थी। डिब्बे 
से उतरते ही गांधीजी को पुष्पमाला पहुनायी गई'। स्टेशन से बाहुर आकर बह अपनी पत्नी 
कस्तूरथा और बच्चों के साथ, चार घोड़ोंवाली बरघी में बैठ गये। कोचवान ने घोड़े हाँके। 
राज्य के बैंड बजानेवाले, बेंड बजाते हुए और पुलिस आगे चल रही थी। दल मुख्य सड़कों पर 
होता हुआ गर्ल्स स्कूल के समीप आ कर रुका जहाँ गोंडल के महाराज श्री भगवत सिंह जी 
गांधीजी से मिलने आये थे। ग्रांधीजी और महाराज साहब अपनी-अपनी बग्घियों से उत्तर पड़े 

और परस्पर गले मिले। कुछ मिनटों तक वार्तालाप होने के पश्चात्‌ दल पुनः चला और डेंढ 
घण्टे में दीवान साहब पटवारी के बंगले पर पहुँच गया। गांधीजी ने उपस्थित जन-समुदाय की 
ओर मुस्कराते हुए देखा और हाथ जोड़ कर नमस्कार किया। तदोपरात्त दछू विसर्जित हुआ। 
ता० २५ जनवरी को राज्य के उच्च कर्मचारियों और विशिष्ट व्यक्तियों ने गाधीजी से भेंट 
की। ता० २६ जनवरी को महाराज साहव ने गांधीजी को राजमहर में दावत दी। इसी 
दिन सायंकाल छह बजे दीवान श्री पटवारी जी के बंगले पर गोंडल राज्य और जनता की ओर 
से गांधीजी का अभिनन्दन समारोह सपन्न हुआ। 
ता० २७ जनवरी १६१५ को गोंडल की सुप्रसिद्ध रसझाऊा ओषधाश्रम में गांधीजी के 
अभिनन्दन और उतको मानपत्र भेंट करते का कार्यक्रम आयोजित हुआ। पाँच हजार श्रद्धालु 
जन, जिनमें एक हजार महिलाएं भी सम्मिलित थीं, रसक्षाल्रा औषधाश्रम के प्रांगण में एकत्र हुए। 
जैसे ही घड़ी मे दस बजे चारों ओर शान्तमय वातावरण छा गया। गांधी जी अपनी पत्नी और 
बर्तनों के साथ सभा में पधारे। पटवारी जी की अध्यक्षता में सभा के कार्य का समारम्भ हुआ । 
पहले पटवारी जी ने गांधीजी के आगमन पर स्वागत भाषण दिया, उन्होंने कहा--- 

“दक्षिण अफ्रीका मे भारतीयों के प्रति रंगभेद की भावता प्रबल है। उसके विरुद्ध 
संघर्ष कर गांधीजी ने अपने देश का गौरव बढ़ाया है। इस संघर्ष में श्रीमती कस्तूर वा ने भी उन्हें 
सहायता पहुंचाई है। गोंड की प्रजा को गव॑ है कि महाराज साहब ने ३५०००, रुपये की 
रक़म इस आलन्दोलत के सहायता भेजी। दक्षिण अफ्रीका के इस संघर्थ ने विश्व के छोगों का 
ध्यान आकर्षित किया है, और इस प्रकार गांधीजी ने भारत और विश्लेष रूप से काठियावाड़ के 
गौरव को बढ़ाया है।” 

“बे्यराज जीवरास भाई संस्कृत और आयुर्वेद के विज्वान्‌ हैं। गोंडल राज्य की प्रजा के 
लिए यह शोमनीय बात है कि उन्होंने आज यांघीजी को अभिनंदनपत्र और 'भहात्मा' पदणी 
समर्पण करने का आयोजन किया है।' 


[जाब ५५, संक ३, ४ 
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राष्ट्रपिता गांधीजी को 'सहात्सा' की उपाधि ११३ 
तत्पदचात्‌ श्री गौरीशंकर प्राणशंकर व्यास तथा अन्य सम्मान्य व्यक्तियों ने भाषण 

दिये। 
इसके पदचात्‌ वैद्यराज जीवराम काऊीदास शास्त्री ने निम्नलिखित मानपत्र पढ़ा--- 


ता० २७वयों जनवरी १९१५ 


महात्मा 
की पदवी और अभिनन्दनपत्र 


॥ हरिहरौ कुरुतां भवतां शिवस्‌ ॥ 
भारतभूषण, दोन-दुःख-हूर, पुष्ययकोक महात्मा श्री सोहनदास कश्मअ्ंद गांधी जो के 
चरण कमलों में समपित। 
जगदवबंदनीय महात्मा ! 
आप तथा आपकी अखंड सौभाग्यवती घर्मेपत्नी भरी कस्तुर वा इस संस्था में पधारे, जिससे 
रसशाला और विशेष रुप से आयुर्वेद को बढ़ा सान प्राप्त हुआ। इस हेतु आप शलोमान्‌ का तथा 
' पूज्य थ्रो कस्त्र बा का अन्तःकरण से उपकार मानता हूँ। इस प्रसंग में लम्बा भाषण दे कर 
आपका समय नष्ट करना अभीष्ट नहीं है। आपका पराकमस, आत्मयोग, ओर आपके भोवन के 
प्रत्येक प्रसंग का अवलोकन तथा मनन फरने से शञात होता है कि पूर्व काल के हरिश्चम्त्र, भ्ीराण, 
श्रोकृष्ण, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज आदि शिरसावध्य विभूतियों का गुण गान भारत- 
यासी किया करते हैं, उन्हों में आपका एक चरित्र उभरता है। भारत में वश विशाओं में आपका 
जीवन-बरित्र गाया जा रह है। इतना ही नहीं, संसार के प्रत्येक देश में आपके चरित्र को आदर 
मिला है। इस छोटे से मानपत्र में इसका वर्णन केले कर सकता हूं ? भारत को सारी प्रजा आपकी 
ऋणी है, यह कहने को स्थान नहीं है। में आपके गुणों से प्रभावित हो कर संस्कृत में इलोक-र बना 
कर आपका गुणानुवाद कर ब्राह्मण रूप से आपको आशीर्वाद देता हूँ। 
पुष्ययलोक वेशबत्सल “महात्मा” श्री भोहनवास करमचत्द गांधो महोदयानां सपत्नी- 
कामां चरणकमलेत सम्मानपत्रक्म्‌। 
[१) 
सल्लोमंगलमाल्यव्लथ._ यक्दोी. विश्केलिहास्यायितं 
कण्ठे खेलति विष्यतों मवगुणस्पृतत गिरां शिल्पिमास्‌। 
बरध्या. शद्रमासदृष्टियदभोतेजश्छदैया छूता 
विदन कासमरीन्करोत्यवयितास्तेयां स्थियः सत्वराः॥ 
मादादृ-मार्नज्षीं, कक १८९१] 
. रै५ 


११४ सम्मेखज-पत्रिका 


[रे] 
कुसुमरूभिनय॑ था भाति यहहसंते5 
सितरजनिमुले वा जन्त्रिकोदेति यहद। 
स्फुरति शुत्ति यधारते कर्मचस्द्रात्मजस्मन, 
परसत्रिमसधास्ता वान्धि | तादूग्‌ दिगस्ले ॥ 


[३] 
माधुयंण सुधारसं परिमलेनामोदिना सारसं 
वेमल्येन विधो: करं तरलया कान्या व सुक्तारसम्‌। 
क्ष्रे कर्णविडे नूणां तब यशों जित्वा कर्य लछोयते 
गान्धीमोहतदासनासथिदृषं_ बीराय. पत्नमीसखे॥ 
[४] 
स्वर्गात्पीयूषधारा क्षरति किमयवा स्वरगिणां पीतशेषा 
ख्स्‍तो गंगाप्रवाहः शिक्षिरयति धरामोदमौलेः किसमेणः। 
कि या इचोतन्ति कल्पदुमरुसुम रसास्तुण्डतः घट्पदानामू-- 
इत्थं मामाजिकल्पान्‌ बिदधति कवयः स्वादयन्तो महस्से ॥। 
[५] 
यथा शीतभानुं हि दृष्टआ सकोरा 
यथा छण्डभानुं व कोकाः प्रह्ृष्टा:। 


तथा गुन्धिराज हि दुष्टवा भवन्त 
परानन्दसिन्‍्धो सिसस्‍्ता मनुष्या:॥ 


[६] 


महाभाग्यमेतद्धि गान्धो-जि-नणां 
सुविख्यात-सौराष्ट्र-लण्डस्थितानाम्‌ 
यतः शौय॑ -धैर्याद्यपेतो नवद्य: 
सदा भारतीयाधवने.. रूब्धदीक्ष: ॥ 


[७] 


यावदत्ति श्रयो लोके चतुर्मुलमुलोइगता। 
यावद्वा रामचरितं वाल्मोकि-कबि-खितितस्‌॥। 


[भाग ५५, संख्या ३, ४ 


राष्ट्रपिता गांधीजी को भहात्मा' की उपाधि ११५ 


[«< ] 
व्यासत्य सुक्तयों यावरष्री कृष्णबरितामता:। 
वारहेब्या: श्रेष्ठपुजस्थ कालिदासस्थ वा मिर:॥ 


[९ ] 
यावर्च बंझोःस्त्यार्धाणां सतीतां चरितानि च। 
तावत्सुकीतिरमला वेशसेबोद्भवास्तु॒ ते 
इस प्रकार रसश्ञाला औषधाअस और “आयुर्वेद रहस्याकं'” सासिक के हजारों ग्राहक, 
मैं और गोंडल को प्रजा परमात्मा से प्रार्थना करती है और आज आपके महान्‌ कार्यों से प्रेरित 
हो कर, मैं अपनी संस्था की ओर से आपको “महात्मा” को पदवो और मानपन्न समपित करता हूँ । 
महात्मा गांधी, आपके शरीर का स्वास्थ्य ठोक नहीं है, किन्तु फिर भो यहाँ पधारने 
का कष्ट किया। इसका में आपका उपकार मानता हूँ। 
इस अवसर पर आपके अभिनन्‍दन-क्ार्य में सहयोग देने पर दोवान साहब क्रो पटवारी 
जी, सहाराज साहब के सेक्रेटरो श्री प्राणशंकर भाई जोशी, प्राइवेट सेक्रेटरी श्री पांनाचन्द भाई, 
श्रीमान देवचन्द भाई पारिख अरिस्टर, श्री गौरीशंकर प्राणशंकर व्यास एवं अन्य व्यक्षितयों का 
आभार मानता हूैं। आपको सानपत्र और 'महात्मा' को पदवी के साथ संस्था की ओर से औष- 
थियों की पेटी और पुस्तक भी समर्पित करता हूं । 
आज मैं इस बात से गव॑ और गौरव प्रतीत करता हूँ कि दक्षिण अफ्राका में आपका 
अभियान सफल हुआ। इससे भारत के यश और सन्‍्मान में अभिवद्धि हुई है। अब स्वदेश लौट 
आते पर आप अपना शेष जोवन देश सेवा और कल्याण में व्यतीत करें। 
भारत बापस आने पर आपको सर्वप्रथम अभिनंदनपन्न समपित करने में में अपने को 
भाग्यशाली मानता हूँ। और भी आपके इस देश-हितकारिणो संस्था रसशाला में पहले-पहल 
पधारने पर में आपका ओर भरी कस्तूर बा का आभारो हूँ। 


आपका 
विक्रम संबत १९७१ राजवंद्य जीवराम कालीदास शास्त्री 
साघ शुदो १२ अध्यक्ष, रसज्ञाला औषधाभ्रम 
ता० २७ जनवरी १९१५ और “आयुर्वेद रहस्याक' 


बुधवार, प्रातः ९-३० बजे 


जब वैद्यराज ने मानपत्र पढ़ कर उसे चांदी की मंजूषा में रख कर गांधीजी के हाथों में 
अपित किया, तो उपस्थित जन समुदाय हषनाद कर गांधीजी की जय' बोल पड़ा। 

अभिनदनपत्र समर्पण करने के उपरान्त गांधीजी सब का उपकार मानते हुए बोले -- 

“मैं गोंडल से थोड़ा परिचित हूँ, किन्तु अपने घनिष्ठ मित्र रणछोड़दास भाई और अपने 


आपाह-मार्मझीज, कक १८९१] 


११६ सम्मेहत-्वत्िका 


सहाध्यायी प्राणशंकर भाई जोशी के सम्पर्क से विदेश में गोंडल की याद बनी रहती थी। बहाँ 
रहते हुए धन की अत्यन्त आवश्यकता के समय महाराज साहब की भेजी हुई रकम हजार गुणा 
उपयोगी सिद्ध हुई। दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष में जो सफलता मिझी उसका श्रेय गोंडल महाराज 
को है। आपकी मदद मुझे समय पर न मिली होती तो परिणाम क्या होता, मैं कह नहीं सकता। 
यह देशसेवा का उज्ज्वल उदाहरण है जिसका अनुकरण अन्य राजाओं महाराजाओं को करना 
चाहिए। मैं पटवारी जी, प्राणशंकर भाई और वैद्वराज के मेरे अफ्रीका-प्रवास में सहायक होने 
पर, उनको धन्यवाद देता हूँ।'" 

“बैद्यराज संस्कृत और आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान हैं। उनके द्वारा स्थापित रसक्षाला, 
आयुर्वेद के द्वारा जनता की सेवा कर रही है। रसशालूा की ओर से प्रकाशित साहित्य जनता के 
लिए बहुत उपयोगी है। मैं कुछ साहित्य अफ्रीका में पढ़ता रहा। ऐसे प्रकांड विद्वान ने मानपत्र 
में मेरे लिए जिन छाब्दीं का प्रयोग किया है, उनसे मुझे बहुत आनन्द प्राप्त हुआ है। उन्हें मैं सदा 
थाद रखूंगा। आयुर्वेद के लिए मेरे मन में बड़ा स्थान है। यह भारत की प्राचीन विद्या है, जो 
भारत के लाखों ग.वों में बसनेवा ले करोड़ों मनुष्यों को नीरोग बतानेवाली विद्या है। मैं जनता 
को आयुर्वेद के अनुसार जीवन बिताने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि 
रसशाला औषधघाभ्रम और वैद्यराज, आयुर्वेद के ढ्वारा अधिकाधिक सेवा करने में समर्थ हो।” 

इसके पश्चात्‌ श्री पटवारी जी के समयोचित समापन भाषण के उपरान्त सभा विसर्जित 
हुई। 


[भाग ५५, संल्या १, ४ 


भी लक्ष्मीशंकर व्यास 
गांधी जी का वह ऐतिहासिक भाषण ! 


भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी प्राचीनकाल से देश को नवीन सिद्धांतों का 
दर्शन कराती और राष्ट्र का नैतिक नेतृत्व करती रही है। देश के प्रमुख आध्यात्मिक, धामिक, 
साहित्यिक और सांस्कृतिक आन्दोलनो का श्रीगणेश यहीं से हुआ। इस पृष्ठभूमि में यह सर्वथा 
उचित था कि युग-पुरुष महात्मा गांधी भी यहीं से राष्ट्रीय आन्दोलन का शंखनाद करते। वरतुतः 
बापू ने यही किया। काशी में आपने अनेक बार क्रान्तिकारी भाषण किए किन्तु १० फरवरी, 
१९२१ ई० को काशी विद्यापीठ की स्थापना के अवसर पर आपने जो उदघाटन भाषण किया, 
उसका ऐतिहासिक महत्त्व है। देश में मातृभाषा हिन्दी में अध्ययन-अध्यापन को इसमें जहाँ 
अत्यन्त आवश्यक बताया गया है, वही राष्ट्रीय शिक्षा के निमित्त आपने देश के युवक और प्रबुद्ध 
समाज का मार्ग-इर्शत किया था। शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए आपने 
देश के आधथिक पक्ष का भी ध्यान रखा है तथा तत्सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण संकेत किये है। 
राष्ट्रीय शिक्षा-सस्थाओं की स्थापना मे महात्मा मांधी का यह उद्देश्य निहित रहा है कि 
ऐसे शिक्षालयों से राष्ट्र की सेवा करने के लिए युवक निकल सके। सरकारी झण्डे के अन्तगेत 
चलनेवाले विद्यालयों में अध्ययन को आपने अनुचित बताया और विद्यार्थी समाज से कहा कि 
सरकारी सहायता से चलनेवाले विद्यालयों मे पढ़ना पाप है। उद्घाटन भाषण में महात्मा गांधी 
ने कहा--- कल मेरे पास कानपुर के कई विद्यार्थी आये। वहाँ से वे पढ़ाई छोड़ कर बाये हैं। 
मैंने उससे पृछा--आप लोग पढ़ना छोड कर क्‍यों आये ? ” 
उन्होंने उत्तर दिया--- “हम लोग चाहते हैं कि इससे बढ़ कर कोई अच्छा राष्ट्रीय काम कर 
सकते ।! 
मैंने उनसे कहा यह समय अच्छा नहीं। यदि आप इस ख्याल से पढ़ाई छोड कर आये होते 
कि सरकारी सहायता से चलतेवाले विद्यालयों में पड़ना पाप समशते हैं तमी अधिक लाभ होता । 
मेरी बात को वे कुछ समझ गये पर उनकी मुखाकृति से स्पष्ट छछकता था कि उनके हृदय मे अभी 
कुछ संदयय रह गया है क्योंकि उन्होंने प्रएत किया कि परीक्षा को केवल दो ही मास रह गये हैं और 
यदि हम छोग उपाधि लेकर असहयोगम करें तो अच्छा है। मैंने कहा कि “यह ठीक नही है। जब 
हमें दृढ़ ही गया कि इन विद्यालयों में क्िक्षा लेता पाप है तो इसे त्यागना ही उचित होगा।” 
महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षापीठों भें अध्ययन-अध्यापन को बल देते हुए सरकारी 
अथवा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के त्याग के लिए जो तक दिया था, वह भी विलक्षण 


आवपाह-मार्षशीष, शषक्त १८९१] 


श१८ सम्मेलन-पत्रिका 


और मामिक रहा है। इस सम्बन्ध में आपने कहा कि-- हमारे बिस्तरे के नीचे पत्तासों वर्षों से 
सांप छिपा है। हमें उसका पता नहीं। आज हमे एकाएक इसका पता लगता है। हम उस बिस्तरे 
पर कभी नही रह सकते। चाहे हमारे पिता उसको छोड़ने के लिए हमें मना करें और चाहे वे 
उसके छिए हमे गाली दें पर हम उस बिस्तरे पर कभी नहीं रह सकते। मैं पिता की आज्ञा नहीं 
मान सकता क्योकि पिता को यह बात मालम नहीं। बिस्तरे पर मेरी शान्ति नहीं रह सकती। 
यही खयाल कर विद्यालयों को छोड़िये। यह समग परीक्षा का प्रदन उठाने का नहीं है। यही बात 
हमे यहाँ के विद्याथियों से भी कहनी है।' 
देश में राष्ट्रीय विद्यापीठो की स्थापना तथा शिक्षा की उस समय क्‍या स्थिति थी 
और कौन लोग महात्माजी से इस दिष्षा में सहयोग कर रहे थे, इसका भी उक्त भाषण मे उल्लेख 
हुआ है। महात्मा जी ने कहा--कल हमें हभारे भाई एण्ड ज का पत्र मिला। उन्होंने लिखा 
है कि जिस तरह यह चल रहा है उस तरह सफलता की आश्ञा उन्हें गुजरात में भी नही है, 
जो हमारा घर है। पर दो स्थानों के लिए वे निर्चिन्त हैं--पटना और काशी। पटना मे इसका 
भार बाब्‌ राजेन्द्रप्रसाद के हाथ में है और काशी का भार बाबू भगवानदास के हाथ में है। इन 
पर सबका (रा एतबार है, बाबू भगवान दास ने शिक्षा के छिए बहुत काम किया है। अन्य प्रान्तो 
में काम करने वालों मे राजनीतिक प्रवृत्ति अधिक है। इसीलिए वे शिक्षा में भी भाग छे रहे 
हैं। काझ और पटना के लिए मैं भी निश्चिन्त हूँ। पर श्री एण्ड्र,ज के उत्तर मे यह कहना चाहता 
हूँ कि और स्थानों मे भी यह काम राजनीतिक दुष्टि से नही किया जा रहा है पर धामिक दृष्टि 
से हम लोगों को असहयोग को सफल करने में अपना चित्त रखना चाहिये। हम लोग विद्या 
भी ऐसी ही चाहते हैं कि एक वर्ष तक स्वराज्य का काम हो सके। विचार करने की बात है कि 
स्वराज्य कैसे मिल सकता है। सरकारी सहायता से चलाने वाले विद्यालयों का त्याग सम्भव है। 
लोग कहते हैं कि सरकार के असर में अनाज का त्याग क्यों न करो। मैं इससे सहमत हूँ पर यह 
सहज नही है। विद्या की प्राप्ति अन्य स्थानों मे भी हो सकती है। बाबू भगवानदास ने अभी 
सीता के ह रण की कहानी कह सुनायी है। भूमि की सरकारी अपने हाथ में नही है। यह अपरि- 
हार्म है। अपरिहायं को परिहार्य न करना क्षम्य है। पर शिक्षा परिहार्य नहीं। यदि इसके 
बदले में हमे कुछ भी न मिले तो भी सरकारी विद्यालय छोड देने चाहिये।' 


गांधी जी ने अगरेजो की शिक्षा-नीति तथा शासन को राबण-राज्य की संज्ञा दी थी। 
आपने इस सन्दर्भ मे उक्त भाषण से कहा--आज हमको रावजण-राज के नेता क्‍या सुनाते हैं। 
वे कहते है कि हम आपको साथ रख कर चलना चाहते हैं। वर्मा से केडाक साहब कहते है कि हम 
शस्त्र नही चलाते। हमको उन्हे कह देना चाहिये कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, केवल 
मजबूरी से ही आपका साथ दे रहे हैं। अछो भाइयों का कहता है कि यदि हमें यहां कुरान पढ़ने 
के लिए भी शुद्धहृदयता नही मिल सकती तो हमे हिंजरत करना चाहिये अर्थात्‌ राज्य का त्याग 
करना चाहिये। 6ुलसीदास ने भी मलिन राज्य को त्याग करने के लिए कहा है। पर हम अभी 
उसका सर्वथा त्याग नही कर रहे हैं। उनको अभी मौका देंगे। हम अपने चित्त को समझावे कि 


[ थाग ५५, संक्या ३, ४ 


गांधी ली का बह ऐतिहासिक भाषण ११९ 


क्या इस राज्य को मिटाने या दुरुस्त करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि है तो ३० करोड़ 
के हिंज रत की क्या आवश्यकता है। थोडा यत्न ही काफी है। इसीलिए इस विद्यापीठ की स्थाप्रना 
हो रही है। हमें विद्या ऐसे पुण्यदान को मेले हाथों से नहीं लेना चाहिये। जितने विधालय 
सरकार के असर में हैं, उनसे हमें विद्या नहीं लेनी चाहिये। जिस विद्यालय पर उनकी ध्वजा फह- 
राती है, वहां विद्यादान लेना पापकर्म है। आपको निमनन्‍्त्रण है कि थदि आप उसे पाप समझते 
हैं तो यहां चले आइये। केवल इस खयाल से न आइये कि वहा शिक्षा बुरी है और यहां अच्छी 
मिलेगी। इससे आपको पारचात्ताप होगा।' 
इस प्रकार अंग्रेजों की चलायी हुई शिक्षा तथा संरक्षित स्कूलो के बहिप्कार का आह्वान 
आपने काशी से ही बड़ी ओजस्वथिता तथा प्रभविष्णुता से किया। 
मातृभषा में अध्ययन-अध्यापन को भी महात्मा गाधी बहुत महत्त्वपूर्ण मानते थे। 
आपको स्पष्ट मान्यता थी कि मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था के बिना सच्चा स्व॒राज्य स्थापित 
नहीं हो सकता। इस प्रसग मे उस समय महात्मा गांधी ने कहा-- वहा की शिक्षा की बुराई हम 
भी मानते है। एक तो बहा अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती है। अग्रेजी हमारी मातृभ।षा नही है। 
हमारी राष्ट्रीय भाषा हिन्दुस्तानी है। जिसे २१ करोड़ आदमी बोलते हैं। अग्रेजी को हम मातृ- 
भाषा का स्थान नही देना बाहते पर उसे त्यागना भी नहीं चाहते। वह बडी ओजस्वी भाषा है। 
उसमे व्यापार बहुत चढ़ा-बढ़ा है। उसे सीखिए। हमारी मातृभाषा स्थ।न-च्यूत हो गयी है 
और उसका स्थान दूसरी भाषा ने ग्रहण कर लिया है। ऐसी ही और बहुत-सी त्रुटियां है पर उन्हें 
दूर करने और नई कार्यप्रणाली स्थिर करने के लिए हम 5हर नहीं सकते। हेम उस झण्डे के ने 
नहीं रह सकते जिसकी सलामी करने के लिए हमारे छड़के मजबूर किये गये थे। 
महात्मा गांधी ने उस समय मातृभ।षा की उन्नति के लिये जो सुझ .व दिये थे, वे भी ध्यान 
देने योग्य हैं। कारण स्वाधीनता के बाइस वर्षों के बाद भी मातृभाषा हिन्दी की समुचित प्रतिष्ठा 
नही हो पायी है। उस समय महात्मा जी ने कहा थ--मातृमाया को पढ़ाना हमारा कतंव्य है। 
इसे लिख-पढ़ न सकना शर्म की बात है। जो कुछ अग्रेजी मे तालीम मिली है उसे मातृभाषा मे हजम 
कीजिये। हिन्दू-मुसलूमानों की कैसे सेबा हो सकती है, इसे सीखना है। हमें उर्दू और देवनागरी 
सीखनी चाहिये। हमे वह हिन्दी चलानी है जिसमे संस्कृत और उर्दू मिली हो, जिससे हिन्दू- 
मुसलमान एक-दूसरे के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। अंगरेज कहते हैं कि यह मेल दिखावा मात्र 
है। हिन्दू-मुसलमानों का मेल कभी हो नहीं सकता। यह केवल अपने-अपने मतलब के लिए 
है। जहां मतलब सिद्ध हुआ कि फिर बही हारूत हो जायगी। पर यह व्यर्थ है। यदि हिन्दू और 
मुसलमान परस्पर रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं तो यह नहीं हो सकता। 
काशी विद्वापीठ की स्थापना के माध्यम से महात्माजी ने देह को राष्ट्रीयता का अभिनव 
मन्त्र दिया और स्वराज्य प्राप्ति का रचनात्मक कार्यक्रम। काशी विद्यापीठ की स्थापना का 
उद्देश्य असहयोग आन्दोलन को अग्रसर करना रहा है। इस प्रसंग मे गांधी जी ने कहा-- अगर 
हिन्दू-मुसलमान यहाँ सिर कर काम करेंगे तो हमारा स्वराज्य आपके मारफत आ जायगा। 


लायाहु-अर्श्शशोर्ध, शक १८९१] 


१३१० सम्मेसन-पत्रिकां. 


इसी अभिलाषा से मैंने शिवप्रसाद और जवाहरलाल से कहा था कि इस कार्य का आरम्भ मेरे हाथ 
से कराइये। प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि दिन प्रतिदिन इसकी वृद्धि हो और यह विद्यालय राक्षसी 
सम्मत मत को भिटाने या दुरुस्त करने में हिस्सा ले ।' 
इस प्रकार गांधीजी हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे। 
साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए आपने जो व्यावहारिक सुझाव रखे उन्हें आज के सन्दर्भ में भी 
समझने-प रखने की आवश्यकता है। गांधीजी ने अंग्रेजी राज्य को राक्षसी राज्य अथवा रावण 
राज्य कहा है। इसे मिटा कर अथवा ठीक कर आप रामराज्य की स्थापना करना चाहते थे। 
देज के युवकों के सम्मुख राष्ट्रीयता के आदर्श को उपस्थित कर आपने मातृभाषा के विकास को 
राष्ट्रीय उन्नति का मूल माना है। असहयोग आन्दोलन को अग्रसर करने के लिए आपने श्री शिव 
प्रमाद जी गुप्त तथा डाक्टर भगवानदास जी के सहयोग से काशी विद्यापीठ की स्थापना करायी। 
इसी समय महात्मा जी ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का भी आन्दोलन शुरू किया था। आपका 
कथन थाकि हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि विदेशी वस्त्र धारण करना महापाप है। इसलिये 
आपने सबसे पहला घर्मं चरखा चलाना बताया। आपने कहा--असहंयोग ही हमारे लिए एक 
शस्त्र है। दूसरे तत्त्वज्ञान मजहबी लाभ आदि शस्त्र नही है। यहाँ वणिक्‌ बुद्धि का काम नहीं 
है। उसे हम हंटाना चाहते हैं, उच्च करना चाहते हैं। अगर हम आज सेवा करते है तो स्वार्थ 
से, अपने स्त्री-बच्चों को सुख पहुँचाने की लारूसा से, हमको राष्ट्र की सेवा करनी चाहिये। 
राष्ट्र के लिये हम सब काम करेंगे। हमे व्यापार में जुआ नही खेलना है। हम हिन्दोस्त्ान को 
पृण्यभूमि बनावेगे। यहा से हर साल ६० करोड़ रुपये कपडों के लिए विदेश चले जाते है। 
इसको रोकने का तरीका यहां बताया जायगा। सीता (भूमि) की स्थापना तो का से लाकर 
करना है पर यदि वस्त्र के हरण को नहीं रोक सकते तो क्या कर सकते हैं ? भूमि को अपना 
करना नामुमकिन है पर वस्त्र नही छिनने देना चाहिये। हम सबको प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि 
विदेशी वस्त्र धारण करना महापाप है। हिन्दू मुसलमानों को यह बात सुनाने में बडा सुभीता 
है; क्योंकि दोनों का संयम और त्याग धर्म है। विदेशी कपडा पहनना पाप है। पहला धर्म चरखा 
चलाना है। विद्यालय के चलाने वाले इसे याद रखेगे। हम लोग विद्याधियों के जरिये ६० करोड़ 
रुपया बचा सकते हैं। इसको बचाइये। विद्यार्थी यही करें। इसी से हमारी आधिक शुद्धि 
होगी ।' 
सन्‌ १६२१, फरवरी में काशी विद्यापीठ की स्थापना के अवसर पर महात्मा गांधी का 
यह शुभारम्भ भाषण हमारे राष्ट्रीय जागरण, नवचेतना, मवसंस्कार तथा आधिक क्रान्ति का 
सूज्रपात करने वाला है। मातृभाषा की उन्नति तथा हिन्दी के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से इसका 
ऐतिहासिक मूल्य है। गांधी शती जयन्ती के अवसर पर बापू के ये विचार आज भी हमारे उद्‌- 
बोधन एवं उत्थान की प्रेरणा प्रदान करनले हैं। 
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महात्मा गांधी 


इन्दोर में होनेवाले हिन्दी साहित्य सम्मेज्ञन के 
अधिवेशनों के अध्यक्षीय भाषण 





शब्ट्रभाषा और हिन्दी-प्रसार-प्रवार के संबंध में सावंजनिक सभाओं, बंठकों, 
समितियों में प्रकट किये गये तथा यंग इंडिया 'नवजीवन' 'हरिजन सेवक 
आंदि पत्रों में प्रकाशित गांधी जी के भाषण, विचार, वक्तव्य और मंतब्य। 


माषाह-सार्यश्लीर्व, झुक १८९१] 
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११२ सम्मेलन-पत्रिका 


इंदोर में हिन्दी साहित्य सम्मेश्षन का 
आठवाँ अधिवेशन 


महात्मा गांधो का अध्यक्षीय भाषण 


इंदौर में होनेवाले अष्टम (हिन्दी साहित्य सम्तेलूम में, जो २९ मार्च १९१८ में हुआ 
था, महात्मा गांधी ने निम्न भाषण विया-- 


हमारे पूजनीय और स्वार्थत्यागी नेता प॑० मदतमोहन जी मालवीय सम्मेलन में नहीं 
आ सके। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि जहां तक बने सम्मेलन में उपस्थित रहियेगा। उन्होंने 
वचन दिया था कि जरूर आयेंगे। पण्डित जी सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए पर उन्होंने एक पत्र 
भेज दिया है। मैं उम्मेद करता था कि यदि पण्डित जी नहीं आयेंगे तो उनका पत्र अवश्य 
आयेगा और मैं उसे आप लोगों के सामते उपस्थित कर सकूगा। यह पत्र मुझे आज मिला है। 
मैंने स्वागतकारिणी सभा को हिन्दी के विषय में विद्वानों से दो प्रइनों पर सम्मति लेने के 
लिए कहा था, उन्हीं का उत्तर पण्डित॒जी ने अपने पत्र में दिया है। उनका पत्र इस 
प्रकार है --- 


#प्रिय भाई गांधी जी, 


मुझे खेद है कि मैं अब तक हिन्दी के विषय के आपके पत्र का उत्तर नही दे सका। मुझे 
क्षमा कीजियेगा। अवकाश नहीं मिला था। आपको ती मालूम ही है कि मेरा यह मत है कि हिन्दी 
ही हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और हीती चाहिए। बहुत अंश में वह अब भी है। 
उर्दू हिन्दी का एक विशेष रूप मात्र है और यदि कठिन संस्कृत, अर्बी या फारसी के शब्द उसमें 
नहुतायत से काम में न राये जाथ॑ं तो जो लोग उसको एक रूप में समझ सकते हैं वह दूसरे रूप में 
भी समझ लेंगे। संस्कृत से निकली मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया आदि भाषाओ से इसका 
निकट का सम्बन्ध है। इसलिए मद्रास प्रान्त को छोड़कर ओर सब प्रान्त के लोगों को उसका 
समझना कठिन नहीं। कुछ पादरियों ने लिखा है कि मध्य एशिया में भी बहुत दूर तक हिन्दी 
जधवा सरर उर्दू, जिसे हिन्दुस्तानी कहते हैं, समझी जाती है। 
पुराने समय में, जब हिन्दुस्तान में स्वदेशी राजाओं का राज्य था, संस्कृत राष्ट्रभाषा थी, 
'वीछे प्राकृत भी । यदि इस देश में फिर स्वराज्य स्थापित हीना है--जैसा कि हम आशा करते 
;हैं कि क्षीक्ष होगा--तो यह आवदध्यक है कि वह देशी भाषा, जिसको देश के सबसे अधिक लोग 
समझ सकते हैं, राष्ट्रभाणा मान ली जाय और दिन दिन संब प्रान्तों के पढ़े-लिले लोग उसमें लिखने 
और बोलने का अभ्यास करें। संसार की वर्तमान राजनीतिक दक्षा में जब जिसका लोहा उसका 
देश' यह सिद्धांत प्रचण्ड रूप से गरज रहा है। हिन्दुस्तान अपनी रक्षा और उन्नति तभी कर सकेगा 
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अंहुत्या पांचों श्र्३ 
जब हसका शासन वर्तमान के समान राष्ट्र के रूप में रहेगा। प्रान्तीय बातों में प्रांत का शासन 
अछूग और स्वतंत्र रहना ठीक है, किन्तु उनके ऊपर जैसा अब है बसा ही आगे भी एक राष्ट्रीय 
शासन रहता भाहिए। और यदि वर्तमान के स्थान में स्वखज्य की रीति का शासन स्थापित होना 
है तो उसकी सफछता के लिए यह आवश्यक है कि उसकी कारवाई दैशी भाषा में हो, जिसमें देश 
के सबव॑ साधारण लोग उसको समझ सकें और उसका समर्थन या खण्डन कर सकें। भेरी राय में 
हर एक स्वराज्य के चाहने वाले देशभक्त का यह कर्तव्य है कि वह सब प्रान्तों में पढ़े लिखें लोगों 
को हिन्दी बोलने और लिखने का अभ्यास बढ़ाने के लिए प्रेरणा करे। 
हमारे देश की दशा के सुधार और उन्नति के लिए हमारा सबसे बड़ा साधन विद्या है। यही 
अमृत है कि जिसके सेवन करने से हमारे भाई-बहन फिर बलवान, धर्मवानू, शानवान्‌, धनवान 
हो सकते हैं। प्रजा मे विद्या का प्रचार उनकी मातुभाषा ही के द्वारा हो सकता है। जिस प्रान्त 
में जो भाषा प्रचलित है उस प्रान्त में उसी भाषा के द्वारा ऊंची से ऊंची दिक्षा देने का प्रबन्ध 
होना चाहिए। अंग्रेजी के द्वारा हमारा बहुत उपकार हुआ है, किन्तु हम अंग्रेजी पढ़े छोगों को 
उचित था कि अबतक प्रत्येक प्रान्त की भाषा की ऐसी उन्नति करते कि उसके द्वारा ऊंची से ऊंची 
दिक्षा हमारे भाई और बहनों को दी जाती होती। विदेशी भाषा का ज्ञान मात्र प्राप्त करने में 
जितना समय हमारे युवकों को लगाना पड़ता है उतने ही समय में उनको बहुत से विषयों का 
बहुत ऊँचा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हर प्रात में मातृभाषा के द्वारा ऊंची शिक्षा का अधिक 
प्रचार करना चाहिए। जहाँ जहाँ हिन्दी प्रचलित है वहाँ वहां उसी के द्वारा ऊंची से ऊंची शिक्षा 
देने का यत्न करना उचित है। वर्तमान समय में अंग्रेजी बहुत उपकारी भाषा है। इसलिए जहां 
सूचिधा हो वहाँ उसको दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाना उच्चित है। इस घोर महाभारत का अन्त 
होने के बाद इससे भी भयंकर एक व्यापक-युद्ध प्रारंभ होगा। उसमे हमें अपना जातीय जीवन 
और धन बचाने के लिए यह आवश्यक है कि हम देश की कलाकौशल और वाणिज्य व्यापार 
सम्बन्धी शिक्षा फैलाने का प्राणपन से यत्न करें। यह यत्न भी मातृभाषा के ही द्वारा हो सकता 
है, विदेशी भाषा के द्वारा जाति की शिक्षा नही हो सकती और बिना ऐसी शिक्षा के जातीय 
जीवन का वृक्ष न हरा-भमरा और न पुष्ट हो सकता है, और न रक्षित रह सकता है। इसीलिए सब 
प्रकार से देशी भाषाओं और विशेष कर हिन्दी भाषा का प्रचार और उन्नति करना हमारा धर्म 
है। जो लोग कहते या समझते हैं कि हिन्दी भाषा द्वारा ऊँची से ऊँची शिक्षा नहीं दी जा सकती, 
उनका यही प्रयोजन हो सकता है कि इस भाषा में आधुनिक ऊँचे से ऊँचे विषय के ग्रंथ अभी नहीं 
लिखे गये। यह कमी अवश्य है किन्तु इसको पूरा करने का यत्त हो रहा है। मुझे नि३चय है कि 
यत्न क्षीत्र ही सफल होगा। ऐसा ही और और देश भाषाओं के विषय में भी है। हिन्दी को 
राष्ट्रीय भाषा बनाने की आवश्यकता और उसके दूरतक पहुँचाने वाले छामों को अभी हमारे 
पढ़े लिखे भाइयों में भी थोड़े ही लोगों ने समझा है। मैं आशा करता हूँ कि आपके शान्त और 
गस्मीर ताद को सुनकर हमारे भाई सचेत होंगे और इस परम उपकारी कार्य में सहायक होंगे। 
जैसा कि आपको दूसरे पत्र में लिख चुका हूँ, मुझे लेद है कि मैं सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। 
जावपाइ-मार्भक्षी्र, शक १८९१] 
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किन्तु जैसा आप जानते हैं इस कार्य में मेरी आशा आपके साथ है और मैं अपनी गति से उसकी 
सिद्धि के लिए यत्त कर रहा हूँ।” मालवीय जी का पत्र पढ़कर गांघीजी ने पुनः कहा-- 

मैं दिलगीर हूँ कि जो व्याख्यान सम्मेलन में देने का मेरा इसदा था वह आपके सामने 
नहीं रख सका हूँ। मैं बड़ी झंशटों में पड़ा हूँ। मेरी इस समय बड़ी दुर्देशा है। इससे मैं यह काम 
नहीं कर सका। पर मैंने वादा किया था कि आऊंगा आ गया, जो चीज सामने रखने का इरादा 
था, नहीं रस सका। 

यह भाषा का विषय बड़ा भारी और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यदि सब नेता सब काम 
छोड़कर केवल इसी विषय पर लगे रहें तो बस हैं। यदि हम लोग भाषा के प्रश्न को गौण समझ्ेगे 
यथा इधर से मन हटा लेंगे तो इस समय छोगों में जो प्रवृत्ति चल रही है, लोगों के हृदयों में जो भाव 
उत्पन्न हो रहा है, वह निष्फल हो जायगा। 

भाषा माता के समान है। माता पर हमारा जो प्रेम होना चाहिए वह हम लोगों में नहीं 
है। मुझे तो सम्मेलन से भी वास्तविक प्रेम नहीं है। तीन दिन का जलसा होगा। तीन दिन 
कह-सुन कर हमें जो करना होगा उसे भूल जायेंगे। सभापति के भाषण में तेज नही है, जिस वस्तु 
की आवश्यकता है, वह उसमें नहीं है। इससे भारी कंगरालियत मैं नही जान सकता । हम पर और 
हमारी प्रजा के ऊपर एक बड़ा आक्षेप है कि हमारी भाषा में तेज नही है। जिनमे विज्ञान नहीं है 
उनमें तेज नहीं है। जब हममें तेज आयेगा तभी हमारी प्रजा में और हमारी भाषा में तेज भायेगा । 
विदेशी भाषा द्वारा आप जो स्वातंत्रय चाहते हैं बह नही मिऊ सकता, क्‍योंकि इसमे हम योग्य नहीं 
हैं। प्रसन्नता की बात है कि इन्दौर में सब कार्य हिन्दी में होता है, पर क्षमा कीजियेगा प्रधान मंत्री 
साहेब का जो पत्र आया है वह अंग्रेजी में है। इन्दौर की प्रजा यह बात नहीं जानती द्वोगी, पर मैं 
उसे बतछाता हूँ कि यहाँ अदालतों में प्रजा की अजियाँ हिन्दी में ली जाती है पर न्यायाधीशों के 
फैसले पर वकील बैरिस्टरों की बहस अंग्रेजी में होती है। मैं पूछता हूँ कि इन्दौर में ऐसा क्यों 
होता है ? हाँ यह ठीक है, यह मैं मानता हूँ कि अंग्रेजी राज्य में यह भान्दोलन सफल नही हो सकता 
है, पर देधी राज्यों में तो सफल होना ही चाहिए। शिक्षित वर्ग, जैसा कि मातनीय पंडित जी ने 
अपने पत्र में दिखाया है, अंग्रेजी के मोह में फेंस गया है और अपनी राष्ट्रीय मातृभाषा से उसे 
अविश्वास हो गया है। पहली माता से जो दूध मिलता है उसमें जहर और पानी मिला हुआ है 
और दूसरी माता से शुद्ध दूध मिलता है। बिना इस शुद्ध दूध के मिले हमारी उन्नति होना सम्भव 
नहीं है। पर जो अंधा है वह देख नहीं सकता और गुलाम नही जानता कि अपनी वेड़ियाँ किस तरह 
तोडू। ५० वर्ष से हम अंग्रेजी के मोह में फंसे हैं, हमारी प्रजा अज्ञान मे डूब रही है। सम्मेऊल 
की इस ओर विशेष रूप से ख्याल करना चाहिए। हमें ऐसा उद्योग करना चाहिए कि एक जर्ष 
में राजकीय सभाओं में, कांग्रेस में, प्रान्तीय सभाओं में और अत्य समा-समाज और सम्मेलनों में 
एक भी अंग्रेजी का छब्द सुनाई न पड़े,ह्म बिलकुछ अंग्रेजी का व्यवहार त्याग दें। अंग्रेजी सर्व 
व्यापक भाषा है, पर यदि अंग्रेज सर्व व्यापक न रहेंगे तो अंग्रेजी भी सर्वे व्यापक न रहेगी। अब #में 
अपनी मातृभाषा को और नष्ट करके उसका खून नहीं करना चाहिए। जैसे अंग्रेज मादरी जबान 
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अंग्रेजी में ही बोलते और सर्वधा उसे ही व्यवहार में लाते हैं, वैसे ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ 
कि आप हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का भोरव प्रदान करें। हिन्दी सब समझते हैं। 
इसे शाब्ट्रभाषा बताकर हमें अपना कत्तंव्य पालन करना चाहिए। अब में अपना लिखा हुआ 
भाषण पढ़ता हूँ। 


लिखित भाषण 


आपने मुझको इस सम्मेलन का सभापतित्व देकर कृतार्भ किया है। हिन्दी-साहित्य की 
दृष्टि से मेरी योग्यता इस स्थान के रिए कुछ भी नहीं है, यह मैं खूब जानता हूँ। मेरी हिन्दी 
साया का असीम प्रेम ही मुझे यह स्थान विलाने का कारण हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ 
कि प्रेम की परीक्षा में मैं हमेशा उत्तीर्ण होऊँगा। 

साहित्य का प्रदेश भाषा की भूमि जातने पर ही निश्चित हो सकता है। यदि हिन्दी 
भाषा की भूमि सिफं उत्तर भ्रान्त होगी तो साहित्य का प्रदेश संकुचित रहेगा। यदि हिन्दी भाषा 
राष्ट्रीय भाषा होगी तो साहित्य का विस्तार भी राष्ट्रीय होगा। जेसे भाषक बैसी भाषा। भाषा- 
साभर भें स्नान करने के लिए पूर्वे-पश्चिम, दक्षिण-उत्तर से पुनीत महात्मा आयेंगे तो सागर का 
महत्व स्नान करनेवालों के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए साहित्य की दृष्टि से भी हिन्दी 
भाषा का स्थान विचारणीय है। 

हिन्दी भाषा की व्याल्या का थोड़ा सा ख्याल करना आवश्यक है। मैं कई बार व्याख्या 
कर चुका हूँ कि हिन्दी भाषा वह भाषा है जिसको उत्तर में हिन्दू ब मुसलमान बोलते है ओर जो 
नागरी अथवा फारसी लिपि में लिखी जाती है। यह हिन्दी एकदम ससकृतमयी नही है, न वह एकदम 
फारसी शब्दों से लदी हुई है। देहाती बोली में जो माधुय॑ मैं देखता हूँ वह न लखनऊ के मुसलमान 
भाइयों की बोली में, न प्रयाग के पंडितों की बोली में पाया जाता है। भाषा वही श्रेष्ठ है 
जिसको जन-समूह सहज में समझ ले। देहाती बोली सब समझते हैं। भाषा का मूल करोड़ों 
मनुष्य रूपी हिमालय से मिलेगा, और उसमें ही रहेगा। हिमालय में से निकलती हुई गंगा जी 
अनन्त काल तक बहती रहेंगी। ऐसे ही देहाती हिन्दी का गौरव रहेगा और जैसे छोटी सी पहाड़ी 
से निकसूता हुआ झरना सूख जाता है बैसे ही संस्क्रतममी तथा फारसीमयी हिन्दी की दशा होगी । 

हिन्दू मुसलमानों के बीच में जो भेद किया जाता है वह कृत्रिम है। ऐसी ही कृत्रिमता 
हिन्दी व उर्दू भाषा के भेद में है। हिन्दुओं की बोली से फारसी-शब्दों का स्वया त्याग और 
मुसलमानों की बोली से संस्कृत का सर्वथा स्याग अनावह्यक है। दोनों का स्वाभाविक संगम 
गंगा-यसुना के संगम सा झ्ोभित अचल रहेगा। मुझे उम्मीद है कि हम हिन्दी-उर्दू के झगड़े में 
पढ़कर अपना बल क्षीण नहीं करेंगे। लिपि की तकलीफ कुछ जरूर है। मुसलमान भाई 
अरबी लिपि में ही लिखेंगे, हिन्दू बहुत कर नागरी लिपि में छिखेंगे। राष्ट्र में दोनों को स्थान 
मिलना चाहिए। अमलदारों को दोनों लिपि का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। इसमें कुछ 
कद़िनाई नहीं है। अन्त में जिस लिपि में ज्यादा सरझता होगी उसी की विजय होगी। 


मलाए-नाढंजीरई, सफ १८९१] 


१२६ सम्सेखन-पतिका 


भारतवर्ष में परस्पर व्यवहार के लिए एक भाषा होनी चाहिए, इसमें कुछ संदेह नहीं है। यवि 
हम हिन्दी-उर्दू का झगड़ा भूल जायें तो हम जानते हैं कि मूसलमान भाइयों की तो उर्दू ही राष्ट्रीय 
भाषा है। इस बात से यह सहज में सिद्ध होता है कि हिन्दी या उर्ू मुगलों के जमाने में राष्ट्रीय 
भाषा बनती जाती थी। 

आज भी हिन्दी से स्पर्धा करनेवाली दूसरी कोई भाषा नहीं है। हिन्दी उर्दू का क्षयड़ा 
त छेंड़ने से राष्ट्रीय भाषा का सवाल सरल हो जाता है। हिन्दुओं को फारसी शब्द धोड़ां-बहुत 
जानना पड़ेगा। इसलामी भाश्यों को संस्कृत-शब्द का ज्ञान संपादन करना पड़ेगां। इससे 
हिन्दी भाषा का बल बढ़ जायगा, और हिन्दु-मुसलमानों में एंकता का एक बड़ा साधन हमारे 
हाथ में आ जायगा ) अंग्रेजी भाषा का मोह दूर करने के लिए इतना अधिक परिश्रम करना पड़ेगा 
कि हमें लाजिम है कि हम हिन्दी-उर्दू का झगड़ा न उठायें। लिपि की तकरार भी हम को न उठानी 
चाहिए। 

अंग्रेजी भाषा राष्ट्रीय भाषा गयों नही हो सकती है, अग्रेजी भाषा का बोझा प्रजा के 
ऊपर रखने से क्या हानि होती है, हमारी शिक्षा का माध्यम आजतक अंग्रेजी होने से प्रजा कसी 
कुचल दी गई है। हमारी जातीय भाषा क्यो कगार हो रही है, इन सब बातों पर मैं अपनी राय 
भागलपुर और भरुच के व्यास्यानों में दे चुका हूँ। इसीलिए मैं यहाँ फिर नही देना चाहता। 
इन दोनों ध्याल्यानों में से भाषा सम्बन्धी भाग में इस व्याख्यान के परिशिष्ट रूप भे रख दूँगा। 
हकीकत में इस बात में संदेह नही हो सकता है। हमारे कविवर सर रवीन्द्रनाथ टागोर, विदृषी 
बेसेंट, कोकमात्य तिलक और अन्यान्य प्रतिष्ठित और अन्य व्यक्तियों का मंतव्य इस विषय में 
ऐसा ही है। कार्य की सिद्धि में कठिनाइयाँ तो होंगी ही, किन्तु उसका उपाय करना इस सभा पर 
निर्भर है। लोकमान्य तिलक महाराज ने अपना अभिप्राय कार्य करके बता दिया है। उन्होंने 
'कैसरी' में और 'मराठा' में हिन्दी विभाग शुरू कर दिया है। भारतरत्न पण्डित मदनमोहन 
मालवीय जी का अभिप्राय भी हिन्दुस्तान में अज्ञात नही है। तो भी मुझे मालूम है कि हमारे कई 
विद्वान नेताओं का अभिप्राय है कि कुछ वर्षों तक तो सिर्फ अंग्रेजी ही राष्ट्रीय भाषा रहेगी। इन 
नेताओं से हम विनयपूर्वक कहेंगे कि अंग्रेजी के इस मोह से प्रजा पीड़ित हो रही है। अंग्रेजी शिक्षा 
पनिवालों के ज्ञान का लाभ प्रजा को बहुत ही कम मिलता है और अंग्रेजी शिक्षित वर्ग और आम 
लोगों के बीच बड़ा दरियाव आ पढ़ा है। 

कहना आवश्यक तहीं है कि मैं अंग्रेजी भाषा से द्वेष नहीं करता हूँ। अंग्रेजी साहित्य 
भण्हार से मैंने भ्री बहुत रत्नों का उपयोग किया है। अंग्रेजी भाषा के माफंत हमको विज्ञान 
इत्यादि का खूब शान लेना है। अंग्रेजी का ज्ञान कितने भारतवासियों के लिए आवध्यक है। 
केकिन इस भाषा को उसका उचित स्थान देना एक बात है, उसकी जड़-पूजा करनी दूसरी 
बात है। 

हिन्दी-उर्दू राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, इस बात को सिर्फ स्वीकार करने से हमारा 
मनो रथ सिद्ध नहीं हो सकता है, तो किस प्रकार हम सिद्धि पा सकेंगे ? जिन विद्वानों ते इस मण्हंप 


[साग ५५, संस्या के; ४ 
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की विभूषितत किया है वे भी अपनी बक्तृता से हमको हस विषय में जरूर कुछ सुतायेंगे। मैं सिर्फ 
भाषा-अबार के बारे में कुछ कहेँगा। भाषा-प्रचार के लिए हिन्दी-शिक्षक होना चाहिए। हिन्दी 
बंगाली सील॑नेवालों के लिए एक छोटी सी पुस्तक मैंने देखी हैं। वैसी ही मराठी में भी है। अन्य 
भाषाभाषियों के लिए ऐसी किताबें देखने में तहीं आई हैं। यह काम करना जैसा सहल है वैसा 
ही भ्रावदयक है। मुझे उम्मीद है कि यह सम्मेलन इस कार्य को शीघ्रता से अपने हाथ में छेगा। 
ऐसी पुस्तकें विद्वान और अनुभवी केखकों के द्वारा बनवानी चाहिए। 
सबसे कष्टदामी मामला द्रविड़ भाषाओं के लिए है। वहाँ तो कुछ प्रयत्न ही नहीं हुआ 
.है। हिन्दी भाषा सिखानेवाले शिक्षको को तैयार करना चाहिए। ऐसे शिक्षकों की बहुत ही कभी 
है। ऐसे एक शिक्षक प्रयाग से आपके लोकप्रिय मंत्री भाई पुरुषोत्तमदास जी टण्डन के द्वारा 
मुझे मिले हैं। 
हिन्दी भाषा का एक भी संपूर्ण व्याकरण मेरे देखने में नहीं आया है। जो हैं सो अंग्रेजी 
में बिलायती पादरिओं के बनाये हुए हैं। ऐसा एक व्याकरण डाक्टर कैलाग का रचा हुआ है। 
संशोधन से बनाया हुआ है। हिन्दुस्तान की अन्यान्य भाषाओं का मुकाबला करनेबाला व्याकरण 
हमारी भाषा में होता चाहिए। हिन्दी प्रेमी विद्वानों से मेरी नम्न विनंती है कि वे इस त्रुटि को दूर 
करे। हमारी राष्ट्रीय सभाओं में हिन्दी भाषा का ही इस्तेमाल होना आवद्यक है। कांग्रेस के 
कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों द्वारा यह प्रयत्न होना चाहिए। मेरा अभिप्राय है कि यहू सभा 
ऐसी प्रार्थना आगामी कांग्रेस के कमंचारियों के सम्मुख उपस्थित करे। 
हमारी कानूनी सभाओं में भी राष्ट्रीय भाषा द्वारा काये चलना चाहिए। जब तक 
ऐसा नही होता तब तक प्रजा को राजनीतिक कार्यों में ठीक तालीम नहीं मिलती है। हमारे हिन्दी 
अखबार इस कार्य को थोड़ा सा करते तो हैं लेकिन प्रजा को तालीम अनुवाद से नहीं मिल सकती 
है। हमारी अदालतों में जरूर राष्ट्रीय भाषा और प्रांतीय भाषा का प्रचार होना चाहिए। 
न्यायाधीज्ञों की मार्फत जो तालीम हमको सहज ही मिल सकती है उस तालीम से आज प्रजा 
वंचित रहती है। 
भाषा की सेवा जैसी हमारे राजा-महाराजा लोग कर सकते हैं वैसी अंग्रेज सरकार नही 
कर सकती। महाराजा होलकर जी की काउन्सिल में, कचहरी में और हर एक कामों में हिन्दी 
का और प्रान्तीय बोली का ही प्रयोग होना चाहिए। उनके उत्तेजन से भाषा और बहुत ही बढ़ 
सकती है। इस राज्य की पाठशालाओं मे शुरू से आखिर तक सब तालीम मादरी जबान में देने 
का प्रयोग होना चाहिए। हमारे राजा-महाराजाओं से भाषा की बड़ी भारी सेवा हो सकती है। 
मैं उम्मीद रखता हें कि होलकर महाराज और उनके अधिकारी वर्ग इस महान्‌ कार्य को उत्साह 
से उठा लेंगे। 
ऐसे सम्मेलन से हमारा सब कार्य सफल होगा, ऐसी समझ भ्रम ही है। जब हम प्रति दिन 
इसी कार्य की धुन में गे रहेंगे तब ही इस कार्य की सिद्धि हो सकेगी। सेकड़ों स्वार्थ-त्यागी विद्वान 
जब ही इस कार्य को अपनायेंगे तब ही सिद्धि सम्भव है। 


आवा़-कर्गज्ीं, शक १८९१] 
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मुझे लेद तो यह है कि जिन प्रान्तों की मातृभाषा हिन्दी है वहाँ भी उस भाषा की उच्तति 
करने का उत्साह नहीं दिखाई देता है। उन प्रान्तों में हमारे शिक्षित बने आपस में पंज-व्यवहार 
और बातचीत अंग्रेजी में करते हैं। एक भाई लिखते हैं कि हमारे अखबार चलानेवाले अपना 
व्यवहार अंग्रेजी के भारफत से करते हैं, अपने हिसाब किताब वे अंप्रेजी में ही रखते हैं। बात छोटी 
है, लेकिन उसमे रहस्य बहुत है। फ्रांस में रहनेवाले अंग्रेज अपना सब व्यवहार अंग्रेजी ही में 
रखते हैं, हम अपने देश में अपने महत्‌ कार्य विदेशी भाषा में करते हैं। मेरा तम्र, छेकिन हुढ़ मंभिप्राय 
है कि जबतक हम हिन्दी भाषा को राष्ट्रीय और अपनी-अपनी प्रांतीय भाषाओं को उनका योग्य 
स्थान नहीं देंगे तब तक स्वराज्य की संब बातें निरंयथंक हैं। इस सम्मेलन हारा भारतवर्ष के 
इस बड़े प्रश्न का निराकरण हो जाय, ऐसी मेरी आशा और प्रभु प्रति प्रार्थना है। 


[भाष ५५, शंस्या हे, ४ 
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इन्दोर में हिन्दी साहित्य सम्मेक्षन का 
चोषोसवाँ अधिवेशन 


इंदौर में २० अप्रैल सन्‌ १६३५ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का चौबीसववां अधिवेशन 
हुआ। अध्यक्ष पद से महात्मा गांधी ने निम्न भाषण दिया-- 

ईश्वर की गति गहन है। अक्तूबर मास से मैं इस बोझ को टाल रहा था। यह पद 
पूजनीय भालवीय जी महाराज का था। पर उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के का रण, और उनको विदेश 
जामा था इसलिए उन्होंने त्याव पत्र भेजा। दूसरा सभापति चुनने में आपको कुछ मुसीबत 
थी। मेरा नाम तो स्वागत समिति के सामने था ही। मुझको जब स्वागत समिति का सकट 
बताया गया तो मैं विव् हो गया और पद-ग्रहण करना स्वीकार कर लिया । 

स्वीकृति देने का मेरे लिये अन्य कारण तो था ही। गत वर्ष जब मेरे पास इस अधिवेशन 
के सभापतित्व का प्रस्ताव आया तब मैंने दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार के लिए वो छाख रुपये 
मांगे। भला आजकल दो लाख इस काम के लिए कोन दे? हाँ, हम प्रयत्न करेंगे। 
आपके पद स्वीकार करने से सफल होंगे--समिति की ऐसी बातों में फंस जाऊँ ऐसा भला मैं 
कब था ? मैंने तो दो लाख की गारण्टी मांगी। मैंने समझा कि इस पर मित्रों ने मुझे छोड़ 
दिया। 

लेकिन ईइवर को दूसरी ही बात करनी थी। उसे मेरे मार्फत हिन्दी-प्रचार की कुछ 
और सेवा लेनी थी। मालवीय जी महाराज न आ सके। उत्तको ईश्वर शतायु करे। मैंते 
आपके अधिवेशनों की रिर्पार्ट कुछ अंशों में देखी है। सबसे पहला अधिवेशन सन्‌ १६१० में 
हुआ था। उसके सभापति मालवीय जी महाराज ही थे। उनसे बढ़ कर हिन्दी-प्रेमी भारत 
वर्ष में हमें कही नहीं मिलेंगे। कसा अच्छा होता यदि वे आज भी इस पद पर होते। उनका 
हिन्दी प्रचार-क्षेत्र भारतव्यापी है, उनका हिन्दी-ज्ञान उत्कृष्ट है। 

मेरा क्षेत्र बहुत मर्यादित है। मेरा हिन्दी भाषा का शात नहीं के बराबर है। भापकी 
प्रथमा परीक्षा में मैं उत्तीण नहीं हो सकता हूँ। लेकित हिन्दी भाषा का मेरा प्रेम किसी से 
कम नही ठहर प्रकता है। मेरा क्षेत्र दक्षिण में हिन्दी-प्रचार है। सन्‌ १६१८ में जब आपका 
अधिवेशन यहाँ हुआ था, तब से दक्षिण में हिन्दी-प्रचार के कार्य का आरम्भ हुआ है। वह 
कार्य तब से उत्तरोत्तर बढ़ ही रहा है। धनाभाव के कारण वहू रुकना नही चांहिए। पं० हरिहर 
धार्मा धन के लिये मुझे नित्य सताते हैं। उनसे मैं कहता हूँ कि अब मुझे मत सताओ। दक्षिण 
से ही आपको पैसे भिलने चाहिए। इतता भी करने की शक्ति यदि आपमें नहीं है तो आप 
अपना प्रयत्न निष्फल समंझ्िये। कहने को तो मैं यह कह देता हें, पर इतनी बड़ी संस्था को २१ 
वर्ष तक नाबालिग रहने का भी तो हुक होना चाहिए। इसलिये जब मौका आया तब मैंने 
अबाइ़-सार्यक्षोीरकं, शक १८९१] 
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दो लाख की माँग की। इतना द्रव्य अधिक भी नहीं है। लेकिन जो सज्जन मेरे पास जाये 
उन्होंने रूई का दाम एक दम गिर जाने से दो लाख के लिप्े अपनी क्समर्यता प्रकट की। बात 
भी ठीक थी। जमनालाल जी ने भी उन भाइयों का पक्ष लिया। मैंने भी हार मात की और 
एक छाख की शर्ते कबूल कर ली। अब किसी न किसी तरह से पर सचाई के साथ आपको मुझे 
एक लाख देना है। 

आप पूछ सकते हैं कि केवल दक्षिण ही में हिन्दी प्रचार के लिये क्‍यों ? मेरा उत्तर 
यह है कि दक्षिण भारत कोई छोटा मुल्क नहीं है। वह तो एक महाद्वीप सा है। वहाँ चार 
प्रोन्‍्त और चार भाषाएँ हैं--तामिल, तेलूगू, मलयाली और कानडी। आबादी करीब सवा 
सात करोड़ है। इतने लोगों में यदि हम हिन्दी-प्रचार की नीव मजबूत कर सके तो अन्य प्रांतों 
में बहुत ही सुभीता हो जायगा। 

यद्यपि मैं इन भाषाओं को संस्कृत की पुत्रियां मानता हूँ, तो भी ये हिन्दी, उडिया, बंगला, 
आसामी, पंजाबी, सिन्‍्षी, मराठी, गुजराती से भिन्न हैं। इनका व्याकरण हिन्दी से बिल्कुल 
भिन्न है। इनको संस्कृत की पुत्रियाँ कहने से मेरा अभिप्राय इतना ही है कि इन सब में संस्कृत 
हाज्द काफी हैं, और जब संकट आ पडता है तब ये संस्कृत माता को पुकारती हैं और उसका तये 
शब्द रूपी दूध पीती हैं। प्राचीन काल में भले ही ये स्वतंत्र भाषाएँ रही हों, पर अब तो ये 
संस्कृत में से शब्द लेकर अपना गौरव बढ़ा रही हैं। इसके अतिरिक्त और भी तो कई कारण 
इनको संस्कृत की पुत्रियाँ कहने के हैं, पर उन्हे इस समय जाने दीजिये। 

जो भी हो, इतनी बात तो निविवाद है कि दक्षिण में हिन्दी-प्रचार सबसे कठिन कार्य 
है। तथापि १८ वर्षों से हम व्यवस्थित रूप में वहाँ जो कार्य करते आये हैं उसके फल-स्वरूप 
इन वर्षों में छ: लाल दक्षिणवासियो ने हिन्दी में प्रवेश किया, ४२००० परीक्षा मे बैठे, ३२००० 
स्थानों में शिक्षा दी गई, ६०० शिक्षक तैयार हुए और आज ४४५० स्थानों में कार्य हो रहा है। 
सम्‌ ३१ से स्नातक परीक्षा का भी आरम्भ हुआ, और आज स्नातकों की संख्या ३०० है। वहाँ 
हिन्दी की ७० किताबें तैयार हुई और मद्रास में उनकी आठ छाख प्रतियाँ छपीं। सत्रह वर्ष 
पूर्व दक्षिण के एक भी हाई स्कूल में हिन्दी की पढ़ाई नहीं होती थी, पर आज सत्तर हाई स्कूलों 
में हिन्दी पढ़ाई जाती है। सब मिलाकर बहाँ ७० कार्येकर्ता काम कर रहे हैं और आज तक 
इस प्रयास में चार लाख रुपया खर्च हुआ है, उसमें से आधे से कुछ कम रुपये दक्षिण में ही मिले 
हैं। यहाँ एक और बात कह देनां जरूरी है। काका साहब अपने निरीक्षण के बाद कहते हैं 
कि दक्षिण में बहनों ने हिन्दी प्रचार के लिये बहुत काम किया है। वे इसकी महिमा समझ गई 
हैं। वे यहाँ तक हिस्सा ले रही हैं कि कुछ पुरुषों को यह फिक्र रूग रही है कि यदि स्त्रियाँ इस 
तरह उद्यमी बनेंगी तो घर कौत सँभालेगा। 

क्या इतनी प्रगति सन्‍्तोषजनक नहीं मानी जा सकती ? क्या ऐसे वुक्ष को हमें और भी 
न बढ़ाना चाहिये ? आज जब कि मुझे यह स्थान दिया गया है. तब भी मैं इस संस्था को जिरस्थायी 
बनाने का यत्न न करूं तो मेरे जैसा मूर्ल कौन माना जा सकता है ? मुझको यदि दुबारा यह पद 


[भा ५५, संक्या ३, ४ 
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लेने का कुछ भी अधिकार है तो सिर्फ मेरे दक्षिण हिन्दी-प्रचार के कार्य के कारण ही। भले दी 
उच्त कार्य में मैंने कोई पद लेकर कास त किया हो, पर हर हालत में उस वृक्ष को सं,चने में तो 
मैंने काफी हिस्सा छिग्रा ही है। उसके संरक्षक श्री जमनालाऊ बजाज, श्री राजगोपालाधारी, 
श्री रामनाथ गोयनका, श्री पट्टाभि सीताराममैया और श्री हरिहर दर्मा हैं। इसका कौड़ी-कौड़ी 
का हिसाब रबंखा गया है, जो समय-समय पर प्रकाशित होता रहता है। 

मैंने आपको इस संस्था का उज्ज्वल पक्ष ही दिखाया है। इसका यह मंतलब नहीं है 
कि उसका काला पक्ष है ही नहीं। 


जड़ चेतन गुण बीष मय, विश्व कौन्हु करतार। 
संत हंस गुण गहहि पय, परिहुरि बारि विकार॥ 


निष्फलता भी काफी हुई है। सब कार्यकर्त्ता अच्छे ही निकले, ऐसा भी नहीं कहा जा 
सकता। यदि सब कायें आरम्भ से अंत तक अच्छा ही रहता तो अवश्य और भी सुन्दर परि- 
णाम आ सकता था। पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि यदि अन्य प्रान्तो के हिन्दी-प्रचार 
से इसकी तुलना की जाय तो यह काम अद्वितीय 5हरेगा। 

रही एक लाख के व्यय की बात। कया यह व्यय सम्मेलन के प्रयागस्थ केन्द्र से होना 
आवश्यक नही है ? यदि ऐसा न किया गया तो क्‍या इससे सम्मेलन का अपमान नही होगा ? 
इन प्रहनों के उत्तर मे मेरा नम्र निवेदन यह है कि इसमें अपमान की कोई बात नही है। सम्मेलन 
न होता तो दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-सभा भी न होती। सन्‌ १६१८ में इसी शहर में इसी 
सम्मेलन की छाया में इस संस्था का उद्भव हुआ। बाद के इतिहास में जाना अनावश्यक है। 
अंत में इस संस्था को सम्मेलन ने स्वतंत्र कर दिया, या यो कहिए कि 'डोमीनियन स्टेट स' दे 
दिया। इससे सम्मेलन का गौरव बढ़ा ही है, कम तही हुआ। यदि सम्मेलन से सम्बन्धित सब 
सस्थाएँ स्वावलम्बी बन जायें तो इससे ज्यादा हर्ष की बात सम्मेलन के लिए कौन-सी हो सकती 
है? आप से जो एक लाख रुपये की भिक्षा मांगी जा रही है वह इस स्वतंत्र संस्था के लिए है। 
उसको भी झडा तो सम्मेलन का ही फहराना है। 

पर तब प्रशत उठ सकता है कि क्‍या अन्य प्रान्तों की बात छोड़ दी जाय ? क्‍या अन्य 
प्रांतों में हिन्दी-प्रचार की आवश्यकता नही है? अवश्य है। मुझे दक्षिण का पक्षपात नही है, 
ओर न अन्य प्रान्तो से द्वेष ! मैंने अन्य प्रान्तों के लिए भी काफी प्रयत्न किया है, लेकिन कार्य- 
कर्साक्षों के अभाव के कारण वहाँ इतनी क्या भोड़ी भी सफलता नही मिल सकी। बेचारे बाबा 
रसाघवदास उत्कऊ, बंगारू और आसाम में हिन्दी-प्रचार के छिए अथक प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ 
सफलता भी मिली है कछेकित उसे नहीं के बराबर ही मातना चाहिए। जो कुछ भी सहायता 
मैं उनकी दिला सकता था वह दिलाने की जेष्टा भी मैंने की है। बाबा जी के मा्फेत आसाम 
में मोह्ााटी, जौरहूट, शिवसागर और नोगांब में प्रयत्त हो रहा है। वहाँ १६० विद्यार्थी पढ़ रहे 
हैं। दो छात्रों और दो छात्राओं को छात्रवृत्ति देकर कांशी विद्यापीठ और प्रयाग महिला विद्या- 
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पीठ में पढ़ाया जा रहा है। एक ज्ञासामी भाई बरहज (गोरखपुर) में हिन्दी पढ़ रहे हैं और 
वहाँ वालों को भासामी पढ़ा रहे हैं। आसामी प्रतिष्ठित छोग इस प्रचार-कार्य में कम रस लेते 
हैं। जो मदद बाया जी को मिली भी है वह एक ही वर्ष के लिए है। 
उत्कल में कटक पुरी और बरह पुर में कुछ प्रयत्न हो रहा है । उत्कल के बारे में एक 
बड़ी आशाजनक बात यहू है कि श्री गोपनन्धु चौधरी और उनकी धघर्मपत्नी रमा देवी हिन्दी- 
प्रचार में बहुत दिलचस्पी लेती है। अपने परिवार को भी उन्होंने हिन्दी का काफी ज्ञान प्राप्त 
करा दिया है। वे सब आजकल एक देहात में रहते हुए ऐसी ही क्रियात्मक सेवा कर रहे हैं। 
ऐसे ही कुछ दूसरे भी त्यागी कार्येकर्ता उत्कल में हैं। इसलिए उत्कल में हिन्दी-प्रचार की 
जाशा अवश्य रखी जा सकती है। 
बंगाल में तो एक समिति भी बन गयी भी, सब कुछ हुआ था, हिन्दी पर प्रेम रखने 
वाले बंगाली भी काफी हैं। श्री रामानंद बाबू, श्री बनारसीदास चतुर्वेदी की मदद से विशाल 
भारत' निकाल रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। कलकत्े में हिन्दी प्रेमी-मारवाड़ी सज्जन 
भी कम नही हैं! तो भी बंगाल में जितना कुछ हो रहा है वह बहुत ही कम समझा जाना चाहिए। 
पंजाब की बात मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि पंजाब मे उर्दू तो सब समझते हैं। वहां तो 
केवल लिपि की बात रह जाती है। इस प्रश्त पर विचार करने के लिए काका साहब की अध्य- 
क्षता में लिपि-परिषद्‌ हो रही है, इसलिए मैं इस बारे मे कुछ नहीं कहना चाहता। अब रहे 
सिंध , महाराष्ट्र और गुजरात । इन तीनों प्रान्तों में जो कुछ हो रहा है वह शायद ही उल्लेख 
योग्य हो। पर मेरी उम्मीद है कि इसी सम्मेलन में हम वहाँ के लिए भी कुछ न कुछ रचनात्मक 
कार्य करने का निदचय करेंगे। 
सारी मुश्किल तो यह है कि सम्मेलत के उद्देश्यों मे तो अन्य प्रात्तो में हिल्दी-प्रचार 
का खासा स्थान रहता है, लेकिन मेरा यह कहना अनुचित न होगा कि सम्मेलन ने इस प्रचार 
कार्य पर उतना जोर नही दिया है जितना कि परीक्षाओं पर। मेरा निवेदन है कि इस सम्मेलन 
में हम इस बारे में ध्यानपूर्वक विचार करके इस संबंध में कोई स्पष्ट नीति ग्रहण करें। 
मेरी राय मे अन्य प्रान्तों में हिन्दी-प्रचार, सम्मेलन का मुख्य कार्य बनना चाहिए। 
यदि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना है तो प्रचार-कार्य सर्वव्यापी और सुसंगठित होता ही चाहिए। 
हमारे यहाँ शिक्षकों का अभाव है। सम्मेलन के केल् में हिन्दी-शिक्षकों के लिए एक विधालय 
होना चाहिए जिसमें एक ओर तो हिन्दी प्रांतवासी शिक्षक तैयार किये जायें और उनको जिस 
प्रांत के लिए वे तैयार होना चाहें उस प्रांत की भाषा सिल्लायी जाय, और पूसरी ओर अन्य प्रांतों 
के भी छात्रों को भरती करके उन्हें हिन्दी शिक्षा दी जाय। ऐसे प्रयास दक्षिण के लिए तो किया 
भी गया था, जिसके फलस्वरूप हमको १० हूरिह्टर शर्मा और हृषीकेश सिले। 
आप जानते हैं कि मेरी सलाह से काका साहब कालेलकर दक्षिण में प्रचार कार्य का 
निरीक्षण करने और पं० हरिहर शर्मा को मदद देने के लिए गये थे। उन्होंने तामिलनाड, मरा- 
बार, त्रावणकोर, मैसूर, आँध्र और उत्कल तक अमण किया, हिन्दी-प्रेमियों से मिले और कुछ 
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खन्दा भी इकट्ठा किया। इस भ्रमण में उनका अनुभव यह हुआ कि कुछ छोग ऐसा समझते 
हैं कि हम प्रान्तीय भाषांयों को नष्ट करके हिन्दी को सारे भारतवर्ध को एक मात्र भाषा बनाना 
आाहते हैं। इस गलतफहमी से अ्रमित होकर वे हमारे प्रचार का विरोध भी करते हैं। मेरा 
श्यार है कि हमें इस बारे में अपनी नीति स्पष्ट करके ऐसी गलतफहमियाँ दूर करनी चाहिए। 
मैं हमेशा से यह मानता रहा हूँ कि हम किसी हालत में भी प्र।न्तीय भाषाओं को मिटाना नहीं 
जाहते। हमारा मतलब तो सिर्फ यह है कि विभिन्न प्रान्तों के पारस्परिक सम्बन्ध के रिए हम 
हिन्दी भाषा सीखें। ऐसा कहने से हिन्दी के प्रति हमारा कोई पक्षपात नहीं ब्रगट होता। हिन्दी 
को हम राष्ट्र-भाषा मानते हैं। वह राष्ट्रीय होने के लायक है। वही भाषा राष्ट्रीय बन सकती 
है जिसे अधिक संख्यक लोग जातते और बोलते हों और जो सीखने में सुगम हो। ऐसी भाषा 
हिन्दी ही है, यह बात यहे सम्मेलन सन्‌ १६१० से बता रहा है और इसका कोई वजन देने लायक 
विरोध तक सुनने में नही आया है। अन्य प्रान्तों ने भी इस बात को स्वीकार कर ही लिया है। 

काका साहब ने कुछ लोगों में दूसरी गलतफहमी यह देखी कि वे समझते हैं कि हम 
हिन्दी को अंग्रेजी भाषा का स्थान देना चहल हैं। कुछ तो यहाँ तक समझ्षते हैं कि अंग्रेजी ही 
राष्ट्रभाणा बत सकती है, और बन भी गयी है। 

थदि हिन्दी अग्रेजी का स्थान ले तो कम से कम मुझे तो अच्छा ही रूगेगा। लेकिन 
अग्रेजी भाषा के महत्व को हम अच्छी तरह जानते हैं। आधुनिक ज्ञान की प्राप्ति, आधुनिक 
साहित्य के अध्ययन, सारे जगत्‌ के परिचय, अर्थ-प्राप्ति, राज्याधिकारियों के साथ सम्पर्क रखने 
और ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए अंग्रेजी शञान की हमें आवश्यकता है। इच्छा न रहते हुए भी 
दमको अंग्रेजी पढ़नी होगी। यही हो भी रहा है। अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। 

लेकिन अग्नेजी राष्ट्रभाषा कभी नहीं बन सकती। आज इसका साज़ाज्य-सा जरूर 
दिखायी देता है। इससे बचने के लिए काफी प्रयत्न करते हुए भी हमारे राष्ट्रीय कार्यों में अग्नेजी 
ने बहुत स्थान ले रखा है। छेकित इससे हमें इस भ्रम मे कभी न पड़ना चाहिए कि अग्रेजी 
राष्ट्रभाषा बन रही है। इसकी परीक्षा प्रत्येक प्रान्त में हम मांसानी से कर सकते हैं। बंगाल 
अषवा दक्षिण भारत को ही लीजिये, जहाँ कि अंग्रेजी का प्रभाव सबसे अधिक है। वहाँ यदि 
जनता की मार्फत हम कुछ भी काम करना चाहते हैं तो वह आज हिन्दी द्वारा भले ही न कर 
सकें। पर अंग्रेजी द्वारा तो नही ही कर सकते। हिन्दी के दो चार शब्दों से हम अपना भाव 
कुछ तो प्रमट कर ही देगे। पर अंग्रेजी से तो इतना भी नहीं कर सकते। हाँ, यह अवश्य माना 
जा सकता है कि अब तक हमारे यहां एक भी राष्ट्रभाषा नहीं बन पायी है। अंग्रेजी राज-भाषा 
है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। अंग्रेजी का इससे आगे बढ़ना मैं असम्भव समझ्षता हूँ, चाहे 
कितना भी प्रयत्न क्यों त किया जाय। हिस्दुस्तान को जंगर सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो-- 
चाहे कोई माने था त माने राष्ट्र-भाषा तो हिन्दी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिन्दी 
को प्राप्त है वह किसी दूसरी भाषा को कभी तहीं मिल सकता। हिन्दू मुसलमान दोनों की 
मिलाकर, करीब बाईस करोढ़ मनुष्य की सावा घोड़े बहुत फेरफार से--हिन्दी-द्विन्दुस्तानी दी 
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है। इसक्तिए उचित और सम्भव तो यही है कि प्रत्येक प्रान्त में उस प्रान्त की भाषा, सारे देश के 
पारस्परिक व्यवहार के लिए हिन्दी, और अन्तर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए अंग्रेजी का व्यवहार 
हो। हिन्दी बोलनेवालों की संख्या कुछ लाल से आगे कभी नहीं बढ़ सकेगी। इसका प्रयत्न 
सी करता जनता के साथ अन्याय करना होगा। 

मैंने अभी 'हिन्दी-हिंदुस्तानी' शब्द का प्रयोग किया है। सन्‌ १८ में जब आपने यही 
पद दिया था तब भी मैंते यही कहा था, हिन्दी उस भाषा का नास है जिसे हिल्दू और मुसलमान 
कुदरती तोर पर बगैर प्रयत्न के बोलते हैं। हिन्दुस्तानी और उर्दू में कोई फर्क नहीं है। देव- 
नागरी लिपि मे लिखी जाने पर वहू हिन्दी और अरबी मे लिखी जाने पर उर्दू कह्दी जाती है। 
जो लेखक या व्याख्यानदाता चुन-चुन कर संस्कृत या अरबी-फारसी के शब्दों का ही प्रयोग करता 
है वह देश का अहित करता है। हमारी राष्ट्रभाषा मे वे सब प्रकार के क्षब्द आने चाहिए जो 
जनता में प्रचलित दो गये हैं। श्री धनर्यामदास बिड़ला ने ठीक ही कह है कि राष्ट्रभाषावादियों 
को चाहिए कि विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं मे जो शब्द रूड बन गये है और जो राष्ट्रभाषा में 
आने के लायक हैं उन्हें वे छे लें। हर व्यापक भाष्ठूकमें यह ग्राहक शक्ति रहती ही है। इसी 
लिए तो वह व्यापक बनती है। अंग्रेजी ने क्या नही किया है ? ल्‍ूैंटिन और ग्रीक में से कितने 
ही धुह्ावरे अंग्रेजी मे लिए गये हैं। आधुनिक भाषाओं को भी वे छोग नही छोड़ते। इस बारे 
में उत्तकी निष्पक्षता सराहनीय है। हिन्दुस्तानी शब्द अग्रेजी मे काफी आ गये हैं। कुछ अफीका 
से भी लिए गये हैं। इसमें उसका फ्री ट्रेड! कायम ही है। पर मेरे यह सव कहने का मतलब 
यह नही है कि बगैर अवसर के भी हम दूसरी भाषाओं के शब्द लें, जेसा कि आज-कल अग्रेजी 
पढ़े-लिखे युवक किया करते हैं। इस व्यापार में विवेक दृष्टि तो रहती ही होगी। हम कंगारू 
नही हैं पर कंजूस भी नही बनेगे। कुरसी को खुशी से कुरसी कहेंगे, उसके लिए “चतुष्पाद पीठ' 
शब्द का प्रयोग नही करेंगे। 

इस मोके पर अपने दुख की भी कुछ कहानी कह दूं। हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा बने या 
न बने, मैं उसे छोड़ नही सकता। तुलसीदास का पुजारी होने के कारण हिन्दी पर मेरा मोह 
रहेगा ही। लेकिन हिन्दी बोलनेवालों में रवींद्रताथ कहाँ हैं? प्रफुल्लचन्द्र राय कहां हैं? 
जगदीश बोस कहाँ हैं ? ऐसे और मी नाम मैं बता सकता हूँ। मैं जानता हूं कि मेरी अथ॥ मेरे 
जैसे हजारों की इच्छामात्र से ऐसे व्यक्ति थोड़े ही पैदा होनेबा़े हैं। लेकिन जिस भाषा को 
राष्ट्रभाषा बनना है उसमें ऐसे महान्‌ व्यक्तियों के होने की आशा रक्‍्ली ही जायगी। 

वर्षा में हमारे यहां एक अन्धा-आश्रम है। वहाँ सम्मेलन की परीक्षा के छिए कई छड़कियाँ 
तैयार हो रही हैं। शिक्षक वर्ग और लड़कियाँ भी शिकायत करती हैं कि जो पाठृय-पुस्तकें नियत 
की गयी हैं उनसें से सब पढ़ने लायक नही हैं। शिकायत के लायक पुस्तकें प्यूगार रस से भरी 
हैं। हिन्दी में श्वृंगार-साहित्य काफी है। इस ओर कुछ वर्ष पूर्व श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने 
मेरा ध्यान खीचा था। जिस भाषा को ही राष्ट्रभाषा बनाता चाहते हैं उसका साहित्य स्वच्छ, 
तेजस्वी और उच्चगामी होना चाहिए। हिल्दी-भाषा में भाजकल गन्दे साहित्य का काफी प्रचार 
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हीं रहा है। पत्र-पत्रिकाओं के संचालक इस बारे में असावधान रहते हैं, अपनी गन्दंगी को 
पुष्टि देते हैं। मेरी राय में सम्मेलन की इस बारे में उदासीन न रहना चाहिए। सम्मेलन की 
तरफ से अच्छे लेखकों को प्रोत्साहन मिलता चाहिए। लोगों को सम्मेलन की तरफ से पुस्तकों 
के चुनाव में भी कुछ सहायता मिनी चाहिए। इस कार्य में कठिनाई है, लेकिन कठिनाई से 
हुम थोड़े भाग सकते हैं। 

परीक्षाओं की पाठ्य-पुस्तकों में से एक पुस्तक के बारे में एक भुसकमात की भी, जी देव 
नागरी लिपि अच्छी तरह जानते हैं, शिकायत है। उसमें मुगल बादशाह के लिए शी बुरी 
बातें हैं, वे ऐतिहासिक भी तही हैं। मेरा नंभ्र निवेदत है कि पाद्य-पुस्तकों का चुनाव विवेक और 
सूक्मदृष्टि के साथ होना चाहिए और उसमें राष्ट्रीय दृष्टि रहनी चाहिए, और पाठ्यक्रम भी 
आधुनिक आवश्यकताओं को ख्याछू में रख कर निश्चित करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरा 
यह सब कहना मेरें क्षेत्र के बाहर है। लेकिन मेरे पास जो शिकायतें आई हैं उन्हें आपके 
सामने रखना मैंने अपना धर्म समझा। 


गांधी जो का सोलखिक भाषण 


मैं आपकी तरफ से और मेरी तरफ से भी इस उद्घाटन के लिए महाराजा साहब को 
धन्यवाद देता हूँ। और आपका आभार मानता हूँ। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि जब मैं 
पहले इन्दौर सम्मेलन के सभापति का स्थान ग्रहण करने के लिए आया था तब आप युवराज 
थे। उस पदवी से आपने उस सम्मेलन का उद्घाटन किया था और अब आप महाराज हैं और 
इस हैसियत से सम्मेलन का उद्घाटन करते हैं। उतका व्याख्यान आप लोगों ने भी सुना है 
और मैंने भी बहुत ध्यान से सुना है। मैं उसके लिए कुछ दे सकता हूँ तो धन्यवाद ही दे सकता 
हैँ। महाराजा साहब ने हित्दी भाषा के लिए जो भाव प्रदर्शित किए हैं यदि उनको सारे भारत- 
बर्ष में अमल में लाना है तो ऐसे महाराजाओं को भी कुछ असली काम करना होगा। स्वागाता- 
ध्यक्ष ने अपने भाषण सें यह याद दिला दिया है कि जब आठवां अधिवेशन इन्दौर में हुआ था 
तो आपने १०००० ) की रकम हिन्दी-प्रचार के लिए दी थी और इसी तरह से अब भी मैं उम्मीद 
करता हूँ कि स्वागत-समिति की और से जो प्रार्थना की गयी है उसको पूर्ण करने के लिए पूरी 
सहायता मिलेगी। मैं तो इस बात के लिए सद्भाग्य समझता हूँ कि उस समय आपने युवराज 
की हैसियत से मदद की थी तो इस समय महाराज की हैसियत से मदद करेंगे। हमारे करोड़- 
पति सेठ हुकमचंदजी भी यहीं मौजूद हैं। आपने प्रातःकाऊ मुझे हार पहनाया था। यथ्पि वह 
हार तो सूत का था परन्तु उसकी कीमत पहनानेवाले की हैपियत से हो जाती है। रायबहादुर 
डा० सरजूप्रसाद जी भी यहाँ मौजूद हैं। वे दीभार हैं, इसके लिए जैसा आप लोगों को दुःख है 
वैसे ही मुझे भी दुःख है। उनका हिन्दी भाषा अभंवा सम्मेलन के प्रति प्रेम कम है, ऐसी तो काई 
बात नहीं है। मुझे पूरणंतया आशा है कि जो काम करना है वह सफल हों जायगा। यह होते 
हुए भी हिन्दी संसार में कुछ हलचल मच गयी है। वर्धा में मुझे इस बात का पता चल गया था 
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जौर यहाँ आने के बाद मैंने और कुछ अधिक समझ लिया है। यह हलचल कैसे मच गयी इस 
बाल का पता भी अभी तक नहीं है। दक्षिण भारत में जो हिन्दी-अचार हुआ है उसका सम्बन्ध 
हिन्दी-साहित्य सम्मेलन से है ही नही ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वह प्रचार हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन का अविभाज्य अग है। इस प्रचार की माता या पिता जो कहो यह साहित्य-सम्भेलन 
है। यदि ऐसा न माना जाय तो अब दक्षिण भारत में जो ६००००० आदमी हिन्दी बोल या 
लिख सकते हैं, यह नामुमकिन बात थी। इस प्रचार के लिए भी धन्यवाद साहित्य-सम्मेहन 
को ही है। इसके लिए मुझे धन्यवाद नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसके लिए मैंने जो काम 
किया था वह सम्मेलन के सभापति की हैसियत से ही किया था। उसमें मेरा व्यक्तितगत कुछ 
नहीं था। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि हिन्दी-प्रचार का यह कार्य सम्मेछत का अविभाज्य 
अंग है। यदि हिन्दी साहित्य सम्मेलत हिन्दी भाषा का प्रचार न करके केवल साहित्य की वृद्ध 
करे तो हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा कँंसे बन सकती है ? हाँ, साहित्य की वृद्धि करना हमारा परम 
कत्तेव्य है, किन्तु साहित्य की वृद्धि से यह भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। क्‍योंकि साहित्य 
तो बगला में भी इतना है कि उसके बराबर किसी दूसरी भाषा मे नहीं । साहित्य में दूसरा स्थान 
मराठी रखती है। हिन्दी को तो शायद तीसरा या चौथा नम्बर मिक्त सकता है, इसमें भी मुझे 
तो शक है। किन्तु हिन्दी भाषा को बहुत से आदमी बोलते हैं और यह भाषा सीखने और पढ़ने 
में सरल है। इसलिए यही राष्ट्र-आाषा होने का अधिकार रखती है। यदि हिन्दी-प्रचार इस 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अंग न हो तो मेरे सरीखे व्यक्ति को इसका सभापति बनाना योग्य 
नहीं। क्योंकि हिन्दी के साहित्य के विषय में तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं अपने लिखे 
हुए भाषण को पढ़ना चाहता था किन्तु वक्‍ताओं ने प्रस्ताव आदि रख कर वह समय छे लिया। 
प्रस्ताव रखना व्यथे था क्योंकि मेरे अधिकार तो कोई छीन नही सकता था। सम्मेलन का कार्ये- 
क्रम कुछ मिनट का बँधा हुआ है। इस लिए ७-३० बजे तक मैं इसे खतम कर देना चाहता हूँ। 
हिन्दी साहित्य की दृष्टि से तो मैं बहुत कम योग्यता रखता हूँ। जो चंद लड़कियाँ यहाँ बैठी' 
हुई हैं उसमें बहुत सी प्रथमा उत्तीर्ण हो चुकी हैं और मध्यमा की तैयारियाँ कर रही हैं। यदि 
मैं प्रथमा मे ही बैठ जाऊं तो ये पुस्षोत्तमदास जी मुझे उत्तीर्ण होने लायक नम्बर ही न देंगे, क्योंकि 
मैं व्याकरण तो जानता ही नहीं। जायसवाल जी ने जैसा कहा है वैसा मानने मैं मुझे भी कोई 
एतराज नहीं। मुझे गुजराती से कोई पक्षपात नहीं। मुझे जो सभापति बनाया गया है वह 
इसलिए कि मेरे द्वारा हिन्दी का कुछ प्रचार हो। गोग्यता की ही कोई बात होती तो एक 
लड़की को भी महाँ बिंठा दिया जा सकता था, जैंसा महारानी विक्‍टोरिया के लिए हुआ था। 
सचिव ते कह दिया था कि सारा काम तो मैं कर लिया करूँगा, आप तो केवरू सही कर दें। 
परन्तु ऐसा नहीं है। मुझे सभापत्ति चुना है और एक लाख रुपये देने की जो शर्ते मंजूर की है, 
वह इसलिए है कि मेरे द्वारा हिन्दी का अच्छा प्रचार हो। काव्य के कई विभाग हो गये हैं। 
उनकी बातें तो कवियों से भरपेट सुन सकते हैं, किन्तु मेरे द्वारा तो आप केवल हिन्दी-प्रचार 
की बात सुन सकते हैं। क्योंकि दूसरे पर मेरा अधिकार ही नहीं है। 
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जब मैं इन्दौर में यही सभापतिपद लेने के लिए पहले आया था, तो पुण्यदइलोक मालबीम- 
जी महाराज से आशीर्वाद की भिक्षा माँगी थी। तब उन्होंने एक लम्बा पत्र छिख कर मुझे आशी- 
बाद भेज दिया था! अब तो वे बीमार पड़े हैं और उत्तके पास काम भी बहुत है। मैं केवल 
आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूँ। माऊुवीय जी की शारीरिक स्थिति भी बिगड़ गयी है और 
उनको बाहर भी जाना था इसलिए उन्होंने यह पद ग्रहण नहीं किया, तब मजबूर होकर स्वागत 
समिति ने मुझे चुन लिया। 

मालवीय का भी तार आ गया है जिसमें उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया है। बाकी 
तार का तरजुमा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी प्रार्थना है कि भगवाव उनको शतायु 
बनावें और सौ वर्ष तक क्षेम-कुशल रखें। उतकी उम्र सत्तर वर्ष की है और जब वे काम करते 
हैं तो सत्रह वर्ष के जवान की तरह करते हैं। अतः उनको मगवान्‌ दीर्घायु करे। वे हिन्दुस्तान 
की जैसी अविच्छिन्न सेवा कर रहे हैं वैसी ही करते रहें। मैं तो उनका आशीर्वाद लेकर उनका 
प्रतिनिधि बन कर आया हूँ। उन्होंने दक्षिण भारत तथा अच्य प्रान्तों में जो हित्दी-प्रचार किया 
हैं वह किसी से छिपा नहीं है। इसके लिए उनके हृदय में उतना ही प्रेम है जितना आप में 
और मुझमें है। आज हमारे सामने जो बातें उपस्थित हैं उनका खुलासा कर देना आवश्यक 
है। पैसा देनेवालों के लिए तीन बातें उपस्थित हैं। पहली बात विश्वविद्यालय की है जिसका 
उल्लेख महाराजा साहब ने अपने भाषण में किया है और प्रसन्नता भी प्रकट की है। उसके लिए 
भी भिक्षा मॉँगनी है। लोग उसमें पैसा देवें या प्रचार कार्य में देवें। जिसके पास तीन कोड़ी देने 
को है उसके लिए तो कोई बाघा नहीं, परन्तु जिसके पास एक ही कौड़ी है वह किसको दे ? 
क्योंकि एक कौड़ी के टुकड़े तो नहीं हो सकते। यहाँ पर महाराजा साहब, सेठ हुकमचंद जी 
और डाक्टर सरजूप्रसाद जी आये हुए हैं। वे भी ऐसा कह दें तो भी मैं कह सकता हूँ कि इन्दौर- 
वासियों को पहले विश्वविद्यालय को सहायता देनी चाहिए। यदि उनको भली प्रकार विश्वास 
हो जाय कि यह कार्य अच्छा है, कार्यकर्ताओं में शक्ति है तथा उसमें असली काम करने की इच्छा 
है। कई लोग तो कई प्रकार की बातें सुना देते हैं, परन्तु जब उनसे पूछते हैं कि आप क्या करते 
हैं तब वे कह देते हैं कि हममें तो कवित्व शक्ति है। परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको 
विश्वास हो जाय कि विश्वविद्यालय के सब साधन तो तैयार हैं केवल धन की ही कमी 
है, तो आपको सब से पहले उसमें योग देना चाहिए। इसके बाद हिन्दी साहिन्य सम्मेलन और 
फिर दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार का प्रदन है। यह बात मैं सभापति की हैसियत से कहता हूँ! 
क्योंकि इस सम्मेलन का सभापति रहते हुए उसको कोई हानि पहुँचे, अर्थे-संग्रह मे घकका जावे, 
ऐसा कार्य मेरे हाथ से नहीं हो सकवा और ऐसा काये मैं करेगा भी नहीं जो आपकी नियमावली 
के विरुद्ध हो। क्योंकि इस पद से मैंने अपने सिर पर बड़ी भारी जिम्मेदारी ले छी है जिसका 
मैंने चन्द धण्टों में ज्ञात कर लिया है, उसको सफल बनाना मेरा काम है। इसलिए मुझमें जितनी 
कविस है और भगवान्‌ जितनी शक्ति देशा उसका इश्तेमाल इस कार्य को सफल बनाने में करूँगा 
ऐसा आप विश्वास रखो। हिन्दी-प्रचार के लिए लिपि का एक होता भी आवश्यक है। इसके 
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छिए भी एक लिपि-परिषद्‌ होनेवाली है जिसके लिए विशेष आपको काका साहब सुनावेंगे। 
हिन्दी भाषा संस्कृत से पैदा हुई है। आसाम और बंगाल भी इसी से बहुत संबंधित हैं। दक्षिण 
भाषा द्राविड़ी भाषा मानी जाती है। मैं तो यह सानता हूँ कि वह संस्कृत से पैदा हुई है। 
द्राबिड़ी लोगों के विषय में कुछ छोगों का कथन है कि पहले वे अनाय॑ थे पीछे से आये बनाये 
गये। परन्तु तामिली लोगों का कथन है कि हम जंगली नहीं थे। हममें आर्यता भौर संस्कृत 
मौजूद थी। तामिल, तेलुगु, कनाड़ी आदि भाषाएँ संस्कृत से भरी हुई हैं। बंगला भी संस्कृत 
से परियूर्ण है। जब उनको अपनी भाषा में कोई शब्द नहीं मिलता तो थे इससे शब्द लेते और 
उसका प्रयोग करते हैं। अत: सब भाषाओं की लिपि एक होना आवश्यक है। इसके लिए हिन्दी 
में ह्ञायद संशोधनीं की आवश्यकता है। परन्तु मैं इस झंशट में नहीं पडना चाहुता। मैंने तो एक 
सवाऊ आपके सामने रख दिया है क्‍योंकि लिपि कै एक होने से सीखने में बड़ी सुगमता और 
सरलता होगी। इसकी ब्रागडोर काका साहब ने अपने हाथ में ली है सो वे चलावेंगे। जब 
काका साहब दक्षिण भारत से आसाम और उत्कल गये तो उनके सामने एक बड़ी भारी कठिनाई 
विध्याचल के समान खड़ी हो गयी। वह के लोग कहने लगे कि ये हमारे प्रान्त की भाषा को भिटा 
कर हिन्दी का प्रचार करने आये हैं परन्तु वास्तव में बात यह नहीं है। अपने प्रांत में वह 
भाषा तो चले किन्तु हिंदी का प्रचार विशेष हो जिससे ग्रह राष्ट्रभाषा बन सके। यों तो 
बंगला का साहित्य भी बहुत है, परन्तु वह राष्ट्रभाषा कभी नहीं बन सकती। परन्तु मैं तो 
इसकी भी मर्यादा रख देता चाहता हूँ, जिससे हिन्दी अन्य प्रान्तों को भाषाओं का स्थान 
न ले ले। इसके लिए साहित्य सम्मेलन में प्रस्ताव रख कर इस बात को साफ कर देना 
होगा। 

हिन्दी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। उसमें संस्कृत के शब्द भर-पेट रख दिये जावें ऐसा 
नहीं हो सकता। कई एक गद्य भी ऐसे आगे हैं जो संस्कृत के शब्दों से भरे रहते हैं, जिसको 
ग्रामीण लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते। सात करोड़ मुसलमान भाइय्रों को छोड कर हम 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहें यह बात भी ख-पुष्प के समान होगी याने आकाश में पृष्प 
रूगाकर उससे सुगत्ध लेने के समान है। ग्रामीण छहोग बहुत भोले-भाले हैं। उनके समझने 
के लिए सीधी और सरल भाषा होनी चाहिए। यहाँ जो प्रदर्शनी की गयी है उसमें भी गह 
बताया गया है कि इन्दौर स्टेट में क्या होता है। आपके देहाती भाई क्या चीज बनाना चाहते 
हैं। वे चीजें हमारे लायक हैं या नहीं। हमारा याने शहरी लोगों का संपर्क देहाती लोगों से हैं 
या नहीं यह बात जानना आवश्यक है। बहुत से शहरी लोग जानते हैं कि हमारा भ्रामीणों से 
चहुत कम संबंध है परल्तु मुझे तो जितना ज्यादा शान होता जाता है, मैं जानता हूँ कि शहरी 
लोगों का देहातियों से धनिष्ठ संबंध है। मैं तो कहूँगा कि जो कुछ हिन्दुस्तान को मिलता है वह 
किसानों की मार्फत ही मिलता है। यदि वे लोग इन्कार कर दें कि हम आप का कार्य नहीं करेंगे 
तो हमें भूला रहना पड़ेगा और उसमें महाराजा साहब का भी नम्बर आ जाय और सेठ हुकम- 
चन्द जी का भी नम्बर हो जाय। क्‍योंकि कोई भी बाँदी था सोने से पेट नहीं भर सकता। यह 


[भाग ५५; संक्ष्या ३, ४ 


सहत्त्मा गांधी ११९ 


भेरी तरह सत्याग्रह करके नहीं किल्तु यह कहू कर कि हमें भर-पेट भोजन नहीं मिलता तो हम 
भूखे रह कर काम कैसे करें, शहरी लोगों को बड़ी मुसीबत उठाना पड़े। भारतवर्ष में सारा कार्य 
देहातियों पर ही निर्भर है। इसलिए वे समझ सके कि ऐसी भाषा का प्रयोग करने की आव- 
बयकता है। अरबी का या फारसी का कोई शब्द आ जाय तो उसका हम एक दम तिरस्कार 
कर दें यह ठीक नहीं। क्योंकि ऐसा करने से हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते, मैं तो 
इस कार्य के लिए आप लोगों से भिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। यह कार्य महाराजा साहब के 
आशीर्वाद से चल सकता है। किसी को महात्मा कहो मा कुछ कहो काम करने पर ही यह कार्य 
सफल हो सकता है। मैं आपका एक काख रुपया ले कर भाग नहीं जाऊँगा। किन्तु इस कार्य 
को विशेष विभूषित करने के लिए प्रयत्न कखूंगा। 

हरिहर छर्मा प्रयाग से कुछ हिन्दी सीख कर मद्रास गये थे और वहाँ जाकर उन्होंने 
हिन्दी साहित्म का प्रचार किया जिसका छोटा सा प्रदर्शन यहाँ लाये हैं। आप लोग देखना 
चाहते हैं तो आज भी देख सकते हैं, उस ओर आपका ध्यान खीचना मेरा काम था। दस 
मिनिट में कितना कार्य करना है और अब समाप्त करना है, मह तो महाराजा साहब की 
बात है, मेरे हाथ की बात नही। 


दो महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव 


इन्दौर के अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन में कुछ खास उपयोगी प्रस्ताव 
स्वीकृत हुए। एक में तो हिन्दी भाषा की परिभाषा बताई गई है, और दूसरे में यह मत प्रकट 
किया गया है कि उन समस्त भाषाओं को देवनागरी लिपि में ही लिखना चाहिए, जो था तो 
संस्कृत से तिकली हैं या संस्कृत का जिनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। पहला प्रस्ताव 
इस तथ्य पर जोर देता है कि हिन्दी प्रान्तीय भाषाओं को नष्ट नही करना चाहती, किन्तु उनकी 
पूतिरूप बनता चाहती है, और अखिल भारतीयता के सेवा-स्षेत्र में हिन्दी बोलनेवाले कार्य- 
कर्ताओं के शान तथा उपयोगिता को बढ़ाती है। वह भाषा भी हिन्दी है, जो लिखी तो उर्दू 
लिपि में जाती है, पर जिसे मुसलमान और हिन्दू दोनों ही समझ लेते हैं। इस बात को स्वीकार 
करके सम्मेलन ने इस सन्देह को दूर कर दिया है कि उर्दू लिपि के प्रति सम्मेलन की कोई दुर्भावना 
है। तो भी सम्मेलन की प्रामाणिक लिपि तो देवनागरी ही रहेगी। पंजाब तथा दूसरे प्रान्तों 
के हिन्दुओं के बीच देवनागरी क़िपि का प्रचार अब भी जारी रहेगा। यह प्रस्ताव किसी भी 
प्रकार देवनागरी लिपि के भहृत्व को कम नहीं करता, वह तो मुसलमानों के इस अधिकार को 
स्वीकार करता है कि अब तक जिस उर्दू लिपि में वे हिन्दुस्तानी भाषा लिखते आ रहे हैं, उसमें 
अब भी लिख सकते हैं। 

दूसरे प्रस्ताव को व्यावहारिक रूप देने की दृष्टि से एक समिति बना दी गई है, जिसके 
अध्यक्ष और संयोजक श्री काका साहब काछेऊकर हैं। यह समिति देवनागरी लिपि में यथा- 
सम्भव ऐसे परिवर्तन और परिवर्द्धन करेगी, जो उसे और भी आसानी के साथ लिखने के लिये 


आधाद-मार्गशीर्ष, शक १८९१॥] 


श्हे० सम्भेसन-पॉच्रिका 


आवश्यक होंगे, और मौजूदा अक्षरों से जो घब्दध्वनि व्यक्त नहीं हो सकती, उसे व्यक्त करते 
के लिए देवनागरी लिपि को और भी पूर्ण बनायेंगे । 
अगर हमें अन्तर्प्रान्तीय संपर्क बढ़ाना है, और यदि हिन्दी को प्रान्त-प्रान्त के बीच छिखा- 
पढ़ी का माध्यम बनाना है, तो उसमें इस प्रकार का परिवर्तन आवद्यक है। फिर इघर गत 
२१ वर्ष से हिन्दी साहित्य सम्मेलन की उद्देदय-यूर्ति में योग देनेवाले सज्जनों का यह निश्चित 
कर्तव्य भी रहा है। इस लिपि-सम्बन्धी प्रश्न पर चर्चा तो अक्सर हुई, पर गम्भीरता पूर्वक 
वह कभी हाथ में नहीं लिया गया। अन्य प्रान्तीय भाषाओं का ज्ञान आज असम्भव-सा है। 
बंगाली लिपि में लिखी हुई गीतांजलि' को सिवा बंगालियों के और पढ़ेगा ही कौन ? पर यदि 
वह देवनागरी लिपि में लिखी जाय, तो उसे सभी लोग पढ़ सकते हैं। संस्कृत के तत्सम और 
तद्भव शाब्द उसमें बहुत अधिक हैं, जिन्हें दूसरे प्रान्तों के लोग आसानी से समझ सकते हैं। 
मेरे इस कथन की सत्यता को हर एक जाँच सकता है। हमें अपने बालकों को विभिन्न प्रान्तीय 
लिपिय। सीखने का व्यर्थ कष्ट नहीं देना चाहिये। यह निर्दयता नहीं तो और वया है कि देव- 
नागरी के अतिरिक्त तामिल, तेलगु, मलयालीं, कानड़ी, उड़ियां और बंगाली इन छ: लिपियों 
को सीखने में दिमाग खपाने को कहा जाय ? हाँ, यह जानने के लिये कि हमारे मुसलमान भाई 
क्या कहते और लिखते हैं, हम उर्दू लिपि सीख सकते हैं। जो अपने देश का या मनुष्यमात्र का 
प्रेमी है, उसके सामने मैंने कोई बहुत प्रचण्ड प्रोग्राम तही रखा है। अगर आज कोई प्रान्तीय 
भाषाये सीखना चाहे? और प्रास्तीय भाषा-भाषी हिन्दी पढ़ना चाहे, तो लिपियों का यह 
अभेद्य प्रतिबन्ध ही उसके मार्ग में कठिनाई उपस्थित करता है। काका साहब की यह समिति 
एक ओर तो इस सुधार के पक्ष में लोकमत तैयार करेगी, और दूसरी ओर सक्रिय उद्योग के द्वारा 
इसकी इस महान्‌ उपयोगिता को प्रत्यक्ष करके दिखायेगी कि जो लोग हिन्दी या प्रान्तीय भाषाओं 
को सीखना चाहते हैं, उनका समय और उनकी दाक्ति बच सकती है। किसी को भूलकर भी 
यह कल्पना नहीं करनी चाहिये कि यह लिपि-सुधार प्रान्तीय भाषाओं के महत्व को कम कर 
देगा। सच पूछिए तो वह उनकी उस प्रकार श्री-वृद्धि ही करेगा, इस प्रकार एक सामान्य लिपि 
स्वीकार कर लेने के फलस्वरूप प्रान्तीय व्यवहार-विनिमय सरल हो जाने से यूरोप की तमाम 
भाषायें समृद्ध हो गई हैं। 
(हरिजन सेवक, १०-५-३५) 


[भाग ५५, संस्था ३, ४ 


महात्मा गायों श्र 
अखिल भारतीय साहित्य-परिषदु, नागंपुर 


नागपुर में परिषद्‌ की पहली बेठक के सभापति-पद से गांधी जी न लिखित भाषण दियां 
जो इस प्रकार है--विद्वान्‌ू छोग एक दूसरे के साहित्य का कुछ ज्ञान प्राप्त करें, इसी से हमें 
कोई सनन्‍्तोष नहीं हो सकता। हमें तो देहाती साहित्य की भी दरकार हैं, और देहातियों में 
आधुनिक साहित्य के प्रचार की भी। शरम की बात है कि आज चैतन्य की प्रसादी भारतवर्ष के 
सभी भाषा-भाषियों को अप्राप्य हैं। तिख्वेल्लुवर का नाम तक शायद हम सब नहीं जानते 
होंगे। उत्तर भारत की जनता तो उस सन्त का नाम जानती ही नहीं। उससे थोड़ें शब्दों में 
जैसा ज्ञान दिया है, वैसा बहुत कम सन्त लोग दे सके हैं। इस बारे में इस वबत तो तुकाराम 
का ही दूसरा नाम मेरे ख्याल में आता हैं। 

अगर हम सारे हिन्दुस्तान के साहित्य के विशाल क्षेत्र में प्रवेश करें, तो क्या उसकी 
कुछ सीमा-मर्यादा होनी चाहिये ? मेरी राय में अवश्य होनी चाहिये। मुझे पुस्तकों की संख्या 
बढ़ाने का मोह कभी नहीं रहा। मैं इसे आवश्यक नहीं मानता कि प्रत्येक प्रान्त की भाषा में 
लिखी और छपी प्रत्येक पुस्तक का परिचय दूसरी सब भाषाओं में कराया जाय। ऐसा प्रयत्न 
सम्भव भी हो, तो उसे मैं हानिकर ही समझता हूँ। जो साहित्य ऐक्स का, नीति का, शौर्यादि 
गुणों का और विज्ञान का पोषक है उसका अश्रचार प्रत्येक प्रान्त में होना आवश्यक और 
लाभदायक है। 

आजकल श्यृंगारयुक्त अश्लील साहित्य की बाढ़ सब प्रान्तों में आ रही है। कुछ छोग 
तो यहाँ तक कहते हैं कि एक श्रृंगार को छोड़कर और कोई रस है ही नहीं। शछंगार-रस को 
बढ़ाने के कारण ऐसे सज्जन दूसरों को त्यागी कहकर उनकी उपेक्षा और उपहास करते हैं। 
जो सब चीजों का त्याग कर ब॑ठते हैं, वे भी रस का त्याग तो नही कर पाते। किसी न किसी 
प्रकार के उससे हम सब भरे हैं। दादाभाई ने देश के लिये सब-कुछ छोड़ा था, फिर भी वे बड़े 
रसिक थे। देश-सेवा को ही उन्होंने अपना रस बना रखा था। उसी में उन्हें प्रसन्नता मिलती 
थी। चैतन्य को रसहीन कहना रस ही को ने जानना है। मरसिह मेहता ने अपने को भोगी 
बताया है, यद्यपि वे गुजरात के भक्त-शिरोंमणि थे। अगर आपको मेरी बात न अखरे, तो मैं 
तो यहाँ तक कहूँगा कि मैं श्रृंगार रसको तुच्छ रस समझता हैँ, और जब उसमें अइछीलता आती 
है, तब उसे सर्वेथा त्याज्य मानता हूँ। पदि मेरी चले तो मैं इस संस्था भें ऐसे रस को त्याज्य 
मनवा दूं। इसी तरह जो साहित्य कौमी भेदों को, धर्मान्धता को तथा प्रजा में अथवा व्यक्तियों 
में वैमनत्य को बढ़ाता है, उसका भी त्याग होता आवश्यक है। 

यह कार्य कैसे किया जाय ? मुंशी जी और काका साहब ने हमारा मार्ग एक हृद तक 
साफ कर रखा है। व्यापक साहित्य का प्रचार व्यापक भाषा में ही हों सकता हैं। ऐसी भाषां 
अन्य भाषा की अपेक्षा हिन्दी-हिन्दुत्तानी ही है। हिन्दी को हिन्दुस्तानी कहने का सतलूब यह 
है कि उस भाषा में फारसी सुहाबरों का त्योग न॑ किया जावे। 


आषाएँ-सार्पक्षो्दे, शोक १८९१] 


ह्डर्‌ सम्सेलग-पत्रिका 


अंग्रेजी भाषा कभी सब भ्रान्तों के लिये वाहन मरा माध्यम नहीं हो सकती, यदि सच- 
मुत्र ही हम हिन्दुस्तान के साहित्य की वृद्धि चाहते हैं। ओर भिन्न-भिन्न भाषाओं में जो रत्न 
छिपे पड़े हैं, उनका प्रचार भारतवर्ष के करोड़ों मनुष्यों में करना चाहते हैं, तो यह सब हम 
हिन्दुस्तानी की मारफ़त ही कर सकते हैं। 

इस परिषद्‌ का उद्देष्य यह है कि सब प्रान्तीय साहित्यों की सारभूत बातें संग्रह करके 
हिन्दी में उन्हें उपलब्ध किया जाय। इसके लिये मैं आपसे एक प्रार्थना करूँगा। निस्सन्देह हरएक 
आदमी को अपनी मातृभाषा अच्छी तरह जाननी चाहिये, और इसके साथ ही हिन्दी के द्वारा 
क्षन्य भाषाओं के महान्‌ साहित्म का भी उसे ज्ञान होता चाहिये। छेकिन साथ ही, परिषद्‌ का 
यह भी उद्देश्य है कि यह हम छोगों में अन्य प्रान्तों की भाषायें जानने की इच्छा को प्रोत्साहन 
दे। जैसे, गुजराती लोग तामिल जानें, बंगाली गुजराती जानें, और दूसरे प्रान्तों के लोग भी ऐसा 
ही करें। मैं तजरबे के साथ आपसे कहता हूं कि दूसरी देशी भाषा सीख लेना कोई मुश्किल बात 
नहीं है। लेकिन इसके साथ एक सर्वमान्य छिपि का होना आवदयक है। तामिलनाड में ऐसा 
करना कुछ मुद्दिकल नहीं है। क्योंकि इस सीधी-सादी बात पर ध्यान दीजिये कि ६० फीसदी 
से भी ज्यादा हमारे देशवासी अशिक्षित हैं। हमें नये सिरे से उनकी श्षिक्षा शुरू करनी होगी । 
तब सामान्य लिपि के द्वारा ही हम उन्हें शिक्षित बनाने की शुरुआत क्‍यों न करें ? यूरोप में वहाँ 
वालों ने सामान्य लिपि का प्रयोग किया और वह बिल्कुल सफल रहा। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते 
हैं कि हम भी यूरोप की रोमन लिपि को ही ग्रहण कर लें। लेकिन फिर वाद-विवाद के बाद यह्‌ 
विचार बन चुका है कि हमारी सामान्य लिपि देवनागरी ही हो सकती है, और कोई नही। उर्दू 
को उसका प्रतिस्पर्द़्ी बताया जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि उर्दू या रोमन किसी में भी वैसी 
संपूर्णता और ध्वन्यात्मक शक्ति नही है, जैसी देवनागरी मे है। याद रखिये कि आपकी मातृभाषाओं 
के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तामिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ तो जरूर रहनी चाहिये 
और रहेंगी, छेकिन इन प्रदेशों के अशिक्षितों को हम देवनागरी लिपि के द्वारा इन भाषाओं के 
साहित्य की शिक्षा क्यों व दें ? हम जो राष्ट्रीय एकता हासिल करना चाहते हैं, उसकी खातिर 
देवनागरी को सामात्य लिपि स्वीकार करना आवश्यक है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बात 
सिर्फ यह है कि हम अपनी प्रात्तीयतता और संकीणंता छोड़ दें। तामिल और [उर्दू लिपियाँ मुझे 
पसन्द ने हों, सो बात नही है। मैं इन दोनों को जानता हैं। छेकिन मातृभूमि की सेवा ने, जिसके 
लिये मैंने अपना सारा जीवन अरपंण कर दिया है, और जिसके बिना मेरा जीवन निरथेक होगा, 
मुझे सिखाया है कि हमारे देश के लोगों पर जो आनावश्यक बोह है, उनमें उन्हें मुक्त करने की 
कोशिश हमें करनी चाहिए। तमाम लिपियों को जानने का बोश अनावद्यक है, और उससे 
आसानी से बचा जा सकता है। इसहछिये सभी प्रान्तों के साहित्यिकों से मैं प्रार्थना करूँगा कि वे इस 
सम्बन्ध के अपने भेद-भावों को भुलाकर इस अत्यन्त आवश्यक विषय पर एक मत हो जायें। तभी 
भारतीय साहित्य-परिषद्‌ अपने उद्देश्य में सफल हो सकती है। । 

आज का हुमारा साहित्य कुछ ही छोगों के काम का है, यानी जो छोन दिक्षित है, उन्हीं 


[भाष ५५; संस्या ३, ४ 


महात्मा गांधो श्श्यृ 


के सतलब का है। यहाँ तक कि शिक्षितों में भी ऐसे थोड़े ही होंगे, जिनकी साहित्य में दिलचस्पी 
हो। याँवों में तो हम बिलकुल गये ही नहीं। सेवाग्राम के लोगों में एक फीसदी भी ऐसे नहीं हैं, 
जो साहित्य पढ़ सकें। हमारी रात्रिशाला में नियमित रूप से अलबार सुनने के लिग्े भी आधे 
दर्जन से ज्यादा आदमी नहीं आते। इस अज्ञान को दूर करने का महान्‌ कार्य हमें करता 
है। क्या मुट्ठी भर आदमियों के सहारे हम इसे कर सकेंगे? हमें तो आप सबके सहयोग की 
जरूरत है। 

मैं साहित्य के लिये साहित्य का रसिक नहीं हूँ। यह जरूरी नहीं कि बौद्धिक विकास 
के जो अनेक साधन है, उनमें साक्षरता को भी एक साधन माना ही जाय। हमारे प्राचीन काल में 
ऐसे-ऐसे बुद्धिशाली महापुरुष हुए हैं, जो बिलकुल अशिक्षित थे। यही कारण है कि हमने 
अपने को ऐसे ही साहित्य तक सीमित रखा है, जो अधिक-से-अधिक स्पष्ट और हितकर हो। 
जब तक हमें आपका हादिक सहयोग नहीं मिलता, और आप अपनी-अपनी भाषा में 
उपयुक्त साहित्य चुनने के लिये तैयार नहीं होते, तब तक हमें इसमें सफलता कैसे प्राप्त हो 
सकती है ? 
(हरिजन सेवक, ३-४-३७) | 

भ८ 
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बंगलौर में हिन्दी के उपाधि-वितरण-समारोह कें अवसर पर गांधी जी ने निम्न 
भाषण दिया-- 

आज जिन्हें उपाधि और प्रमाण-पत्र मिले हैं, उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ, और भाशा रखता 
हूँ कि वे रोज अपना अभ्यास चालू रस कर अपना ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। साधारण स्कूलों और कालेजों 
में पढ़नेवाले छोग केरियर' के खयाल से पढ़ते हैं, परीक्षा के लिये पढ़ते हैं, और परीक्षा भवन से 
निकलते ही अपनी पुस्तकों को और उनसे प्राप्त शान को भूल जाते हैं। अधिकांश लोगों को शान 
की अपेक्षा ,उपाधि की चिन्ता विशेष होती है। किन्तु जिन्हें भाज यहाँ उपाधि मिली है, 
उन्होंने उपाधि के लिये उपाधि नहीं ली है। जिसका सीधा-सादा कारण यह है कि हिन्दी-प्रचार 
संभा का उद्देश्य नौकरी दिलाना नहीं है। आपको मिली हुई यह उपाधि उस ज्ञान का 
चिक्तमात्र है, जो आपको अपने शिक्षक से मिला है। जअरूबत्ता, यह हो सकता है कि आप में से 
कुछ अपने इस हिन्दी ज्ञान की मदद से थोड़ा कमा सकें, किन्तु लिश्वयय ही वह आपका 
उद्देश्य नहीं। 

मुझे यह देखकर लुशी होती है कि आज के सफल विद्यार्थियों में अधिक संख्या बहनों की 
है। यह भारतमाता के और हिन्दी प्रचार के उज्ज्वल भविष्य की एक निश्षानी है, क्योंकि मेरा 
यह दृढ़ विश्वास है कि हिन्दुस्तान की' सुक्षित उसके स्त्री-समाज के त्याग और ज्ञान पर निर्भर है। 
स्त्रियों की सभा में मैं मह बात हमेशा जोर देखकर कहता रहा हूँ कि जब हम अंपने देवों, देवियों 


आधाह-सार्मज्षोय, तक १८९१] 


श्‌डड सम्मेलन-पत्रिका 


या प्राचीन वीर स्ती-पुरुषों के बारे में कुछ कहते हैं, तो हम स्त्री का नाम पहले लेते हैं। जैसे, 
सीताराम, राधाकुष्ण आदि। हम रामसीता या कृष्णसधा कभी नहीं कहते। यह प्रथा 
निरर्थक नहीं है। हमारे यहाँ स्त्री का आदर किया जाता था, और रित्रियों के कार्यों और उनकी 
योग्यता की खास कदर की जाती थी। हमें यह पुराना रिवाज अक्षरश: और अर्थशः जारी 
रखना चाहिये। 

इस अवसर पर मैं आपको इस बात के कुछ स्पष्ट कारण समझाऊँगा कि हिन्दी-हिन्दुस्तानी 
ही राष्ट्रभाषा क्यों होनी चाहिए । जब तक आप कर्नाटक में रहते हैं और कर्नाटक से बाहर आपकी 
दृष्टि नही दौड़ती, तब तक आपके लिये कन्नढ़ का ज्ञान काफी है। लेकिन अगर आप अपने किसी 
गाँव को देखेंगे, तो फौरन ही आपको प्रता चलेगा कि आपकी दृष्टि और उसके क्षेत्र का विस्तार 
हुआ है। आप कर्नाटक की दृष्टि से नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान की दृष्टि से सोचने लगे हैं। कर्नाटक 
के बाहर की घटनाओं में आपकी दिरूचस्पी बढ़ी है। लेकिन अगर भाषा का कोई सर्व-साधारण 
माध्यम या वाहन न हो, तो आपकी यह दिलचस्पी बहुत आगे नहीं बढ सकती। कर्नाटक वाले 
सिन्ध या संयुक्त प्रांतवालों के साथ किस तरह अपना सम्बन्ध कायम कर सकते है या उनकी बाते 
सुन और समझ सकते हैं ? हमारे कुछ छोग मानते थे, और अब भी मानते होंगे, कि अग्रेज़ी ऐसे 
माध्यम का काम दे सकती है। अगर यह सवाल हमारे कुछ हजार पढ़े-लिखे लोगों का ही सवाल 
होता, तो जरूर ऐसा हो सकता था। लेकिन मुझे विश्वास है कि इससे हमसे से किसी को सनन्‍्तोष 
मे होगा। हम और आप चाहते हैं कि करोड़ों लोग अल्तर्प्रान्तीय सम्बन्ध स्थापित करें। ऐसा 
सम्बन्ध कभी अंग्रेजी द्वारा स्थापित हो भी सके, तो भी स्पष्ट है कि अभी कई पीढ़ियों तक वह मुम- 
किन नहीं। कोई वजह नहीं कि वे सब अग्रेजी ही सीखें। और, अंग्रेजी जीविका का अचुक और 
निश्चित साधन तो दरगिज नहीं। अयर उसकी ऐसी कोई कीमत कभी रही भी होगी, तो जैसे- 
जैसे अधिक संख्या में छोग उसे सीखने लगेंगे, वैसे-वैसे उसकी वह कीमत कम होगी। फिर, अंग्रेजी 
सीखना जितना कठिन है, हिन्दी-हिन्दुस्तानी सीखना उतना कठिन है ही नही। अग्रेजी सीखने में 
जितना समय छगेगा, उतना हिन्दी-हिन्दुस्तानी सीखने में कभी नहीं छग सकता । कहा जाता है 
कि हिन्दी-हिन्दुस्तानी बोलने और समझनेवाले हिन्दू-मुसलमानों की संख्या २० करोड़ से ज्यादा 
है। क्या १ करोड़ १० लाख कर्नाटक के भाई-बहन अपने इन २० करोड़ भाई-बहनों की भाषा 
सीखना पसन्द न करेंगे ? और क्या वे उसे बहुत आसाती से सीख नही सकते ? अभी ही जिस 
एक घटना ने मेरा ध्यान खीचा है, उससे इस सवाल का जवाब मिल जाता है। जापने अभी-मभी 
लेडी रमण के हिन्दी व्याख्यात का कन्नड़ अनुवाद सुना है। उसे सुनते समय इस बात की तरफ 
आपका ध्याव अवश्य आाकषित हुआ होगा कि लेडी रमण के बहुत से हिन्दी शब्द भाषान्तर में ज्यों 
के त्यों बरते गये ये--जैसे, प्रेम, प्रेमी, संघ, सभा, अध्यक्ष, पद, अनन्त, भक्ति, ,स्वागत, अध्यक्षता, 
सम्मेलन आदि। ये शब्द हिन्दी-कन्नड़, दोनों में प्रबलित है। अब मान लीजिये कि यदि कोई 
अंग्रेजी में इसका उल्था करता, तो क्या वह इनमे से एक भी शब्द का उपयोग कर सकता ? कभी 
नही ? इनमें से हरएक शब्द का अंग्रेजी पर्याय श्रोताओं के लिये बिलकुल नया दोता। इसलिये 
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जब हमारे कुछ कर्नाटकी मित्र कहते है कि हिन्दी उन्हें कठिन मालूम होती है, तो मुझे हुँसी आती 
है, साथ ही गुस्सा और बेसब्री भी कुछ कम नहीं मालूम होती। मेरा बह विश्वास है कि रोज कुछ 
घण्टे लगन के साथ मेहनत करने से एक महीने में हिन्दी सीखी जा सकती है। मैं ६७ साल का 
हो चुका हूँ। लोग कहेंगे कि नया कुछ सीखने की मेरी उमर नहीं रही। छेकिन आप यह सच 
मानिये कि जिस समय मैं कन्नड़ अनुवाद सुन रहा था, उस समय मैंने यह अनुभव किया कि अगर 
मैं रोज कुछ घण्टे अम्यास में दूँ, तो कन्नड़ सीखने में मुझे आठ दिन से ज्यादा समय ने लगें। मान- 
नीय शास्त्री जी और मेरे जैसे दस-पाँच को छोड़कर बाकी के आप सब तो बिलकुल नौजवान हैं। 
क्या हिन्दी सीखने के लिये आप एक महीने तक रोज के चार घण्टे भी नही दे सकते ? अपने २० 
करोड देशबन्धुओं के साथ संबंध स्थापित करने के लिये कया इतना समय देना आपको ज्यादा 
मालूम होता है? अब भान लीजिए कि आप में से जो लोग अग्रेजी नही जानते, वे उसे सीखने 
का निएचय करते हैं। क्या आप भानते हैं कि प्रतिदिन चार धण्टों की मेहनत से आप एक महीने 
में अग्नेजी सीख सकेंगे ? कभी नहीं। हिन्दी इतनी आसानी से इसलिये सीखी जा सकती है कि 
दक्षिण भारत की चार भाषाओं के सहित हिन्दुस्तान के हिन्दू जो भाषायें बोलते हैं, उन सब में 
सस्क्ृत के बहुत से शब्द है। हमारा इतिहास कहता है कि पुराने जमाने में उत्तर-दक्षिण के बीच 
का व्यवहार संस्कृत द्वारा चलता था। आज भी दक्षिण के शास्त्री उत्तर के शास्त्रियों के साथ 
संस्कृत मे बातचीत करते हैं। अनेक प्रान्तीय भाषाओं में मुख्य भेद व्याकरण का है। उत्तर भारत 
की भाषाओं का तो व्याकरण भी एक-सा है। अलबत्ता, दक्षिण भारत की भाषाओं का 
व्याकरण भिन्न है, और सस्क्ृत से प्रभावित होने के पहले उनके शब्द भी भिन्न थे। लेकिन अब 
उन्होंने भी बहुत से संस्कृत शब्द छे लिये है, और वे इस हृद तक लिये गये हैं कि जब मैं दक्षिण 
में घूमता हूँ, तो यहाँ की चारो भाषाओं मे जो कुछ कहा जाता है, उसका सार समझ लेने में मुझे 
कोई कठिताई नही मालूम होती। 

आप अपने मुसलमान मित्रों की बात लीजिये। वे अपने-अपने ग्रान्त की भाषा तो स्वभा- 
वतः जानते ही हैं, इसके अलावा वे उर्दू भी जानते है। दोनों का व्याकरण एक सा है, छिपि के कारण 
दोनो मे जो फर्क है, सो है, और इस पर विचार करने से मालूम होता है कि हिन्दी, हिन्दुस्तानी और 
- उर्दू, ये तीनों शब्द एक ही भाषा के सूचक है। इन भाषाओं के शब्द-भण्डार को देखने से हमें पता 
चलता है कि इनके अधिकांश शब्द एक से हैं। इसलिये एक लिपि के सवाल को छोड़ दें, तो इसमें 
मुसलमानों को कोई कठिनाई नहीं हो सकती। और, लिपि का सवाल तो अपने-आप हल हो 
जायगा । 

इसलिये फिर अपनी शुरू की बात पर लौटकर में कहता हूँ कि अगर आपकी दृष्टि-मर्यादा 
उत्तर मे क्षीवगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक और परिचिम में कराँची से पूर्व में डिब्रगढ़ तक 
पहुँचती हो---और इतनी बह पहुँचनी भी चाहिये--तो उसके लिये आपके पास हिन्दी को छोड़कर 
और कोई साधन नहीं। मैं आपको समझा चुका हूँ कि अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा नही घन सकती। 
अंग्रेजी से मुझे तफरत नहीं। थोड़े पंड़ितों के लिये अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है, अन्तर्राष्ट्रीय 
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सम्बन्धों के लिये और पश्चिमी विज्ञान के ज्ञान के लिए उसकी जरूरत है । लेंकिन जब उसे बहू 
स्थान दिया जाता है, जिसके योग्य वह है ही नही, तो मुझे दुःख होता है। मुझे इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि ऐसा प्रयत्न विफल ही हो सकता है। अपनी-अपनी जगह ही सब शोभा देते हैं । 
आपके दिमाग मे व्यर्थ ही जो एक डर घुस गया है, उसे मैं निकाल डालना चाहता हूँ । 
क्या हिन्दी कन्नड की जगह सिखाई जायगी ? क्‍या यह कप्नड़ को उसके स्थान से हटा देगी ? नही, 
उलदे मेरा दावा तो यह है कि जैसे-ज॑से हम हिन्दी का अधिक प्रचार करेंगे, वैसे-बेसे हम अपनी 
प्रान्तीय भाषाओं के अम्यास को न केवल विशेष प्रोत्साहन देंगे, बल्कि उनकी शक्ति भी बढ़ायेंगे। 
यह बात मैं भिन्न-भिन्न प्रान्तों के अपने अनुभव से कहता हूँ। 
दो शब्द लिपि के बारे में। जब मैं दक्षिण अफ्रीका मे था, तब भी मैं मानता था कि सस्कृत 
से निकली हुई सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी होनी चाहिये, और मुझे विश्वास है कि देवनागरी 
के द्वारा द्वाविड़ी भाषायें भी आसानी से सीखी जा सकती हैं । मैंने तामिल-तेलगू को और कुछ 
दित तक कन्नड़ व मलयालम को भी उनकी अपनी लिपियों द्वारा सीखने का प्रयत्न किया है । मैं 
आपसे कहता हूँ कि मुझे यह साफ दिखाई पंड़ रहा था कि अगर इत चारो भाषाओं की लिपि देव- 
नागरी ही होती, तो मैं इन्हें थोडे ही समय में सीख सकता था, छेकिन जब मैने देखा कि मुझे चार- 
सार लिपियाँ सीखनी होगी, तो मैं मारे डर के घबरा उठा। मेरी तरह जिसे चारो भाषायें सीखने 
का उत्साह है, उसके लिये यह कितना बड़ा बोझ है ” और क्या यह समझाने के लिये भी किसी 
दलील की जरूरत है कि दक्षिणवालो के लिये अपनी मातृभाषा के सिवा दूसरी तीन भाषाये सीखने 
के लिये देवतागभरी लिपि अधिक-से-अधिक सुविधाजनक हो सकती है ? राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रदन 
के साथ लिपि का प्रश्न मिलाना न चाहिये। मैंने यहाँ उसका उल्लेख केवल मह दिखाने के छिये 
किया है कि हिन्दुस्तान की सभी भाषाये सीखनेवाले को लिपि के कारण कितनी कठिनाई होती है। 
(ह० से०, ५-७-३६) 


७ 09 ७ 
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महात्मा गाँधी ने दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार सभा के पदवीदान-समारम्भ के अवसर पर 
दीक्षान्त भाषण दिया था। उसका एक अंश इस प्रकार है--- 

मैंने अपने मनमे कहा, गुजराती मेरी मातृभाषा है, पर वह राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। 
देश की ३०वें हिस्से से अधिक जन-सख्या गुजराती भाषा-भाषी नहीं है। उसमें मुझे तुलसीदास 
की रामायण कहाँ मिलेगी ? तो क्या मराठी राष्ट्रभाषा हो सकती है? मराठी भाषा से मुझे 
प्रेम है। मराठी बोलनेबाले लोगों मे मेरे साथ काम करनेवाले कुछ बड़े पक्के और सच्चे साथी 
हैं। महाराष्ट्रियो की योग्यता, आत्मबलिदान की उनकी दक्ति और उनकी विद्वत्ता का मैं कायल 
हूँ। तो भी जिस मराठी भाषा का छोकमान्य तिरूक ने गजब का उपयोग किया, उसे राष्ट्रभाषा 
बनाने की कल्पना मेरे मन में नही उठी। जिस वक्‍त मे इस प्रश्न पर अपने दिल में दलीलें कर रहा 
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या--मैं आपको बता दूँ कि उस वक्त मुझे हिन्दी भाषा-साषियों की ठीक-ठीक संख्या भी मालूम 
नहीं थी---उस वक्‍त भी मुझे खुद-ब-खुद यह लगा था कि राष्ट्रभाषा की जगह एक हिन्दी ही ले 
सकती है--दूसरी कोई जवान नही । क्य। मैंने बंगला की प्रणंसा नही की? मैंने की हैं, और चैतन्य, 
राममोहन राय, रामकृष्ण, विवेकातन्द और रवीनद्धनाथ ठाकुर कौ मातृभाषा होते के कारण मैंने 
उसे सम्मान की दृष्टि से देखा है। फिर भी मुझे रूग्रा कि बंगला को हम अन्तर्प्रान्तीय आदान-प्रदान 
भी भाषा नहीं बना सकते। तो कया दक्षिण भारत की कोई भाषा बन सकती है ? यह बात नहीं 
कि मैं इन भाषाओं से बिलकुल ही अनभिज्ञ था। पर तामिल या दूसरी क्रोई दक्षिण भारतीय 
भाषा राष्ट्रभाषा कैसे हो सकती है ? तब हिन्दी जवान, बाद को जिसे हम हिन्दुस्तानी या उर्दू 
भी कहने लगे हैं, और जो देवनागरी और उर्दू लिपि में लिखी जाती है, वही माध्यम हो सकती है, 
और है। 
(हरिजन सेवक, ३-४-३७ ) 

बंबई के हिन्दी साहित्य सम्मेलन की बेठक में 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के नवें अधिवेशन की तैयारी के सिलसिले में आयोजित एक 
बैठक में गधी जी ने निम्त भाषण दिया था। उनका भाषण गुजराती में था, भाषण का 
अनुवाद इस प्रकार हे-- 

आज हम जिस कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं उसकी दृष्टि से मुझे हिन्दी में बोलना चाहिए । 
लेकिन इस समय मैं जान-बूझकर हिन्दी में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस भाषा की खूबिया 
आपको समझाना चाहता हूं, ये खूबियां मैं आपको गुजराती में समझाऊंगा । मेरा ख्याल है कि गुज- 
राती भाषा में इन्हें बता सकने की मुझमें विशेष शक्ति है । हिन्दुस्तान में इस समय जो सत्याग्रह 
आन्दोलन चल रहा है, हिन्दी भाषा का आग्रह भी उसमें आ जाता है । सत्य का आग्रह करना, 
सत्याग्रह की मुख्य बात है। और यदि हम इस पर विचार करने बेठें तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा 
कि इस विचार से राष्ट्रीय भाषा के रूप में हमें हिन्दी में ही बोलना पड़ेगा। ऐसी एक भी अन्य 
देशी भाषा नही है जो हिन्दी के साथ स्पर्धा कर सके । 

हिन्दी भाषा क्‍या है, हमें इस बात पर थोड़ा विचार करना होगा। मैं यह नहीं मानता 
कि हिन्दी अर्थात्‌ वह भाषा जिसमें संस्क्रृत के शब्द आते हैं, कृत्रिम भाषा है । इसी तरह उर्दू भी, 
जिसमें फारसी के शब्द आते हैं। हम राष्ट्रीय भाषा के रूप में जिस भाषा को बोलना चाहते हैं 
वह हिन्दी और उर्दू का मिलाजुला रूप है। बहुत करके यह भाषा इस समय बिहार, दिल्‍ली तथा 
पंजाब में बोली जाती है। हिन्दू और मुसलमान दोनो एक नही हैं, जब यह भावना लोगों के दिलों 
में घर करने छगी और जब दोनों के बीच द्ेष-भाव उत्पन्न हुआ तब इन दोनों भाषाओं में रस्सा- 
कशी होने छगी । कुछ-एक लोगों ने, जिसमें संस्कृत के शब्द होते हैं उस भाषा को ही हिन्दी कहा 
तथा कुछ ने फारसी और अरबी भाषा से युक्त भाषा को ही उर्दूं कहा । लेकिन सामान्य हिन्दू 
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और मुसलमान जो बोलते हैं, वह भाषा तो ऐसी नहीं है। हम चाहे जिस जगह जायें और हिन्दू- 
मुसछमानों को बोलते हुए सुनें तो देखेंगे कि उसमें संस्कृत, फारती तथा अरबी के झब्द आते हैं, 
और हिन्दू हो अथवा मुसलमान, कोई भी इनका त्याग नही करते । ऐसी मिश्रित भाषा को स्वी- 
कार फरने से हम हिन्दू और मुसलमानों का हुदय स्वच्छ हो जायेगा । इस तरह की जिस भाषा 
की मैं चर्चा कर रहा हूं उसे उत्तर अथवा दक्षिण का प्रत्येक मुसछमान भाई समझ सकता है, हालांकि 
उसे अपने प्रान्त की भाषा आती है। (भारत के) भानचित्र पर दृष्टिपात करते समय (आप 
देखेंगे कि) मद्रास के थोड़े से हिस्से को छोड़कर शेष भागों के हिन्दू भी इस भाषा को समझते हैं । 
और फिर, उनको भी यदि भागों में विभाजित करने बैठें तो महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, और सिन्ध 
के अलावा दूसरे अन्य प्रान्तों में यह भाषा बोली जाती है । गुजरात आदि प्रान्तों मे भी मौरूबी 
और हिन्दू धर्मंगुरुओं ते दोनों भाषाओं का प्रचार किया है। तुलसीकृत 'रामायण' से कदाचित्‌ 
ही कोई अनभिज्ञ होगा। हिन्दी कहिए अथवा उर्दू दोनों का व्याकरण एक ही है। हिन्दुस्तान में 
यदि कोई भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है तो वह यही हिन्दी-उर्दू है। इससे किसी को यह अर्थ 
नही रूगासना है कि हम अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषाएँ भुला दें । राष्ट्रीय उदेश्य के लिए हमे ऐसी 
भाषा निश्चित करनी चाहिए कि जिसका अन्‍्तर्प्रात्तीय उपयोग हो सके । इसलिए हिन्दी-उर्दू 
मिश्वित जिस भाषा की मैंने चर्चा की है उस भाषा को हमारे शिक्षित वर्ग को तो सीख ही लेना 
भाहिए। मैं अपनी अल्प-बुद्धि के अनुसार इस बात से अवगत हूं कि इस देश में बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
यह मानते हैं कि (अन्तर्ग्रान्‍्तीय उपयोग के योग्य भाषा तो) अंग्रेजी भाषा ही है। लेकिन वह 
भाषा कदापि राष्ट्रभाषा नहीं हुई है। क्योंकि उसमें और हिन्दी भाषा में किसी प्रकार की भी 
समानता नहीं है। राष्ट्रभाषा ऐसी सहलू होनी चाहिए कि जिसे कोई भी सीख सके । यदि हम 
पराधीनता से भ्रस्त न हों तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि ऐसी सामान्य भाषा की आव- 
इ्यकता है। अंग्रेजी सीखने के पीछे लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद गिने-चुने लोग ही इस भाषा 
को सीख सके हैं और ऐसा होने पर भी उस भाषा पर पूर्ण अधिकार रखनेवाले लोग तो इक्के-दुक्के 
ही होते हैं। इस भाषा को सीखने के लिए जो प्रयत्व करना पड़ता है उसे देखता हूँ तो मुझे तो ऐसी 
प्रतीति होती है कि उससे देश का तेज क्षीण होता जा रहा है। 

इस प्रदंन के भीतर भारत की उन्नति के बीज निहित हैं। जिस राष्ट्र ने अपनी भाषा का 
बनादर किया है उस राष्ट्र के लोग अपनी राष्ट्रीयता खो बैठते हैं। हमसें से अधिकांश लोगों की यही 
हालत हो गई है। पृथ्वी पर हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां मां-बाप अपने बच्चों के साथ 
मातृभाषा में व बोलकर अंग्रेजी में यो <ते है। मैं अंग्रेजी से द्ेष नहीं करता । मुझे यह भी रूगता है कि 
कुछ कामों के लिए कुछ लोगों को अंग्रेजी सीखनी है। हम लोगों में दुभाषियें का काम करने के 
लिए (कुछ लोगों को ) अंग्रेजी सीखनी चाहिए । और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि इसके 
लिए अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। लेकिन हमारे अन्य कार्यों के लिए, अदालतों और 
कैस्ीय विधानसभा में राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी होनी चाहिए । इसके अलावा दूसरी भाषा 
में कामकाज चलाने से राष्ट्र को नुकसान पहुंचता है। जब तक हम इस तत्व को ग्रहण नहीं कर 
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हेते तब तक हमारी स/री मेहनत बेक।र जायेगी । इसी से मैंने पिछले वर्ष यह कहा था कि हिन्दी 
साहित्य सम्मेछन का अधिवेशन बम्बई में किया गया होता तो अच्छा होता । हम देखते हैं कि ऐसा 
किया गया है। अधिवेशन इस मास की १८, १६ और २० तारीख को होगा। पंडित मालवीय 
जी ने अधिवेशन की अध्यक्षता करना स्वीकार किया है। इसलिए आप लोग अधिवेशन की मदद 
करें। मंत्रियों ने बताया है कि इस अधिवेशन पर १०,००० रुपया खर्च होगा। इसमें अ।प जितनी 
सहायता देंगे बह सम्मेलन को दी गई सहायता मानी जायेगी। वैसे यह कोई ऊंचे दर्जे की सहायता 
नहीं है। ऊंचे दर्जे की मदद तो वह कही जायेगी कि जो लोग यहाँ उपस्थित है वे जल्दी ही इस 
भाषा को सीख लें। रात को एक-एक घंटे किसी शिक्षक के पास वैठकर सीखने से (कुछ ही समय 
में) यह भाषा सीखी जा सकती है। मैं अब अधिक समय नही लेना चाहता। 
मुझे उम्मीद है कि आप मेरे विचारों पर मनन करेंगे और उचित जान पडने पर उन पर 
अमल करेंगे। अनेक बार यह देखने में आता है कि हम कोई बात सुनते और पसन्द तो करते हैं 
परन्तु उस पर अमर नहीं करते। पसन्द की हुई वस्तु के सम्बन्ध में तुरन्त कारंवाई करने का परि- 
णाम अच्छा होता है। ऐसा करने से हम आगे बढ़ेंगे। 
गूजराती २०-४-१९ १९ 
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विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम 


कलकत्ता में एक सभा में गांधी ने कहा--- 

हाल में हुए साहित्य-सम्मेलनों की कार्यवाही की खोज खबर रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति 
को यह स्पष्ट हो गया होगा कि हमारी राष्ट्रीय जाग्रति केवल राजनीति तक ही सीमित नही है। 
इन जलसों में जो उत्साह देखने में आया वह एक शुद्ध परिवर्तन का द्योतक है। वैचारिक रूप 
से हम अपने राष्ट्रीय जीवन में मातृभाषाओं को उनका उचित स्थान देने लगे हैं। हमारे 
देश में कई ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो जल्दबाज़ी में अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाने के 
पक्ष में अपना मत व्यक्त कर देते हैं। अदालती भाषा के रूप में अंग्रेजी का वर्तमान दर्जा 
उनके विचार में जरूरत से ज्यादा महत्व रखता है। वे नहीं समझ पाते कि अंग्रेजी का वर्तमान 
दर्जा हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं है और न॑ वह एक सच्ची जनतान्त्रिक भावना 
के विकास में सहायक ही है। करोड़ों आदमी कुछ सौ अधिकारियों की सुविधा के लिए एक विदेशी 
भाषा सीखें, यह पहले दर्जे की हिमाकत है। देश की केन्द्रीय सरकार को मजबूत करने के लिए 
एक सर्वेतामान्य माध्यम की आवश्यकता प्रमाणित करने के हेतु बहुधा हमारे विगत इतिहास से 
उदाहरण पेश किया जाता है। एक सामान्य माध्यम की आवश्यकता पर किसी को आपत्ति नहीं । 
परन्तु वह माध्यम अंग्रेजी हो नही सकती। अधिकारियों को देशी भाषाओं को मान्यता देनी 
पड़ेगी। अंग्रेजी के पक्षपातियों को जो दूसरी बात अपील करती है वह है साम्राज्य में भारत की 
स्थिति। सीधे शब्दों में कहा जाये तो उनके तर्क का अर्थ यही निकलता है कि साम्राज्य के अन्य 
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हिस्सों के लाभायं--जितकी जनसंस्या १२ करोड़ से अधिक तहीं--३२१ करोड़ भारतीयों को 
अपनी सामान्य भाषा के रूप में अंग्रेजी को ही स्वीक/र करना चाहिए। 
इस समस्या पर विचार करनेवाले प्रत्येक अध्येता के लिए प्रथम विंचारणीय तथ्य तो 
यह है कि भारत में १५० वर्षों से ब्रिटिश शासन रहने पर भी अंग्रेजी एक सर्वसामात्य माध्यम 
का स्थान ग्रहण नहीं कर सकी। हाँ, इसमें सन्देह नही कि एक तरह की टूटी-फूटी अंग्रेजी हमारे 
नगरों में माध्यम बनने में सफल हो गई प्रतीत होती है। परन्तु यह तथ्य केवल उन्ही लोगीं को 
चकित कर सकता है जो बम्बई और कलकतसा जैसे बडे शहरों में हमारी राष्ट्रीय समस्याओं का 
अध्ययन करने की बात करते हैं। किन्तु उनकी आबादी ही कितनी है ? वह भारत की कुल आबादी 
का केवल २.२ प्रतिशत है। दूसरा तथ्य जिसे अंग्रेजी के हिमायती अनदेखा करते है यह है कि 
हमारी देशी भाषाओं में से बहुतेरी एक दूसरे से मिलती-जुलती हैं और इसके कारण हिन्दी एक 
सामान्य माध्यम के रूप में मद्रास प्रान्त के अलावा सभी प्रान्तो को अनुकूल पड़ती है। हिन्दी के 
पक्ष में इस लाभ को ध्यान में रखते हुए तथा हमारी वर्तमान राष्ट्रीय चेतना को देखते हुए हम 
अंग्रेजी को सर्वंसामान्य माध्यम के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते है ? 
इस समस्या का हल ही देशी भाषाओं के भाग्य का निर्णय करेगा। हमारी शिक्षा प्रणाली 
में अंग्रेजी को देशी भाषाओं की तुलना में अस्वाभाविक प्रघानता दी जाती है। अंग्रेजी के कट्टर 
हिमायतियों का कहना है कि यथासम्भव छोटी से छोटी उम्र मे ही अग्नेजी का प्रयोग शिक्षा के 
माध्यम की तरह होता चाहिए। यह तक इस तथ्य पर आधारित है कि विदेश मे बच्चे छोटी उम्र 
में ही उस देश की भाषा बिना कठिनाई के सीख लेते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने 
इस तक॑ का खण्डन करते हुए कहा है: 
“विद्देशों में तो बच्चे के चारों ओर लोग उसी देश की भाषा बोलते हैं, पर कक्षा में 
बह ऐसे लोगों के बीच होता है जो शिक्षक के अछावा सभी भाषा के नये माध्यम से 
उतने ही अनभिज्ञष होते हैं जितने कि बच्चे । इस कक्षा में एक व्यक्ति अनेक की पढ़ाता 
है, न कि अनेक एक को, और यहाँ केवल प्रयोगों हारा ही कक्षा में शिक्षण देने के 
तरीके निकालने मे सफलता मिल सकती है।" 
आयोग ने शिक्षा-प्रणाली में देशी भाषाओं के प्रचलन से होनेवाली दौक्षणिक (समय 
इत्यादि की ) बचत के लाभ को मान्यता प्रदान की है। इसके बाद लाजिमी कंदम यही होगा कि 
विश्वविद्यालयों में भी माध्यम के रूप में देशी भाषाओं के व्यवहार की सिफारिश की जाये। 
सैडलर आयोग ने माध्यमिक स्कूलों और कालेज के विभागों में शिक्षा के माध्यम के रूप में 
देशी भाषाओं के प्रयोग के लिए मैट्रिक को ही सीमा माना है। भविष्य के लिए एक द्ैभाषिक 
शिक्षा प्रणाली की बात उसने अपनी राय के रूप में रखी है। परन्तु उसने यह भी कहा है-- 
“भविष्य के बारे में अभी से कोई राय नही देना चाहते । यह भविष्यवाणी करना 
हमारा काम नहीं कि आगे चलकर कभी भविष्य में बंगला के ही अधिकतम प्रयोग 
की स्वाभाविक अभिलाषा अन्ततः इतनी बलवती हो जाये कि जिसके परिणामस्वरूप 


[भाग ५५, संख्या हे, ४ 
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हम एक ऐसी सर्वे सामान्य भाषा के माध्यम को छोड़ने के लिए तैयार हो जायें-- 
जो केवल भारत के शिक्षित वर्ग की ही नहीं बल्कि अन्य किसी भाषा की अपेक्षा 
जनसमूह द्वारा अधिक व्यवहृृत हो और जिसके जरिये हम विश्व के साहित्य और 
वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र में सहज ही प्रवेश पा सकें।” 
बद्यपि आयोग के सामने प्रस्तुत साक्ष्य को देखते हुए आयुक्तों को विश्वविद्यालयों मे भी 
देशी भाषाओं के प्रयोग के पक्ष में भावी नीति निर्धारित करने के छिए तो राजी नही किया जा सका, 
लेकिन यह भी इतना ही सही है कि साक्ष्य में उनको ऐसा कुछ नही मिला जो अग्रेजी के हिमायतियों 
या द्विभाषा-समर्थकों की दछीलों का समर्थन करता हो। इस प्रकार यद्यपि आयृवतो के प्रश्नो के 
उत्तर भविष्य का निर्णय भाप नही करते फिर भी वे यह तो प्रकट करते हैं कि विश्वविद्यालयों के 
कुछ कामों मे तुरन्त और सभी कामों में अन्ततोगत्वा बंगला का प्रयोग शुरू करने के पक्ष मे एक 
प्रब्क आन्दोलन मौजूद है, एक ऐसा आन्दोलन जिसका कोई आभास १६१४५ की शाही विधान 
परिषद्‌ की बहस मे नही मिलता । 
आयुकतों ने उत्तरों की जो व्याख्या की यदि उसका अध्ययन करें तो उनके कथन को अधिक 
सही रूप में पूरी तरह समझ सकंगे। गवाहों से प्रदन किया गया था, क्या आपका विचार है कि 
मैट्रिक से ऊपर विद्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में हर स्तर पर प्रशिक्षण और परीक्षा का 
माध्यम अग्रेजी को बनाना चाहिए ? प्राप्त उत्तरों का वर्गीकरण इस प्रकार है --- 
(१) १२९ का जवाब निश्चय ही स्वीकारात्मक है। 
(२) २९ का जवाब स्वीकारात्मक तो है पर कुछ किन्तु-परन्तु के साथ है। 
(३) ६८ ने एक ही शिक्षा संस्था मे एक साथ या दो समान सस्थाओं मे अंग्रेजी और देशी 
भाषा के सयुकत प्रयोग के पक्ष में मत दिया। 
(४) ३३ उत्तरों में देशी भाषाओं को क्रमशः अंग्रेजी के स्थान में रखने का उद्देश्य 
रखने की बात सुझाई २ई है। 
(५) ३७ उत्तर विरोध मे हैं, और 
(६) ९ उत्तर किसी वर्ग में नही रखे जा सकते । 
इस प्रकार १५५ जवाब अंग्रेजी माध्यम के पक्ष में हैं और लगभग १३८ देर-सबेर देशी 
भाषा और शिक्षा का माध्यम बनाने के विरुद्ध नही है। निश्चय ही यह अनुपात देशी भाष।ओ 
के हिमायतियों का उत्साह बढ़ानेवाला है। इसके अलावा अग्नेजी माध्यम की हिमायत करने- 
वाले लोगों का काफी बडा भाग ऐसा है जो ब्रिदेशी माध्यम की सलाह सिर्फ इसलिए देता है कि 
विभिन्न विषयों पर सही किस्म की यथेष्ट पाठ्यपुस्तको की व्यवस्था नही है। ये शिक्षा-शास्त्री 
भी सिद्धान्त: देशी भाषाओं के माध्यम के विरोधी नही हैं। वे नही चाहते कि हम तैरना सीखे 
बिना ही पानी में उतर पड़ें। बाकी गवाही का साधथय इसी तरह का अधिक निदचायात्मक 
है जो अंग्रेजी माध्यम का समर्यन करता है। दोष साक्ष्य देशी भाषाओं को शिक्षा के माध्यम 
के रूप में अनुपयुक्त करार देता है। ये गवाह हमारी देशी भाषाओं के इतिहास से अनभिज्ञ 


भावाहु-मार्मधी, शक १८९१] 
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' प्रतीत होते हैं। एक समय था जब समस्त हिन्दु-दर्शत का एकमात्र माध्यम संस्कृत थी। परस्तु 
कुछ उत्साही विद्वानों ने अपनी देशी भाषाओं का भण्डार दर्शन-साहित्य के सुन्दर ग्रंथों से समृद्ध 
किया और वे हिन्दू-दर्शन को आम जनता के निकट छे आये। क्या हम संगठन सम्बन्धी आधुनिक 
कल्यनाओं का सहारा लेकर या उनके बिना ही देशी भाषाओं में विज्ञान के क्षेत्र में मी वही काम 
नहीं कर सकते जो किसी समय दर्शन के क्षेत्र में देशी भाषाओं के उन विद्वानों ने किया था ? 
इत गवाहिंयो की शंकाओ के विरोध में देशी भाषाओं के पक्षपाती जापान का उदाहरण पेश कर 
सकते हैं। सेंट पाल्स केथिड्रल कालेज, कलकत्ता के प्रिसिपल रेवरेंड डब्ह्यू ० ई ० एस ० हालेंड 
अपनी गवाही में लिखते हैं कि--- 

जापान ने अपनी भाषा के प्रयोग से एक ऐसी शिक्षा-प्रणाली खड़ी कर दी है जिसका 
पाश्चात्य जगत्‌ सम्मान करता है। 
मार्ड्न रिव्यू! के सम्पादक बाबू रामानन्द चटर्जी को गवाही और भी अधिक विश्वासो- 
त्पादक है। वे कहते हैं: 

“विश्वविद्यालय की शिक्षा के राभी स्तरों पर देशी भाषाओं का प्रयोग 
अपरिहाय॑ है। इसके विरुद्ध जितनी भी आपतियों है उनका महत्व अस्थायी ही है, 
क्योंकि अत्यन्त विकसित आधुनिक भाषाएँ और साहित्य अपने प्रारम्भिक चरण 
में बगला से किसी भी तरह बेहतर नही थे। सतत प्रप्रोग से ही वे विकसित हुई हैं 
और हम भी उसी तरह प्रयोग से ही अपनी भाषा का विकास कर सकेंगे |” 

इस प्रकार हम पाते है कि यद्यपि आज डॉ ० तैडलछर के आयोग के भी समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य 
विश्वविद्यालय की रक्षा के लिए देशी भाषा का माध्यम अपनाने के पक्ष में नहीं है, फिर भी वह 
भविष्य में देशी भाषा को माध्यम बनाने के हिंत मे बड़ी आशा बैधाता है। एक समय था जब 
देशी भाषा के पक्षपातियों के उद्देश्य को सन्‍्देह की दृष्टि से देखा जाता था। अब उसे सन्देह की 
<््टि से नहीं देखा जाता। इतना ही नही सन्देह का रथान विश्वास ने ले लिया है। हाल में दो 
महत्वपूर्ण संस्थाएँ इस उद्देश्य की पू्ति के लिए सक्रिय हो गयी हैं। पूना का महिला विश्वविद्यालय 
और हैदराबाद का उस्मानिया विश्वविद्यालय, दोनों ही माध्यम के रूप में केवल देशी भाषाओं 
का व्यवहार कर रहे हैं। उतकी प्रगति पर बहुत लोगो की आँखें जमी हुई है और जैसा कि जस्टिस 
सर अब्दुला रहीम ठीक ही कहते हैं कि इन संस्थाओं की सफलता देशी भ।षाओ की समस्या का 
हल आसान बना देंगी। हिंन्दू विश्वविद्यालय के पिछले दीक्षान्त समारोह के दौरान माननीय 
पंडित मदनमोहन मालवीय ने देशी भाषाओं के सभी प्रमुख बिद्वानों को एक सम्मेलन के लिए 
आमंत्रित किया था। आशा है कि ऐसे सुनियोजित प्रयत्नों से देशी भाषाएँ शीघ्र ही शिक्षा के 
भाध्यम के रूप में मान्यता पा लेंगी । 

'दिशी भाषाओं के हित को प्रान्तों के वर्तमान विभाजन ने भी किसी अन्य चीज से कम 
नुकसान नहीं पहुँचाया है। भाषा के आधार पर प्रान्तों का पुनविभाजन करने के बाद विश्व- 
विद्यारुयों की व्यवस्था एक नये सिरे से करनी होगी। 


[भाग ५५, संद्या ३, ४ 
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ऊपर हमने देशी भाषाओं के हित के लिए तोन परस्पर मिछे-जुले कार्यक्षेत्र बतऊाये हैं । 

जाहिर है कि जबतक हम इस हिंत को आगे नही बढ़ायेगे तबतक हम अपने देश के विभिन्न स्त्री- 

पुरुषों और विभिन्न वर्गों और जनता के बीच निरन्तर चौडी होती हुईं बौद्धिक और सांस्कृतिक 

खाई को पाट नही सकेंगे। यह भी निश्चित है कि केवल देशी भाषा के माध्यम से ही अधिकांश 
लोगो में बेचारिक मौलिकता पैदा की जा सकती है। 

यंग इंडिया, २१-४-१९२ 
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हिन्दी नवजीवन 


बहुत से हिन्दी-भाषी मित्र इस बात के लिए उत्सुबः थे कि मे 'तवजीवन' के हिर्दी संस्करण 
के प्रकाशन का दायित्व अपने ऊपर ले छू। मैं स्वयं भी उसके लिए उत्सुवा था। किन्तु यह अब तक 
सम्भव नहीं हो सका। 'तवजीबन और मगईंडिया' वें: सम्पादन का काम सँभालना काफी 
कठिन होता है। किन्तु इसमे कोई सन्देह नहीं कि मैं अपने विचारों और गिद्धान्तों को पसन्द 
करता हूँ। मेरी पत्रकी राय है कि वे भारत के लिए हिंतकर हैं। और यदि मुझे पूर्ण विनम्रता 
से इसना कहने की जनमति हो तो वे सभी के लिए हितकर है, इस कारण मैं भिनत्रा और कार्य- 
कर्ताओं के हिन्दी संस्करण, निकालने के दबाव के आगे शुक रहा हूँ। मैं जानता हुँ कि भारत 
के विभिन्न भागों में मेरे छेखों के अनेक हिन्दी अनुवाद छपते हैं। किन्तु सभी चाहते थे कि 'नव- 
जीवन! और 'यग इडिया' के चुने हुए छेखो का एक अधिकृत स्वतस्त्र अनुबाद एक जगह छपे। 
यह कार्य अब किया जा रहा है। इस संस्करण की हिंन्दी वस्तुतः हिन्दुस्तानी होगी जो ऐसे हिन्दी 
और उर्दू सरल भब्दों से बनी मिली-जुली भाषा होगी जिन्हे हिन्दू और मृसरूमान दोनो समझते 
है। प्रयत्न यह किया जायेगा कि इसमे कोई सजावट न की जाये। असल बात तो यह है कि मैं 
चाहता था कि इसका उर्दू रूपए भी साथ ही निकले। किन्तु अभी यह नहीं निकाछा जा सकता। 
मैं पाठकों से यह भेद भी छिपाना नहीं चाहता कि हिन्दी नवजीवन' के प्रकाशन में जो यह जल्दी 
की गई है उसके पीछे मेरा अपने मारवाड़ी भाइयों और खासतौर से जमनालाल जी के प्रति 
आदरभाव है। जमतालाल जी ने प्रकाशक के रूप में और श्री णकरलाल बँकर ने मुद्रक के रूप 
में अपने नाम की सूचना अदालत में दे दी है। गुजराती और अंग्रेजी संस्करणो की तरह 'हिन्दी 
तवजीवन' में भी विज्ञापन नहीं रहेंगे। इसे उन दोनों की तरह स्वालम्बी भी बनाना होगा, 
इसलिए इसे जी सहायता मिलेगी इसका अस्तित्व उसी पर कायम रहेगा। हिन्दी संस्करण 
का चन्दा ४ रुपये वाषिक होगा और ६ मास का २ रुपये होगा। जो लोग ग्राहक बनना चाहते 
है उनको मेरी सलाह है कि वे अभी आधे साल्‍ू का चन्दा भेजें । 'हिन्दी नवजीवन' का प्रकाशन 
अभी परीक्षण के रूप में किया जा रहा है। भेरे पास कार्यकर्ता सीमित हैं। यदि मुझे स्वामी 
आनन्दानन्द की अथक शक्ति और सूझबूझ का सहारा न मिलता तो मैं इस जिम्मेवारी को उठाने 
से इनकार कर देता । हमने यह देख॑ लिया है कि सबसे अच्छा काम वे छोग ही करते हैं जो स्वेच्छा 


आवाह-मार्येशीयं, शक १८९१] 
ब्‌० 


१५९४: समेशन-पत्रिका 


से काम करते हैं। और इस प्रकार का शारीरिक या मानसिक श्रम करनेवाले लोगों को दूँढ़ुना 
आसान नहीं है। इसलिए मैं उन हिन्दी प्रेमियों का, जिन्होंने असहयोग को जीवन का सिद्धान्त 
बना लिया है, आद्वान करता हूँ कि वे नवजीवन' को परीक्षण के रूप में छः: मास तक अपना 
संरक्षण व। यह कहने की जरूरत नहीं कि ये पत्र मुनाफा कमाने के लिए नहीं निकाले गये हैं । 
इसलिए यदि कोई बचत होगी तो वह तीनों संस्करणों के विकास में रमाई जायेगी। पाठकों 
की दिलचस्पी यह जानने में भी होगी और उन्हें इससे प्रसन्नता होगी कि मौलाना मुहम्मद अली 
ने अपनी कामरेड' की मशीनें, टाइप और अन्य सामग्री बिना कुछ लिये हमे दे दी हैं। इस प्रकार 
अशुभ शक्तियों से असहयोग की लडाई शुभ शक्तियों के निकटतम सहयोग पर निर्भर है। मैं 
सरकार की शक्तियों की अशुभ शक्तियों को अशुभ शक्तियाँ और असहयोग की शक्तियों को 
असहयोगियो की समस्त त्रुटियों और सीमाओं के बावजूद शुभ मानता हूँ। 
१८-८०२१ 


राष्ट्रीय शिक्षा 


अब रही शिक्षा के माध्यम की बात । इस विषय पर मेरे विचार इतने विदित हैं कि 
यहां उनके दृहराने की जरूरत नहीं। इस विदेशी भाषा के माध्यम ने लड़कों के दिमाग को 
शिथिलक्त कर दिया है और उनकी दिमागी शक्तियों पर अनावश्यक बोझ डाला है। उन्हें रू, 
और नकरूची बना दिया है। मौलिक विचारों और कार्यो के छिए अथोग्य कर दिया है और 
अपनी शिक्षा का सार अपने परिवार वालो तथा जनता तक पहुँचाने मे असमर्थ बना दिया है। 
इस बिदेक्षी माध्यम ने हमारे बच्चों को अपने ही घर मे पुरा-पक्का परदेशी बना दिया है। वे- 
मान शिक्षा-प्रणाली का यह सबसे बडा दुःखान्त दृश्य है: अंग्रेजी भाषा के माध्यम ने हमारी 
देशी भाषाओं के विकास को रोक दिया है। यदि मेरे हाथ से मनमानी करने की सत्ता होती 
तो मैं आज से ही विदेशी भाषा के द्वारा अपने देश के लड़के-लडकियो की पढ़ाई बन्द करवा देता । 
और सारे शिक्षको और अध्यापको से यह माध्यम तुरन्त बदलवाता या उन्हें बरखास्त करा देता । 
मैं पाठ्य-पुस्तकों की तैयारी का इन्तजार न करता। वे तो परिवतेन के पीछे-पीछे चली' आयेंगी 
यह खराबी तो ऐसी है, जिसके लिए तात्कालिक इलाज की जरूरत है। 
१-९-१९२१ 


मौरवाड़ी भाइयों और बहिनों से 


आपके प्रेमवश होकर मैंने 'हिन्दी नवजीवन' निकालने का साहस किया है। जबसे मैं 
भारतवर्ष में आया हूँ, तब से मेरा आपका सम्बन्ध निकट आता जा रहा है। आपने मेरी प्रवृत्ति 
को प्रेस भाव से देखा है और मुझे सहायता दी है। आपने हिन्दी-प्रचार मे खूब मदद की है। आपकी 


[ सतत ५५, संब्या ३, ४ 


भहश्मा गांवी श्ष्ण्‌ 


ही सहायता से आज द्वाविड़ प्रान्तों में हिन्दी का प्रचार अच्छी तरह हो रहा है। आप भाई और 
बहने असहयोगी हैं। आप राष्ट्रीय जीवन में रस लेते हैं। आपने देख लिया है कि घती पुरुष 
और स्त्रियाँ राष्ट्रीय जीवन के पशकू मुख नहीं रह सकते। 
आप घधर्म्रेमी हैं। धर्म के लिए आप लाखों रुपया देते है। आपमे साहस भी है। द्रय्यो- 
पार्जन आपका प्रधान क्षेत्र है। (तथापि) घनिकवर्ग के अलग रहते हुए इस धर्म मे, जो आज भारत 
वर्ष मे छिड़ रहा है, सफलता मिलना मुझे बहुत ही कठिन दिखाई देता है। 
अखिल भारत की राष्ट्रीय समिति ने स्वराज्य प्राप्ति के छिए क्षय जो कदम उठाया है. 
उसमे आप लोगों की ओर से सहायता मिलने पर ही सम्पूर्ण सफलता मिल सकती है। उक्त 
समिति ने निश्चय कर लिया है कि आगामी ३ ० सितम्बर तक विदेशी कपड़ो का पूर्र बहिष्कार 
कर दिया जाये। मैंने आपके ही विश्वास पर सितम्बर मास की अवधि रखने की सछाह दी। 
अनएब इस स्वदेशी आन्दोलन को प्रबल बनाने के समय हिन्दी नवजीवन' का प्रकाशित होना 
उचित ही है। 
“हिन्दी-नवजीवना!ं १९-८-१९२१ 


0 0 छ 


कलकत्ता की सार्वजनिक सभा में 


मैं हिन्दुस्तानी मे काफी बोल चुका हूँ और मुझे आशा है कि काफी श्रोताओ ने मेरी 
दूटी-फूटी हिन्दुस्तानी समझ भी ली है। मुझे इस वात से हादिक वेदना होती है कि जब कभी मैं 
दक्षिण में या बंगाल में आता हूँ तो मुझे शिक्षित भाइग्रो को अपनी बात समझाने के लिए मंग्रेजी 
में बोलने पर मजबूर होना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि दक्षिग और बंगाल के लोग आलस्य छोड 
दे और अपनी मातृभाषा के ज्ञान के साथ-साथ हिन्दी या हिन्दुस्तानी का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त 
करने का संकल्प कर डालें। हिन्दी, केवल हिन्दी ही भारत मे अन्तप्रान्तीय विनिमय की भाषा 
बन सकती है। अग्रेजी को, जैसा कि उसे होना चाहिए, अस्तर्राष्ट्रीय राजनयिक भाषा, और 
ससार के विभिन्न राष्ट्रों को पारस्परिक विचार-विनिभय की भाषा रहने दिया जाये। किन्तु 
जो विशेष काम हिन्दी या हिन्दुस्तानी से सब सकता है, वह अंग्रेजी से कभी सम्भव नहीं है। 
आगंकों यह जानना चाहिए कि भारत के करीब २० करोड़ लोग मेरी टूटी-फूटी हिन्दुस्तानी 
समझ लेते हैं। छोगों को ऐसा कहने का अवसर मत दीजिए कि भारत के १ ० करोड लोग भारत 
के २० करोड़ लोगों पर अपनी भाषा या अंग्रेजी भाषा लादना चाहते हैं। 


ढाका की सार्वजनिक सभा में 


मुझ्न बंगाल आने पर बंगला भाषा की सुन्दर ध्वति सुनते को मिलती रही है। इसलिए 
चाहे कितना ही शानदार क्यों न हो, अंग्रेज़ी ने धाराप्रवाह भाषण से मेरी रक्षा करें। यदि आप 


आधाड़-मार्यक्षीयं, दक १८९१] 


१५६ सम्मेलभ-्यत्रिका 


हिन्दुस्तानी में अपनी बात न कहे सकें तो शुव्र बंगला में ही कहें । शायद बंगाल 
सारे भारत को एक यही सन्देश देना चाहता है मेरा खयाल है कि अब बहुत आवश्यक 
हो गया है कि हम अपनी कार्यवाहियाँ, विशेषकर ऐसी कार्यवाहियाँ, प्रास्तीय 
भाषाओं या हिन्दुस्तानी मे ही बलायें। एक समय ऐसा आयेगा जब हम सब अंग्रेजी 
भाषा का प्रयोग करने से शर्म मानेंगे । मेरा खयाल है कि यह बात मैं पहले भी कह 
अका हूँ। 

१७ मई, १९२५ 


हिन्दी प्रचार कार्यालय , मद्रास में 


यह जगह ऐसी है जहाँ माना जाता है कि लोग हिन्दी समझ लेंगे। फिर भी मुझे यहाँ 
आपके सम्मुख अंग्रेजी में बोलना अजीव लगता है। चूंकि उपस्थित लोगों से अधिकांश आज 
हिन्दी नहीं जानते, अत मैं अपना भाषण अग्रेजी मे ही दूंगा। मेरी राय में भारत में सच्ची राष्ट्री- 
यता के विकास के लिए हिन्दी का प्रचार एक जरूरी बात है, विशेष रूप से इसलिए कि हमे उस 
राष्ट्रीयता को आम जनता के अनुरूप साँचे मे ढालना है। आज से पाँच वर्ष से कुछ पहले इसकी 
कल्पना इन्दौर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में की गई थी जिसकी अध्यक्षता मैंने की 
थी। उस समय ऐसा सोचा गया था कि प्रचार का सारा काम मद्रास अहाते से बाहर के क्षेत्रों 
में इकट्ठे किये हुए धन से चलाया जाये क्योंकि उस दिन के अधिकांश वक्‍ता मारवाड़ी सज्जन 
थे और उन्हें हिन्दी से प्रेम है। दस बात को पाँच साल हो चुके है और इस प्रकार-कार्य को आत्म- 
निर्भर बनाने की दिया मे कुछ कम भी किया गया है। इसलिए मैं इस अवसर पर फिर कहना 
चाहता हूँ कि इस अहाते को इस काम का बोझ उत्तर भारत के कन्धों से हठाकर अब खुद अपने 
कन्धों पर लेना चाहिए। ऐसा करना उसका कर्त्तव्य ही है। बहुत थोडे से नौजवान हैं जो हिन्दी 
सीखते और उसका अध्ययन करते है। जब इस योजना को रूप दिया गया था तब मैंने सोचा था 
कि इन निःशुल्क हिन्दी कक्षाओं से नौजवान काग्रेस के नाम पर बड़ी संख्या मे यथासम्भव 
जायेंगे। लेकिन मुझे और इन कक्षाओं को चलानेवाले लोगों को यह देखकर बड़ी निराश्ञा हुई है 
कि इनमे बहुत ही कम नौजवान आये हैँ। लेकिन हमे हताश नहीं होना चाहिए । जबतक हिन्दी 
सीखने का हृरुछुक एक भी तमिलभाषी रहेगा तबतक यह संस्था बनी रहेगी, जिन लोगों 
ने अपने ऊपर यह भार लिया है उन्हें अपने-आप पर पूरा भरोसा है। साथ ही तमिल 
लोगों को उनके प्रान्त में आकर हिन्दी सिखाने का काम जिन हिन्दी-प्रेमियों ने 
उठाया है, ये उनसे यह कहे बिना न रहेंगे कि तमिल छोगों ने पर्याप्त उत्साह नहीं 
दिखाया है। 


२४ भा, १६२५ 
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[भाष ५५, संद्या ३, ४ 


महत्ता गांधी श्ष् 


दंवनागरी का प्रयोग 
मैं ज्यों ज्यों ज्यादा घूमता हूं त्यों त्मों यही देखता हूँ कि अगर हिन्दुक़्तात की सारी भाषाएँ 
देवनागरी लिपि में रिखी जाया करें तो इससे हमारी राष्ट्रीयता को बहुत बडी ताकत मिले । 
असमभिया, बंगला, पंजाबी, सिन्धी इत्यादि भाषाएँ यदि देवनागरी में लिखी जाये, तो उनके समझने 
में बहुत ही थोड़ी दिक्कत हो। इसमें कोई शक नहीं। ऐसा होने से इन सब भाषाओं के पढ़ने 
बालों का बहुत-सा समय बच जाये और भाषा बड़ी आसान मालूम होने लगे। 
४०-दै” १९२१ 


श्रीरंगम्‌ की सावंजनिक सभा में 


श्री रंगस्‌ की सार्वजनिक सभा में महत्म। गांधी को जनता की ओर से मानपत्र समर्पित 
किया गया । मानपत्र का उत्तर देते हुए गांधी जी ने कहा--- 

इस सुन्दर मानपत्र के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैंने इसे सुन्दर इसलिए 
कहा कि यह पत्रो पर छुपा हुआ है। लेकिन मैं आपको यह बता दूँ कि एक कारण से इसकी 
सुन्दरता में कमी आ गई है। वह यह है कि आपने मानपत्र अपनी मातृभाषा या र्ट्रभाषा हिन्दु- 
स्तानी के बजाय एक ऐसी भाषा में छिखा या छापा है जिसका हमारे राष्ट्रीय सम्पर्क की भाषा 
के रूप में कोई महत्व नही है। अंग्रेजी कूटनीति और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा है। मैं जानता 
हूँ कि अगर मैं आपसे अंग्रेजी का प्रयोग एक महानतम विश्वभाषा के रूप में ही करने का अनुरोध 
करूँ तो आप मुझे गरूत न समझेंगे । मैं समझता हूँ, अंग्रेजी साहित्य में ऐसा बहुत कुछ है, जिसका 
अध्ययन करके हम लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जैसे गलत स्थान में रखी गई चीजों को कचरा 
कहते है, बैसे ही जहाँ अंग्रेजी के लिए कोई स्थान नही हो सकता, जैसा कि यहाँ हुआ, वहाँ उसका 
प्रयोग गहिंत है, जब जब मुझे अपने देशभाइयों को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अंग्रेजी 
का प्रयोग करना पड़ता है। जब जब मुझे हमारी आपसी बातचीत में अंग्रेजी सुनने को मिलती 
है, तब तब इस उत्तरोत्तर बढ़ते हुए अपमान का दंश मुझे और अधिक चुभने रूगता है। इसलिए 
जैसा कि आप जानते हैं, आपके प्रान्त में हिल्दी के प्रचार के लिए मारवाड़ी भाइयों से मैंने ५०,००० 
रुपया चन्दा इकट्ठा किया है। अतः मुझे पूरी आशा है कि अंग्रेजी भाषा मे महारत हासिल करने 
की बेकार कोशिश के बजाय हम ईमानदारी के साथ अपनी-अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में 
कुशलता हासिल करने की कोछशिह करेंगे। 


हिन्दुस्तानी 


अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति में हिन्दुस्तानी--अर्थात्‌ सर्व-साधारण भाषा--- 
बड़ी तेजी से विचार-प्रकाशन का माध्यम होती जा रही है। समिति के बहुत से सदस्य अंग्रेजी का 


मधाड़-मार्येशीरषं, हक १८९१] 


श्ण्टट सम्मेलग-पत्रिका 


एक भी दाब्दे नहीं समझते और मद्रास प्रान्त के सदस्य हिन्दुस्तावी नहीं समझते । बंगाऊू के सदस्य 
कठिनाई से हिन्दुस्तानी समझते हैं। वे हिन्दी-भाषा में बोलने की आवश्यकता को मानते हैं और 
जब समिति की कार्यवाही हिन्दुस्तानी में चल रही थी तब उन्होंने उस पर नाक-भो नहीं चढ़ाई । 
फिन्तु द्रविड भाइयो के लिए तो वह एक प्रकार का सचमुच त्याग ही थ।। गत अधिवेदान में मद्रास 
का सिर्फ एक ही सदस्य था और मलावार से भी अधिक लोग नही आ सके थे। किन्तु जब सब 
द्रविड़ सदस्य उपस्थित होंगे तब ती सचमुच बडी मुश्किल होगी । परन्तु फिर भी उसे दूर करने का 
इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग ही दिखाई नही देता कि द्वविड भाई जितनी जल्दी हो सके काफी 
हिन्दुस्तानी सीख छें। जो लोग अग्रेजी नहीं जानते उनसे तो यह अपेक्षा की नहीं जा सकती कि 
वे अग्रेजी पढ़ लेंगे और अब तो लोक-सस्थाओं की नीति अधिकाधिक यही होनी चाहिए कि उनमे 
ऐसे ही सदस्य रहें जो अग्रेजी न जानते हों। इसलिए, हिन्दुस्तानी के भावनात्मक अथवा गष्ट्रीय 
महत्व की बात छोड दें तो भी यह दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक आवश्यक मालम होता जा रहा है 
कि तमाम राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को हिन्दुस्तानी सीख लेनी चाहिए और राष्ट्र की तमाम कार्य- 
वाही हिन्दी मे ही की जानी चाहिए। किन्तु, यद्यपि गत अधिवेशन में यह बात तय हुई थी, 
तथापि द्रविड और बंगाली सदस्य यह बात सतना ही नहीं चाहते थे कि उसके अनुसार 
समिति कोई बडा नियम बना दें। हाँ, वे इतना तो खुशी से सहन कर लेते है कि जिसका जी चाहे 

बह हिन्दुस्तानी में बोले, परन्तु वे बह पसन्द नही करते कि समिति ऐसा प्रस्ताव स्त्रीकार करके 

लोगों को उसके लिए मज़बूर करे। आखिर यह बात कार्यकारिणी समिति पर छोड़ दी गई । 

किन्तु इस दुविधा के होते हुए ऐसे कोई सुझाव देना कार्यकारिणी समिति के लिए बहुन कठिन 

है जिसे सदस्य एकमत से मंजूर कर के । 
१०-११-१९२१ 


प्राथमिक शिक्षा और अंग्रेजी 


मैं प्राथमिक शिक्षा की किसी भी योजना मे अंग्रेजी का ज्ञान शामिल करने के औचित्य 

पर आपत्ति करता हूँ। मेरी राय मे इस देश के हजारों लडके-लड़कियों को अग्रेजी जानने की कतई 

जरूरत नहीं है। उन्हें भाषाओं के बजाय विचारों की ज्यादा जरूरत है। अंग्रेजी के प्रति हममें 
अंधा मोह पैदा हो गया है। 

यंग इंडिया, २४-१५१-१९२० 


09 ७0 छ 
राष्ट्रभाषा 


भाषा पर विच्तार करते समय मुझे हिन्दुस्तानी का अपना अतृभव याद आता है। मेरी 
हिन्दुस्तानी में व्याकरण सम्बन्धी दोष बहुत होता है। तथापि लोग मेरी हिन्दुस्तानी प्रेमपर्वक 


[सात ५५; संस्या ३, ४ 


महात्मा भाँधी १७९ 


सुनते हैं। अनेक स्थानों पर मैंने विद्याथियों से कहा है कि मै अंग्रजी मे बोलने के लिए तायार हूँ, 
तब भी वे छोग मेरा हिन्दुस्तावी में ही बोलता पसन्द करते हैं। ऐसे प्रसंग विशेष रूप से तीन- 
जगह--इलाहाबाद, पटना और नागपुर में आये है । मेरे वैकल्पिक प्रस्ताव पर भी विद्यार्थियों 
ने हिन्दुस्तानी में ही बोलने की माँग की । सब लोगो की घारणा थी कि ढाका मे अग्रेजी घोले 
बिना मेरा निस्तार नहीं होगा, लेकिन वहाँ भी लोगो ने हिन्दुस्तानी मे ही बोलने की माग की और 
मेरे हिन्दुस्तानी भाषण को ध्यानपुर्वक सुना । मैं देखता हूँ कि मेरे जैसे सार्वजनिक कार्य करनेवाले 
लोगों के लिए, जो हिन्दी अच्छी तरह बोल लेते हैं, सारे हिन्दुस्तान मे कार्य करने का मार्ग सरकू 
हो जाता है। सिर्फ बंगाल और मद्रास प्रदेश में ही थोड़ी मुश्किल होती है। जैसे-जैसे सामान्य 
वर्ग में जागृति होती जायगी वैसे-बैसे सार्वजनिक ववताओं का अपने-अपने प्राप्तों से बाहर हिन्दु- 
स्‍्तानी बोले बिना काम नहीं चलेगा, यह बात अनुभव से सिद्ध होती जाती है। गुजरात के उन 
वक्‍ताओ के लिए, जो सारे हिन्दुस्तान मे काम करना चाहते हों, हिन्दुस्तानी सीखना नितान्‍्त 
आवश्यक है। 

२६-१२-१९२ ० 


कलकत्ता में राष्ट्रीय महाविद्यालय के उद्घादन के अवसर पर 


मैं आपको विश्वास दिलाता हुँ कि जब आप हिन्दुस्तानी पढ़ना आरम्भ करेगे तब आपमे 
से कुछ को वह बहुत सरल और संगम मालूम होगी। आपमे से कुछ को उसके शब्द वित्कुल रवा- 
भाविक छगेंगे, क्योकि बंगला, हिन्दी और भारत की अधिकाश भाषाओं की शब्दावली एक है। 
केवल द्रविड देश की भाषाएँ अपवाद है। आप यह भी देखेंगे कि इससे आपको मानसिक खाक 
मिलेगी और इससे पढ़ें-लिखे बगालियो की बौद्धिक आवश्यकताएँ पूरी होगी। यदि आप साहित्य 
पढना चाहेगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हिन्दी और उर्दू दोनों मे से जिस छिपि को आप 
सीखेंगे और पहले-पहल जिन किताबों को आप पढ़ेंगे उन्ही में आपको ज्ञान का छिपा हुआ भडार 
मिलेगा। आप हिन्दी भाषा की साहित्यिक दरिद्रता की बात कहते है--आप वतंमान हिन्दी की 
गरीबी की बात कहते है, किन्तु यदि आप तुलसीदास की 'रामायर्णा को गहराई से पढ़े ती शायद 
आप मेरी इस राय से सहमत होगे कि संसार की आधुनिक भाषाओ के साहित्य में उसके मुक।बिले 
में कोई दूसरी किताब नही ठहरती। उस एक ही ग्रन्थ ने मुझे जितनी श्रद्धा और आशा दी है उतनी 
किसी दूसरी किताब से मुझे नही मिली। मेरा खयार है वह हर तरह की आलोचना और छानबीन 
के बाद साहित्यिक सौन्दर्य, अलकार और धाभिक प्रेरणा--सभी दृध्टियो से खरी उतरेगी। 

७0 ७ छ 

स्वामी सत्यदेव को पत्र 

आपका पत्र मिला। आप सच कहते हो देवदास के साथ भेजा हुआ पेगाम से आप 
सन्तुष्ट नहीं हो सकते। पत्र नही लिखने का सबब सिर्फ मेरा आलस्य ही है। मुझे क्षमा कीजियेगा। 


सायाहु-नमा्मक्षीें, शक्क १८९१] 


१६० सम्मेललन्पत्रिका 


देविदास को मैंने कहा था कि आप सन्तुष्ट न होंगे तो मैं अवश्य छेखित उत्तर भेज देऊँगा। हिन्दी 
शिक्षा के लिए मद्रास प्रान्त में आप सब योग्य प्रबन्ध कर सकते हो। सारा इलाका में गुम सकते 
हो। जग जग हिन्दी पाठशाला निश्चित कर सकते हो। पाठशालाओं के लिये आपने चुने हुए 
शिक्षकों आप ही निर्मित कर सकते हो। आप पढ़ाने का कार्य न करें परन्तु सब पाठशालाओं का 
निरीक्षण योग्य समय पर करते रहे। जब सारे इलाके में आपको संतोष भिले, ऐसी पाठशाला खुल 
जाये और आपके सिवाय इत पाठशाला चल सके, ऐसा आप निश्चितता से कह सके, उस बखत 
आप मद्रास इलाका छोड शकते हो। दस प्रवृत्ति में आप दश हजार रुपैया तक खर्च कर शकतसे हो । 
आपको पैसा भेजने की जवाबदारी मेरे झ्ञीर पर है। आपको प्रयाग जी की साहित्य कमिटी से 
कुच्छ बी संबंध नहि रहेगा । परन्तु मैं सब पैसा प्रयाग जी से मांगता चाहता हूँ। उसमे कुछ आपत्ति 
आ जायेगी तो मैं दूसरा प्रबंध कर लोगा । अब मुझे पत्ता ूमता है आपका सब प्रश्न का उत्तर मैने 
दे गया। यदि कुच्छ त्रृटि हो तो आप बहेंगे। सुरेन्द्र के लिये मै कल दविदास कुछुबा पत्र लिखा है। 
इस समय सुरेन्द्र मानसिक व्याधि से ग्रस्त है। उसको इग्रेजी पाठशाला का प्रबंध पर मोह उत्पन्न 
हुआ है। इस मोह मे उसकु छोडान्ा आवश्यक भालम पडता है। आप उसको शांति दे सकेगे। 
यदि आप उसका विचार की पसंद करते होगे तो आप मुझे समजाय्रेगा। 

(हस्तलिखित दफतरी प्रति (एस ० एन ० ६४६३८) की फाटो-सकल से ।) 

छ 9 


हमसे गलतियां हो जाती हें 


मैं सोचता हूँ कि अपने ३५ वर्ष के जीवन में राष्ट्रीय क्राग्रेस ने अग्रेजी के बजाय, जिसे 

हमारे देशवासियों का एक अत्यन्त छोटा वर्ग ही समझता है, यदि अपनी कार्यवाही हिन्दुरतानी 
में ही की होती तो क्‍या से क्या हो गया होता। 

यंग इंडिया', ८-१ ०-१९१९ 


७ 9 ७ 


[भाग ५५, संख्या ३, ४ 


संकलन: ओ प्रहलादनारायण खन्ना 


गांधी : राष्ट्र-वाणी 
. (१) 

सन्‌ १९२७ ई० दिसभ्दर में कोयले की खानों मजदूरों ने गाँधी जी को एक अभिनंदन 
पन्नअंग्रेज़ी में प्रस्तुत किया। अंग्रेजी के प्रति गांधी की क्या प्रतिक्रिया हुई, बहू इस प्रकार है--- 
“उन हजार छोगों में जो सभा में आये थे, मुश्किल से शायद पचास अंग्रेजी जानते 

होंगे। भारी बहुसंख्या उनकी थी जो हिन्दी आसानी से समझ सकते थे, और एक बड़ी संख्या 
उनकी थी जो बंगाली जानते थे। उक्त संगठन के अगुआ बंगाली व्यक्ति थे। यदि अग्रेजी 
का प्रयोग मेरे छिए किया गया था तो मैं कहूँगा! कि वह व्यर्थ था। वे अभितन्दन-पत्र बंगला 
में लिख सकते थे और मुझे उसका हिन्दी या अंग्रेजी-अनुवाद दे सकते थे। परन्तु यदि अंग्रेजी 
अभिननन्‍्दन-पत्र उस बड़ी सभा पर थोपा गया तो नेताओं का अनादर ही होगा। मैं आशा 
करता हूं कि शीघ्र ही वह समय आ रहा है जब श्रोतागण ऐसी सभाएँ छोड़कर चले जाएँगे, 
जहाँ सभा की कार्यवाही उस भाषा में की जाती है जिसे अधिकांश छोग नहीं समझ सकते।” 
( यंग इंडिया, २०-१-१९२८) 





(२) 

“मैं अपने देश के बच्चों के लिए यह जरूरी नहीं समझता कि वे अपती बुद्धि के विकास 
के लिए एक विदेशी भाषा का बोझ अपने सिर ढोएं और अपनी उगती हुई शक्तियों का क्लास 
होने दें। आज जिस अस्वाभाविक परिस्थिति में रह कर हमें अपनी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती 
है, उस परिस्थिति का निर्माण करने वालों को मैं जरूर गुनहगार मानता हूँ। दुनिया में और 
कहीं ऐसा नहीं होता। इसके कारण देश का जो नुकसान हुआ है, उसकी तो हम कल्पना' नहीं 
कर सकते, क्योंकि हम खुद उस सर्बनाश से घिरे हुए हैं। मैं उसकी भयंकरता का अन्दाजा 
लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं निरन्तर देश के करोड़ों मूक, दलित और पीड़ित लोगों के सम्पर्क 
में आता रहता हूँ।” मु 

(ह) 

“मुझसे अंग्रेजी का या दूसरे पद्चमी रोगों का द्वेष न कभी था न आज है। उनका 
कल्याण मुझे उतना ही प्रिय है जितना कि हमारे देश का। इसलिए मेरे छोटे से शान-मण्डार 
में से अंग्रेजी का बहिष्कार कभी नहीं होगा। मैं उस साषा को भूलना नहीं चाहता, न चाहता 
हूँ कि सारे हिन्दुस्तानी अंग्रेजी भाषा को छोड़ें था भूलें। मेंरा आग्रह हमेशा अंग्रेजी को उसकी 
अ्याहु-मार्यशीर्ष, क्षक १८९१] 

श्र 


१६२ सम्सेशन-पत्रिका 


योग्य जगह से बाहर न ले जाने का रहा है। वह कभी राष्ट्र-भाषा नहीं वन सकती और न 
हमारी तालीम का जरिया।” 
(१-१-४८) 


(४) 

“विभिन्न प्रदेशों में अंग्रेजी बोलनेवाले लोग काफी मिल जाते हैं, किन्तु उनकी संख्या 
बहुत ही थोड़ी है और हमेशा थोड़ी ही रहेगी। इसका मुख्य कारण यह है. कि यह भाषा कठिन 
और विदेशी है। साधारण मनुष्य इसे ग्रहण नहीं कर सकता! इसलिए यह सम्भव नहीं कि 
अंग्रेजी के जरिये भारत एक राष्ट्र बन जाए। अतः भारतीयों को भारत की ही कोई भाषा 
पसन्द करनी होगी।” 

(गुजराती, से १८-८-१९०६) 
(५) 

४, ,जो स्थान इस समय अनुचित ढंग से अग्रेजी भोग रही है वह स्थान हिन्दी को 
मिलना चाहिए।. . .शिक्षित वर्ग की एक भाषा अवश्य होनी चाहिये और वह हो सकती है 
हिन्दी । हिन्दी के द्वारा करोड़ों व्यक्तियों में आसानी से काम किया जा सकता है। इसलिए उसे 
उचित स्थान मिलने में जितनी देर हो रही है उतना ही देश का नुकसान हो रहा है।” 

( चअम्पारन : १८-७-१९१७ 
(६) 

“यदि हम मातृ-भाषा की उन्नति नहीं कर सके और हमारा सिद्धान्त यह हो कि अंग्रेजी 
ही के द्वारा हम अपने ऊँचे रूयालात बना सकेंगे और बढा सकेंगे तो हम हमेशा गुलाम बने रहेंगे, 
इसमें कोई सन्देह नही। जब तक हमारी मादरी जबान में हमारे सब ख्यारत को जाहिर करने 
की ताकत नहीं आ जाएगी, जब तक हम वैज्ञानिक झास्त्र मातृ-भाषा में नहीं समझा सकेंगे, तब 
तक कौम को नये ज्ञान की प्राप्ति नामुमकिन है।” 

(भागरूपुर : १५-१०-१९१७) 
(७) 

अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा में कम-से-कम सोलह वर्ष रूगते हैं। मदि इन्हीं 
विषयों की शिक्षा मातृ-भाषा के माध्यम से दी जाय, तो ज्यादा-से-ज्यादा दस वर्ष छंग्रेंगे! यह 
राय बहुत से अनुभवी शिक्षकों ने प्रकट की है। हजारों विशज्वाथियों के छः-छः वर्ष बचने का 
अथे यह होता है कि कई हजार वर्ष जनता को मिल गये।” 

(द्वितीय गुजरात शिक्षा सम्मेलन, १९१७ में दिया गया भाषण) 
(८) 

“संस्कृत हमारी भाषा के लिए गंगा नदी है। मुझे लगता है कि वह सूख जाएं तो 

भाषाएँ निर्मात्य बन जाएँगी। मुझे यह महसूस होता है कि उसका साधारण ज्ञान आवश्यक है” 
(३-५-३५) 
[भाव ५५, संहया ३, ४ 


साथी राष्ट्र-बायी श्ष्द्व 


(९) 

/हुमारा जीवन अपने इन किसानों और मजंदूरों के ऊपर निर्मर करता है और हमारी 
संस्कृति भी इस चीज को स्वीकार करती है। इन किसानों और मजदूरों की भाषा-ऐसी भाषा 
जिसे थे सहज ही समझ सकें-हिन्दी या हिन्दुस्तानी ही है। वही हमारी राष्ट्र-भाषा हो 
सकती है । | 

(३-५-३५) 
१० ) 

“जिस तरह हमारी आजादी को जबरदस्ती छीननेवाले अंग्रेजों की सियासी हुकूमत 
को हमने सफलतापूर्वक इस देश से निकाल दिया, उसी तरह हमारी संस्कृति को 
दबानेवाली अंग्रेजी जबात को भी हमें यहाँ से निकाल बाहुर करना चाहिये। हाँ, व्यापार 
और राजनीति में अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के नाते अंग्रेज़ी का अपना स्वाभाविक स्थान हमेशा कायम 
रहेगा।” 

(११-९-४७) 
(११ ) 

“हर एक पढ़ें-लिखे हिन्दुस्तानी को अपनी भाषा का, हिन्दू को संस्कृत का, मुसलमान 
को अरबी का, पारसी को पाशियत का और सबको हिन्दी का शान होना चाहिये। कुछ 
हिन्दुओं को अरबी और कुछ मुसलमानों को ओर पारसियों को संस्कृत सीखनी चाहिये। 
उत्तर और पश्चिम में रहनेवाले हिन्दुस्तानी को तमिल सीखनी चाहिये। सारे हिन्दुस्तान 
के लिए तो हिन्दी ही होनी चाहिए।. , . हिन्दु-मुसलूमान के विचारों को ठीक रखने के लिए 
बहुतेरे हिन्दुस्तानियों को दोनों लिपियाँ (उर्दू ओर नागरी लिपि) जानना जरूरी है। ऐसा 
होने पर हम अपने आपस के व्यवहार से अंग्रेजी को बाहर कर सकेंगे।” 

(हिन्द स्वराज्य' १९०९) 
( १२ ) 
“अंग्रेजी राष्ट्रीय-भाषा नहीं बन सकती, क्योंकि राष्ट्रीय-माषा होने के लिए ५ रक्षणों 
का होना अनिवायं है और वे अंग्रेजी में नहीं हैं: 

(१) अमलदारों के छिए बहू भाषा सरल होनी चाहिये। 

(१) उस भाषा के हारा भारतवर्ष का आपसी, धामिक, आथिक और राजनीतिक 
व्यवहार हो सकता चाहिये। 

(९) बहू जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से छोम उस भाषा को बोलते हों। 

(४) राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिये। 

(५) उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या जल्पस्थायी स्थिति पर जोर 
नहीं देना चाहिये। हिन्दी भाषा में ये सब रुक्षण हैं।” 

(भड़ोंच, गुजरात-छिक्षा-परिषद, १९१७) 
आपषाइु-मभार्गक्षीर्ध, क्षक १८९१] 


है४ शालीशव-पचिहा 


( १३ ) 

“मुझे अंग्रेजी माषा से नफरत नहीं है। अदूढ भाण्डारमबी यह भाषा है। शान-ऋष्य 
है भरी हुई है। तथापि मेरा मन्तव्य यह है कि सभी हिल्वुस्तासियों को यह भाषा सीखने की 
जरूरत नहीं है ।” 

(बारहवाँ बिहारी छात्र-सम्मेलन, १५-१०-१७) 
( एड) 

“अंग्रेजी शिक्षा पानेवालों के ज्ञान का लाभ्र प्रजा को बहुत ही कम मिलता है, और 
अंग्रेजी शिक्षित वर्ग और आप लोगों के बीच बड़ा दर्याव आ पड़ा है। इस भाषा को उसका 
(विज्ञान आदि के अध्ययन के सम्बन्ध में) उचित स्थान देना एक बात है, उसकी जड़-पुजा 
ऋरनी दूसरी बात है।” 

(अ० भा ० हिन्दी सा० स० इन्दौर, २८-३-१९१८) 
( १५ ) 

“द्राबिड़ों और अन्य भारतीयों के बीच लगभग न पटनेवाली खाई पड़ गयी है। निश्चय 
ही हिन्दी भाषा इसे पाठनेवाला छोटे-से-छोटा और कारगर स्रेतु है। अंग्रेजी कभी उसका 
स्थान नहीं ले सकती । जब सुसस्कृत छोगो की साधारण भाषा हिन्दी हो जाएगी तब 
शीघ्र द्वी हिन्दी का शब्द-भाण्डार आम जनता में भी फैल जाएगा।” 

(हनुमन्तराव को लिखे गये पत्र का अंश, २५-५-१८) 
( १६ ) 

“मुझे पूर्ण विश्वास है कि अन्य कई क्षेत्रों की तरह हिन्दी को एक सामान्य माध्यम बनाने 

तथा इस प्रकार अंग्रेजी प्रयोग में लगनेवाली मानसिक शक्ति की हानि से देश को बचाने के क्षेत्र 


में भी दक्षिण ही हमारी अगुआई करेगा।'' (नडियाड, १०-४-१८) 
( १७) 
“हमारी बहुत सी देशी भाषाएँ एक-दूसरे से मिलती-जुलूती हैं, और इसलिए सब प्रान्तों 
के लिए राष्ट्र-भाषा के नाते हिन्दी अनुकूल है।' 
(यंग इंडिया' २१-५-१९२० ) 
( १८ ) 


“अंग्रेजी जानने से उन थोड़े छोंगों के साथ ही विचार-विनियम के द्वार खुलते हैं। 
इसके विपरीत हिन्दुस्तानी का कामचक्काऊ ज्ञान अपने देश के बहुत ही ज्यादा भाई-बहूनों के 
साथ बातचीत करने की शक्ति प्रदान करता है।” (यंग इंडिया, २-२-१९२१) 


(१९ ) 
“देशी भाषाओं को अपनी जगह से हटाकर अंग्रेजी को बैठाने की प्रक्रिया अंग्रेजों के साथ 
हमारे सम्बन्ध का एक सबसे दुखद प्रकरण है।” ह 
(यंग इंडिया, २७-४-२१) 
[भाद ५५, संस्का ३, ४ 


गाँधी शब्कुबाणजी ११५ 


(२० ) 
“हिन्दुस्तानी के सिवा दूसरी भाषा राष्ट्र-भाषा नहीं हो सकती, इसमें कुछ भी दाक नहीं । 
जिस माषा को करोड़ों हिन्दू-मुसलतमान बोल सकते हैं वही अखिल भारतवर्ष की सामान्य 
भाषा हो सकती है।” 


(हिन्दी-नवजीवन', १९-८-२१) 
(२१ ) 


“जहाँ तक हो सके, कांग्रेस में हिन्दी-उर्दू का इस्तेमाल किया जाए, यह एक महत्व का 
प्रस्ताव माता जाएगा। अगर कांग्रेस के सभी सदस्य इस प्रस्ताव को मानकर चलें, इस पर अमल 
करें, तो कांग्रेस के काम मे गरीबों की दिलचस्पी बढ़ जाय।” 

(२२ ) 
(नवजीवन, ३-१-२६) 

“मै अंग्रेजी से नफरत नहीं करता । पर मैं हिन्दी से अधिक प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं 
हिन्दुस्तान के शिक्षितों से कहता हूँ कि वे हिन्दी को अपनी भाषा बना छें।' 

(छ्विदौ नवजीवन, १५-१२-२७) 
( १३ ) 

“भारत की तमाम भाषाओं के लछिए एक ही लिपि का होता फायदेमन्द है, और वह 
लिपि देवनागरी ही हो सकती है। . . . हमें एक ऐसी सर्व-सामान्य लिपि की जरूरत है, जो जल्वी- 
से-जल्दी सीखी जा सके। और, देवनागरी के समान सरछू, जल्दी सीखने योग्य और तैयार लिपि 
दूसरी कोई है ही नहीं।” 

(हिन्दी नवजीवन, २१-७-२७) 
( श४ं ) 

“मैं हिन्दी के जरिये प्रान्तीय भाषाओं को दबाना नहीं चाहता, किन्तु उनके साथ हिन्दी 
को भी मिला देता चाहता हें, जिससे एक प्रान्त दूसरे के साथ अपना सजीव सम्बन्ध जोड़ सके। 
हससे प्रान्तीय भाषाओं के साथ हिन्दी की भी श्री-वुद्धि होगी।” 

(नवजीवन, २३-८-२८) 
(२५ ) 

“देशवासिग्रों के इस संघ में जब आपको देशवालों के साथ ही काम-काज करना है, 
और भौजूदा वातावरण अपना असर आप पर इस्त रहा है, तब आपका धर्म है कि जाप अपना 
कास-कांण राष्ट्र-माघरा में करें|” 

(नवजीवन, १२-४-३१) 
(६ २६ ) 

“किदी-भाषी लोगों को वक्षिण की भाषा सीलने की जितनी जरूरत है, उसकी अपेक्षा 
दक्षिणयालों को हिस्दी सीखने की आवश्यकता ही अधिक है। सारे हिन्दुस्तान में हिन्दी बोलने 
माबादु-मर्शाक्ो्, शक १८९१] - 
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और समझनेवालों की संख्या दक्षिण की भाषा बोलनेवालों से दूभुनी है।, .. एक प्रान्त का 
दुसरे प्रान्त से सम्बन्ध जोड़ने की भाषा तो हिन्दी या हिन्दुस्तानी ही हो सकती है।” 
(नवजीवन, २१-६-३१) 
( २७ ) 

“अगर हिन्दुस्तान को सचमुच एक राष्ट्र बनाना है, तो चाहे कोई माने या न माने राष्ट्र 
भाषा तो हिन्दी ही बन सकती है; क्योंकि जो स्थान हिन्दी को प्राप्त है, वहू किसी दूसरी भाषा 
को कभी नहीं मिल सकता). . .हम किसी भी हालत में प्रान्तीय भाषाओं को मिटाना नहीं 
चाहते। हमारा मतलब तो सिर्फ यह है कि विभिन्न प्रास्तों के पारस्परिक सम्बन्ध के लिए हम 
हिन्दी भाषा सीखें।” 

(सम्मेलन, ८ वाँ महाधिवेशन इन्दौर, २०-४-३५ ) 
( १८ ) 

“वह भाषा भी हिन्दी ही है, जो लिखी तो उर्दू लिपि में जाती है, पर जिसे मुसलमान 
और हिन्दू दोनों ही समझ लेते हैं।” 

(हरिजन सेवक, १०-५-३५) 
( २९ ) 

“हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर्दू एक ही भाषा के मुख्तालिफ़ नाम हैं। हमारा मतलब 
आज एक नई भाषा बनाने का नहीं है, बल्कि जिस भाषा को हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर्दू 
कहते हैं, उसे अन्तर्परान्तीय भाषा बनाने का हमारा उद्देश्य है।' 

(हरिजन सेवक, २३-५-३६) 
( ३० ) 

“अंग्रेजी से मुझे नफरत नहीं | थोड़े पण्डितों के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है; 
अल्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए और पश्चिमी विज्ञान के ज्ञान के लिए उसकी जरूरत है। लेकिन 
जब उसे वह स्थान दिया जाता है, जिसके योग्य वह है ही नहीं, तो मुझे दुःख होता है।” 

(हरिजन बच्चु, ५-०-३६) 
( ३१) 

“हमारी सामान्य लिपि देवनागरी ही हो सकती है, और कोई नहीं। उर्दू को उसका 
प्रतिस्पर्दी बताया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उर्दू या रोमन किसी में भी बैसी सम्पूर्णता 
ओर ध्वन्यात्मक शक्ति नहीं है, जैसी देवनागरी में है।” 


(हरिजन सेवक, ३-४-३७) 
( १२ ) 


'हिन्दी' शब्द हिन्दुओं का गढ़ा हुआ नहीं है। यह तो इस मुल्क में मुसलमानों के आने के बाद 
उस भाषा को बतलाने के लिए बनाया गया था, जिसे उत्तर में हिन्दू बोलते और लिखते-पढ़ते थे।” 
| (हरिजन सेवक, १००४-३७ ) 


[सांप ५५ संक्या ३, ४ 
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“किसी प्रान्त था जिले अथवा जनता पर एक भाषा या हिन्दी के एक रूप को लादने 
का जतन करना देदा के सर्वोत्तम हित की दृष्टि से घातक है। 

(हरिजन सेवक, र२-७-३२७) 
( ३४ ) 

“रोमन लिपि न तो हिन्दुस्तान की सामान्य लिपि हो सकती है, और न होनी चाहिये। 
यह तो हमारी फारसी और देवनागरी के बीच ही हो सकती है। और इसके अपने मौलिक 
गुणों को अलग रख दें, तो भी देवनागरी ही सारे हिन्दुस्तान की सामान्य लिपि होनी चाहिये।” 

(हरिजन सेवक, ३-७-३७ ) 
(१५ ) 

“प्रान्तीय भाषाओं से समृद्, एक उन्नतिशील राष्ट्र की विविध आवद्यकताओं को पूरा 
करने के लिए इस हिन्दुस्तानी को अनेक पर्यायवाची मुहैया करने पड़ेंगे। बंगाल या दक्षिण के 
आताओं के सामने जो हिन्दुस्तानी बोली जाएगी, उसमें स्वभावतः संस्कृत से उत्पन्न दाब्दों का 
प्राचुय होगा। वही भाषण जब पंजाब में किया जायगा, तो उसमे अरबी-फारसी से पैदा हुए 
शब्दों की काफी मिलावट होगी।” 

(हरिजन सेवक) 
( ३६ ) 


“मैं सभी भारतीय भाषाओं का प्रेमी है। यथासम्भव अधिक-से-अधिक लिपियों को 
सीखने की मैंने कोशिश भी की है।. . . जहाँ तक देवनागरी का सवाल है, सौन्दर्य या सजावट 
की दृष्टि से लज्जित होने जैसी कोई बात उसमें नहीं है। अगर देवनागरी लिपि को ग्रहण कर 
लिया जाए, तो निईवय ही भावी सन्तति के परिश्रम और समय की बचत करके उनसे दुआएं 
पायी जा सकेंगी।” 

(हरिजन सेवक, ५-८-३९) 
(३७) 

“मेरी राय मे अंग्रेजी एक खुली खिड़की है, जिसकी राह हम पदिचमवालों के विचारों 
और वैज्ञानिक कार्यों से परिचित रह सकते हैं। यह काम भी मैं कुछ चुनिन्दा लोगों को ही सौंपना 
चाहता हूँ,और उनके जरिये यूरोप के ज्ञान का प्रचार देश में देशी भाषाओं द्वारा करना चाहता हूँ।” 

(हरिजन सेवक, १-२-४२) 
( ३८ ) 

“बहुतेरी प्रान्तीय भाषाएँ संस्कृत से निकट सम्बन्ध रखती हैं, और यह भी सच है 
कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों के मुसलमान अपने-अपने प्रान्त की ही भाषाएँ बोलते हैं। इसलिए यह 
ठीक है ही कि उनके लिए देवनागरी लिपि और हिन्दी आसान रहेयी।” 

(हरिजन सेवक, २६-४-४२) 


अथाह-मार्मशीर्ष, शक १८९१] 
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( ३९ ) 

“राष्ट्रआषा की मेरी कामता में महात्‌ प्रान्तीय भाषाओं को उनके स्वात से भ्रष्ट 
करने का समावेश नहीं होता, बल्कि उसके अनुसार तो मातृ-भाषा का ज्ञान प्रान्तीय भाषा के 
ज्ञान के उपरान्त प्राप्त करने की बात है।” 

(हरिजन सेवक, १७-५-४२) 
( ४० ) 

“परी अपनी राय तो यह है कि जो भी कोई लड़का या लड़की हिन्दुस्तान की 
भाषाएँ न॑ जाने, मानना चाहिये कि उसके संस्कार और शिक्षण में कमी रही है।” 

(हरिजन सेवक, १७-५-४२) 
(४१) 

“हुन्दुस्तानी वह भाषा है, जिसे उत्तर हिन्दुस्तान के शहरो और गाँवों में हिन्दू, मुसलमान 
आदि सब लोग बोलते हैं, समझते है और अपने कारोबार में बरतते हैं, और जिसे नागरी 
और फारसी दोनों लिखावटों मे लिखा पढ़ा जाता है और जिसके साहित्यिक रूप आज हिन्दी, 
और उर्दू नाम से पहचाने जाते हैं।” 

(हरिजन सेवक, ९--८-४२) 
( ४२ ) 

“हिन्दी और उर्दू एक ही राष्ट्रभाषा की दो साहित्यिक शैलियो को एक-दूसरी के 

नजदीक छाना जरूरी है। 5 
(सेवाभ्राम, २७-११-४४) 
( ४१ ) 

“अगर हिन्दी और उर्दू मिल जाएँ, तो गंगा-यमुना से बडी सरस्वती हुगली की तरह बन 
जाएगी। हुंगली तो गंदी है। मैं इसका पानी नहीं पीता। पर अगर यह हुगली बन गई, तो 
यह बड़ी खूबसूरत होगी।” 

(वर्धा, २७-२-४५) 
( ४४ ) 

“लोग जिसे अपनावेंगे, वही उनकी भाषा बन सकती' है। अगरये अंग्रेजी तेजस्वी 
भांवा है, तो भी वह राष्ट्र-आषा तो बन ही नहीं सकती। अगर अंग्रेजों का राज्य जब तक सूरज 
और बांद है तब तक रहने वाऊा है, तो वहू उनके अमलों की भाषा जरूर होगी, लेकिन आम 
जनता की कभी नहीं।” 

(हरिजन सेवक, १०-२-४६) 
( ४५ ) 

“भये विचारों को समझने की मेरी पूरी तैयारी के रहते भी नागरी और उर्दू लिपि 

के बजाय रोमन धर्ममाला फैलाने के छिए लोगों को उकसाने का कया खास कारण हो 
[भाव ५५, शंक्था ३, ४ 
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सकता है, सो मैं नहीं समझ पाया हूँ।. . .नागरी या उर्दू अक्षरों को सीखने में अग्रेजी अफसरों 
की सुस्ती ही शायद उर्दू को रोमन में लिखने का कारण हो।” 
(हरिजन सेवक, २६-४-४६) 
( ४६ ) 

“प्रेरी मातृभाषा मे कितनी ही खामियाँ क्यो न हो मैं उससे उसी तरह चिपटा रहूँगा' 

जिस तरह अपनी माँ की छाती से। वही मुझे जीवन प्रदान करने वाला दूध दे सकती है।” 
(हरिजन सेवक, २५-८-४६) 
( ४७ ) 

“राष्ट्रभाषा दो नहीं, एक ही हो सकती है। वह ससस्‍्कृत से भरी हिन्दी या फारसी 
से भरी उर्द नही हो प्कती। वह तो दोनो के सुन्दरसगम से ही बन सकती है, और उर्दू या 
नागरी किसी भी लिपि मे लिखी जा सकती है।” 

(हरिजन सेवक, १०-८-४७ ) 
(४८ ) 

“हिन्दुस्तानी की खूबी ही यह है कि उसे न संस्कृत से बैर है, ने अरबी-फारसी से। 
हिन्दुस्ताती तो ताकतवर तब बनेगी, जब बहू अपनी मिठास को कायम रखकर दुनिया की सब 
भाषाओं का सहारा लेगी। लेकिन उसका व्याकरण तो हमेशा हिन्दी ही रहेगा ।" 

(हरिजन सेवक, ९-११-४७) 
( ४९ ) 

“लिपियो में मैं सबसे आला दरजे की लिपि नागरी को ही मानता हँ। यह कोई छिपी 
बात नही है। (फिर) नागरी किपि यदि सम्पूर्ण है--दूसरी लिपियो के मुकाब्े मे पूर्ण है, 
तो उसी का साम्राज्य अत में होगा।" 

(हेरिजन सेवक, २५-१-४८) 
(५० ) 

“जैसे तमिल आदि सूबाई भाषाएँ हैं और हिन्दुस्तानी राष्ट्रआपा, ठीक उसी तरह 
अग्रेजी विदव-भाषा है--जगत्‌ की भाषा है, इससे कौन इन्कार कर सकता है? अग्रेजो का 
साम्राज्य जाएगा, क्योकि यह दूषित था और है; लेकिन अग्नेजी भाषा का साम्राज्य कभी नहीं 
जा सकता । 

(हरिजन सेवक, २५-१-४८) 
(५१) 

“हिन्दुस्तानी के बारे में मेरा पक्षपात है सही । मैं मानता हूँ कि नागरी और उर्दू छिपि 
के बीच अन्त में जीत तागरी लिपि की ही होगी । इसी तरह लिपि का खयाल छोड़कर भाषा 
का खयाल करे, तो जीत हिन्दुस्तानी की ही होगी।” 

(हरिजन सेवक, २५-१-४८) 
अथाइ-सार्गवीर्ष, दाक १८९१] 
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राजर्षि टण्डनजी : राष्ट्रभाषा हिन्दी 
व्यक्तित्व, कृतिवव और जीवन-संस्मरण 
(द्वितीय खण्ड) 





हिन्दी साहित्य सम्मेलन के निकट स्थापित राजर्थि टंडन जी 
की पूर्णाकार कांस्य-प्रतिमा, जिसका अनाश्वरण-समारोह गत 
२० दिसस्वर सन्‌ १९६८ ई० को आजाय॑ विनोबा के 
करकमलों द्वारा सम्पन्न हुआ था। प्रस्तुत कविता उसी 
पावन स्मृति-दिवस के उपलक्ष में लिखी गई है। 


आज सजा शुभ» साज, 
प्रयागराज की महिमा ! 
स्मरण हुआ पावन देन 
चिन्तन गृण-गरिमा ! 
प्रकट हुआ राजषि रूप 


पृरुषोत्तम पावन ! 
सबक दास बने अब सेव्य 
सदा प्रेक सब जन ! 
गृणमय रत्नाकर 


प्रशान्त सागर लहराया, 
ऋ पषि-प्रतिमा वं अनावरण 


का अवसर आया।' 
हिन्द हमारा देश-वततन है 
हिन्दी फल-फुलवारी, 
सन्‍्तों ने अपनाया है यह 
संघकी बोली प्यारी ! 
सत्य-प्रम करुणास्वरूप 
श्री सन्त ॒ विनोंबा ! 
स्वयं. पधारे. संवधित 
नगरी की शोभा ! 
दर्शनराज-ऋषि-प्रति पराका 
ब्रहा-ऋषि के द्वारा, 
यहां हो रहा आज संगठित 
सकल सगाज हमारा ! 
जनसमाज में. आज 
नया उत्साह समाणा, 
गांधी-स्मृति. अन्तर्गत 
धन्य दिवस यह आया ! 
श्रद्धांजलि अपेण करने का 
अवसर आज मिला है, 
बालक,युवक सभी शामिल 
ये स्वजनों का मेला है ! 
[भाग ५५, संख्या ३, ४ 


। महामहिम श्री श्रीमन्नारायण 


राजर्षि टण्डनज़ी और राष्ट्रभाषा 


जब मैं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्घा का पाँच वर्ष तक प्रधानमन्नी था, उस समय श्षद्धेय 
पुष्षोत्तमदास जी टण्डन से काफी नजदीक का सम्बन्ध आया और उनके व्यक्तित्व के कई उज्ज्वल 
गुण देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वे कई बार पूज्य गाघी जी से मिलने के लिए वर्धा पधारे 
थे। उनकी उत्कट इच्छा थी कि राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार सभी अहिन्दी प्रान्तो में लेज़ी से हो, 
ताकि सारे राष्ट्र को एक प्रेम-सूत्र मे बाँवा जा सके । 
कुछ वर्ष बाद हिन्दी और हिन्दुस्तानी सम्बन्धी मतभेद के कारण पृज्य बापू जी ने हिग्दी 
साहित्य सम्मेलन से व्यागपत्र दे दिया। जब सन्‌ १९४२ में हिन्दुस्तानी-प्रचार सभकी स्थापना 
वर्धा मे हुई तव गांधी जी ने मुझे ही उसका प्रधानमंत्री नियुकत किया । ऐसी अवस्था मे मुझे वर्धा 
राष्ट्रभाष। प्रचार समिति के प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा। फिर भी मैं राष्ट्रभ/षा प्रचार समिति 
के कार्य मे सदा दिलचस्पी लेता रहा और मेरा यह निरम्तर प्रयत्न रहा कि हिन्दी और हिन्दुस्तानी 
मतभद के कारण राष्ट्रभाषा-प्रचार की गति धीमी न पडे । 
यद्यपि राजषि टडन जी की मातृभ,षा हिन्दी थी, फिर भी मैंने हमेशा पाया कि राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी के प्रति उनका प्रेम राष्ट्रीयता से ओतप्रोत था । उसमे संकुचित दृष्टि नही थी। श्रद्धेय 
टण्डन जी दिन-रात इसी का चिन्तन करते थे कि किस तरह सारे देश को राष्ट्रभ,षा-प्रचा र द्वा रा 
एकता के धागे में बाँधा जा सके । पूज्य टण्डन जी स्वयं फारसी और उर्दू के अच्छे विद्व न्‌ थे। उनके 
भन में देश की प्रादेशिक भाषाओ के प्रतिभी गहरा आदरथा। लेकिन उनकादढ़ मतथा किभान्त 
की राष्ट्रभ।षा अग्रेजी नही किन्तु एक स्वदेशी भाषा ही बन सकती है और वह हिन्दी ही हो सव ती 
है। राष्ट्रभाषा हिन्दी संस्कृतनिष्ठ ही हो ऐसा उनका आग्रह नही था। हा, क्योकि विशभिश्न प्रादे- 
शिक भाषाओं में सम्कृत का प्राचर्य है, इसलिए यह स्वाभ।विक है कि राष्ट्रभाषा मे अधिकतर 
सस्क्ृत के ही शब्द हो ताकि दह सारे देश मे आसानी से समझी जा सके। किस्तु उर्द-शब्दावली से 
टंडन जी को कोई विद्वेष नही था और उनकी दृष्टि शुद्ध राष्ट्रीयता से भरी थी। 
कभी-कभी टीका की जाती है कि श्रद्धेय टप्डन जी में हिन्दू साम्प्रदायिकता का आभास था। 
लेकिन जहां तक मैं समश सका यह ध।रण नितान्‍्त भ्रामक है। जब उन्होने पाकिस्तान के निर्माण 
का भी तीज विरोध किया तब भी उनकी दुष्टि राष्ट्रीय ही थी ओर वे समझते थे कि देश के दो 
टुकड़े होने से हिन्दू और मुससमान दोनों को ही भयंकर कष्ट सहने पड़ेंगे । 
मुझे यह जानकर खुशी हुई कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा ग्राधी-शताब्दी के अवसर 
पर एक विदेषांक प्रकाशित किया जा रहा है। मैं जाशा करता हूं कि इस विशेषांक द्वारा, 
महात्मा गांधी और राजधि टण्डन ने राष्ट्रभाषा हिन्दी की जो बहुत वर्षों तक भगीरभ-सेवा 
की, उस पर समुचित प्रकाश डाला जा सकेगा। 


मावाहु-मांक्षीर्य, शक १८९१] 


डाक्टर रामकुमार वर्मा 
पूज्य बाबू जी 


[१ ) 

वाणी और विराट व्यक्तित्व से जिन्‍्होने राष्ट्रीयता के क्रोड़ मे हिन्दी को अंकुरित किया 
वे हमारे पूज्य बाबू जी थे। अखिल भारतीय सस्था के रूप मे हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रतिष्ठा 
उनके जीवन की सचित साधना थी और उन्होंने उस साधना को राजनीति के क्षेत्र मे भी क्रिया- 
शील किया। उनके जीवन का उपसंहार इस बात का प्रमाण है कि उन्होने हिन्दी के लिये अपनी 
राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी नगण्य समझा और सर्देव इस बात की घोषणा की कि भारती (हिन्दी ) 
के बिना भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे चिन्त्य है। भाषा और साहित्य के प्रति उनकी 
दृष्टि सांस्कृतिक ही थी और वे बिना राष्ट्रभाषा के राष्ट्र की कल्पना भी नही करना चाहते थे। 
उनके सांस्कृतिक 'महायान' में राजनीति 'हीनयान' ही बन कर रह गई थी। भारत के 'पृरुषोत्त म' 
को “'माषोत्त म' की भावना अनिवाय थी। ऐसा अनुभव होता था कि उनकी वार्ण। में सत्य का सहज 

साक्षात्कार है। 

(२ १ 

मैं बीमार पडा हूँ। सम्मेलन की परीक्षा-समिति की बैठक में अनुपस्थित हूँ । परीक्षा-मत्त्री 
कभी बीमार हो तो परीक्षा-समिति की बैठक कैसे हो ? बाबू जी को सूचना मिलती है । वे परीक्षा 
समिति मे स्वय जाते है और अनौपचारिक ढंग से सभी महत्वपूर्ण विषयों का निर्णय कर देते है। 
सम्मेलन के प्रत्येक कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व सम्हालना बाबूजी का सहज स्वभाव था। बैठक 
के उपरान्त वे सीधे मेरे घर चले आते हैं। साथ में सम्मेलन के मभापति पडि्स माखनलाल 
चतुर्वेदी जी भी हैं। उनका स्वागत करने के लिये धर के बाहर कोई नहीं है। नौकर दवा लेने के 
लिये बाजार चला गया है। मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ और मेरी पत्नी पेरा पथ्य तैयार करने के लिये 
रसोईधर मे है। बाहर है, मेरा कुत्ता जो निरंतर भौक रहा है। वह क्या समझे कि मकान के 
फाटक क॑ पास इस देवा के दो महापुदष खड़े हैं। बाबूजी कुत्ते को पुचकारते हैं। हाथ से बुलाते 
हैं, कभी डाँटते भी हैं और अपनी छड़ी भी दिखलाते हैं। किन्तु छड़ी देखकर कुत्ता और भी जोर 
से भौंकने लगता है। वे मेरा नाम लेकर जोर से पुकारते भी हैं किन्तु घर से कौन उत्तर दे ? 
बहुत परेशान होकर बे लौट जाने को तैयार होते हैं। तभी पत्नी कुत्ते का भौंकना सुन कर बाहर 
आती हैं। वे बाबूजी को पहचानती हैं। उन्हें बड़ी छऊज्जा लगती है कि कुत्ता बाबूजी को अन्दर 
नही आने देता । वे कुत्ते को खाने का लालच देकर अन्दर बुला लेती हैं और बावूजी चतुर्वेदी जी 
[भाष ५१५, संस्था ३, ४ 


पूण्य बाबू जी १७५ 


के साथ भीतर आते हैं। बाबूजी का 'मूड' खराब है। पत्नी उनसे क्षमा भाँग कर उन्हें भीतर 
लाती हैं। वे बैठने के पहले ही खीझ भरे स्वर में कहते हैं--'साहित्यिको को कुत्ते नही पालना 
चाहिये।' 

माखनलालजी मुस्कुराकर कहते हैं--'ठीक है, क्योकि साहित्यिक स्वयं भौंकना सीख 
गये हैं। उन्हें कुत्तो की क्‍या आवध्यकता। ? 

[ ३) ॥ 

बाब॒जी बीमार पड़े है। उनका तेजोमय मुख-मंडल मलीन हो गया है। दुर्बछता इतनी 
अधिक है कि डॉक्टरो ने उन्हे बोलना मना कर दिया है। वे लिख कर प्रश्नो के उत्तर देते हैं। 
उत्तर लिखते समय वे मुस्कुरा भी देते है। अब भी उनका साहस उन्हे संजीवनी दे रहा है। दर्शानि 
और भेंट करनेवालो की भीड बाहर बरामदे मे है ,-- 

मैने कागज पर लिखा--आपको प्रणाम करता हूँ। अब स्वास्थ्य कैसा है? 

ने लिखते है---“ज्वर विशेष नही है। दो-चार बार बढ़ गया है । इधर तीन दिन से नही 
है! यक्ष्मा मेरा रोग समझा गया है, इस बूढ़ापे मे! इतना लिखकर डॉक्टरों के प्रति एक 
ब्यग भरी हँसी हँसते है, फिर लिखते है--- तुम्हारी उम्र कितनी है?” मैंने लिखा--'तिरपन 
बर्ष, मरा जन्म सभ्‌ १९०५ में हुआ।' 

फिर छिखते है'--स्वास्थ्य तो अच्छा है,' मैंने लिखा'---.मैं तो बाबूजी आप जैसी स्वास्थ्य- 
सम्पत्ति कहाँ अजित कर सका। शायद १०० बर्ष तक भी जीता हुआ अस्वस्थ रहेूँ, बाब॒जी 
लिखते है, आप दिन-दिन उन्नति करे और हिन्दी को अपनी ऊँची कृतियों से अधिक मान्य और 
पुप्ट बनाये, यह मेरी अभिलाषा है। मेरी शुभकामना सदा आपके साथ है।' 

मैंने प्रणाम किया और लिखा---“आपकी यही कामना मुझे निरन्तर बल देती रहेगी। 

उन्होने फिर लिखा--रुपया तो आपने काफ़ी कमाया होगा।' 

मैंने उत्तर मे लिखा--बाबूजी ! सब खर्च हो गया।” उन्होंने लिखा-- मुझे अब रुपया 
भार लग रहा है, जो थोडा सा मेरे पास बचा है, उसी को निकालना चाहता हूँ ।' 

मैंने लिखा--आपका एक फोटो चाहता हूँ।' 

उन्होने उत्तर लिखा--“फोटो मेरे पास होना निश्चय नहीं। शायद पासपोर्ट साइज़ 
की कोई प्रति हो। यह संसद के लिये मेंगवाई गई थी। वह मेरा आइडेण्टिटी कार्ड (ँ0८7079 
(७70) है।! आइडेण्टिटी कार्ड! पर काफ़ी हँसी हुई। 

थोड़ी देर बाद मैं प्रणाम कर चला आया। उनका लिखा हुआ प्रश्नोत्तरो का कागज 
मैं अपने साथ ले आया। उनके हस्ताक्षरों का कागज़ मेरी अमूल्य निधि है। 

बाबूजी का वात्सल्य प्राप्त होने के कारण मैं उनके अनेक सस्मरणों को अपने हृदय में 
सुरक्षित किये उन्हें बार-बार स्मरण करता हूँ। 

आज वे नही हैं। इन्हीं संस्मरणी की पुष्पा»जलि से मैं उनकी पुण्यस्मृति को प्रणाम 

करता हूं। उनकी एक-एक स्मृति दीपावली का एक-एक आलोकपूर्ण दीप है। 


आषाइ-मर्ष्यक्षीर्द, शक १८९१] 


थ्री गोपाल शास्त्री, द्शनकेसरी 


स्वतः प्रथमं श्रीपुरुषोत्तमस्य राजषिटण्डनस्थ स्मृतिलिखावसरे नैषधकाव्यीय पद्म स्मृति- 
पथमायाति-- 





/वार्जनम--वेफल्यमसहझातूल्य 
गुणावभुते वस्तुनि सौनिता जेत 

अदभुतगुणशालिनों यथार्थनाम्तः श्रीपुरुषोत्तमदासटण्डनस्थ प्रथ म-समागमों मे काशीविद्यापी5- 
शिक्षापरिषदि अभृत्‌। ततः प्रभृति-भारतीय-सस्कृति-सम्मेलनकार्य्येण अतीवसान्िध्य तेन सह 
समजनि।  यतश्च तस्य हिन्दीराष्ट्रभाषा-प्रेम्णा वय॑ सर्वेदपि कागीस्था विद्वास. समक्ृष्टा 
अभूम । 

स्वतन्त्रतान्दोलने काश्यां समागतस्य तस्थ काशीपण्डितसमाकार्य्यालयेईपि समुपस्थिति- 
रमूत। तदानीमेव तदानीन्तनाध्यक्षेण श्रीपझचाननतकेरत्नमहोदयेन तस्मे स्वहस्तेन लिखिता- 
भिनन्दनयत्रेण सहैव भारतरत्नम्‌! इति विशिष्टोपाधि: प्रदत्तोडईमुत्‌ । तत्पश्चात्‌ गोरक्षपुर- 
प्रान्तीय-देवरियामण्डलस्थमहायोगिना देवरहवाबाबामहात्मना 'राजधि' रित्यूपाधिरुपह्मत. 

इत्येवं तस्य देशसमाजसाहित्यसेवया सर्वेडपि संस्कृतज्ञा मनीषिणो$पि प्रभाविता आसन्‌ । 
तस्य संस्कृतभाषाज्ञाने5पि प्रावीण्यमासीत्‌। संस्कृतभाषा गाम्भीयय तस्य तु वयमेव जानीम.। 
गेषा हि तेन सह बहुकालावधि भारतीय संस्कृतिसम्भेलनप्रसष्ट गतः साप्निध्यमासीतू | 

स॒ हि नारीणां चरित्रवलस्य सतीत्वस्य संरक्षणार्थमपि बहु प्रयतितवान्‌ । भारतीय- 
संस्कृतिसम्मेलनाधिवेशनेषु नारीणां शिक्षासम्बन्धे तस्य सर्वथा प्रस्तावा एतदुशा एवं भवन्ति 
स्‍्म। यतो भारतीया वीराजड्भना: पुनरपि संस्कृतप्रधान-राष्ट्रभाषा-हिन्दी-शिक्षया विभूषिता. 
स्पुः। पूर्व संस्कृतभाषामधीत्यैव ता अन्या: भाषा अधीयीरन्‌ । हिन्दी-राष्ट्रभाषया सह संस्कृता- 
ध्ययनमार्यमहिलानामावश्यक समुचित च मन्‍यते स्म। वर्णाश्रमस्याव्यवस्थामपि स ब्रढयितु- 
मिच्छति स्म। बहुदिनावधि तस्य कमंणा वर्णव्यवस्था पुनः संशोधनीयेति संस्क्ृतिसस्मेलनेना- 
न्दोलन॑ चालितमभूत्‌ | 


“उयवस्थिताय्येमर्स्पादः कृतवर्णाभमस्थिति: । 
च्रम्या हि. रक्षितों देवाः प्रसीदति भन॑ सीदति। 
[भाग ५५, संख्या ३, ४ 


राजधिचरितम्‌ (संक्षिप्तम) १७७ 


इति चाणक्य-राजनीती तस्य दृढी विश्वास आसीत्‌ । स हि “आश्रमादाश्रमं गच्छेत्‌” इत्यस्थैव 
समर्थकोडइमूनू। न हि से वाल्यकालात्‌ संन्यासग्रहण समर्थकोप्मूत। स हि राजधि: राजनीत्या 
सह मारतीयसमाजनीतेरपि मर्मज्ञ आसीत्‌। तस्यैव प्रेरणया मया भारतीय सस्क्ृति:' इत्यभि- 
धान पुस्तक लिखितमस्ति। यच्चात्रुनापि सम्मेलन-परीक्षायां पाठयमस्ति। तत्र मया संक्षेपतों 
राजपिटण्डनस्य विशिष्टगुणा' प्रत्यक्षतों वीक्ष्य निरूषिता: सन्ति। तानेवेहान्ते संस्मृत्य लेखमिमं 
संक्षिपाति । 


भारतरत्न !' राजे! विद्यापीद-प्रसगतः । 
शिवप्रसादाद सवता सहासीस्से समागमः: ७१॥ 
स्वतन्त्रे भारते जाते प्रयागे कुम्भपर्वणि । 
सम्भेलननिमिसतेन भारतोयाय-संस्कृतेः ॥२॥ 
आवयोरतिसाशिध्यावगुणास्ते स्फुटतामगुः। 
महापुरुषतोवारहुध्यता दोर्धदृष्टिता ॥ ३७ 
सदाचारेधुभुत॑ घेग्ये लोक-तशास्त्रोमयशता । 
समाजराष्ट्रसाहित्य-धर्म-कर्त व्यसेषिता पड 
राष्ट्रभाषा-प्रचारेहा वेशकालात्मबेदिता । 
भारती रसमाजस्य पुनव्यू हनन कासिता ॥५॥ 
भारते भारतों-ताम्त्या भाषायाः स्थापनेषिता । 
राष्ट्रमाषापदे.._ तस्य: प्रतिष्ठापनकारिता ॥६॥ 
इत्याविसव्गुणविष्ये: प्रेरितेन मयाधुना। 
उपाहतेय भवतां पुस्तिका पाणिपशयो: हत्यावि। 
वस्तुतो राजबिटण्डनस्थेवाध्यवमायफले यत्‌-सम्प्रति भारते राष्ट्रभाषा हिन्दीभ।/षा 
विद्यते। अद्भुनामपि हिन्दीकरणार्थ तस्यान्दोलनमासीत्‌। से नेच्छति सम यद्‌ अंग्रेजीभाषादुू: 
तत्र प्रभुक्‍ताः स्थुरिति। तस्य हिन्दीमाषाप्रचाराय पृथक्‌ भन्त्रिमण्डलसंस्थापनस्यापि प्रस्तावा 
अभवन्‌। सम्प्रति तु सर्वथा पश्चिमामुखे केन्द्रमन्त्रिमण्डले कः शुणोति सूक्ष्मप्रेरणामिमाम्‌ 
अस्तु राजापें: सृध्मेक्षिका यदि सफलिता स्यात्तहि भारतस्य विभाजनमेव न स्थात्‌। स एवैकों 
भारतविभाजनविरोधी आसोतू। महात्मागान्धी अपि पूर्व तत्समर्थकों भूत्वापि पश्चात्‌ का्य्ये- 
कारिगी सदस्याना बहुमतं वीक्ष्योदासीनोइभबत्‌। इति कियन्त एवं जानन्ति। इत्यं हि सूहषम- 
विवेचक' सोइमूदिति वयमेव जानीसः। 
कि बडुना भारतोयनेतषु चतुर्रविचा रदक्षतायां लोकमान्यबालगज़ाघरतिलक-भहामुनि 
मारूवीय-राजपि-टण्डन-प्रभुतय एवं द्वित्रा नेतारों गणिता भविष्यन्ति। येषां विशालद्ष्ट्या 
मारतदेशों हि सर्जस्मिन्नपि घर्म-समाजशिक्षा-राजनीति-साहित्यादिविषये स्वाम्युदयं कुंबंन 
वर्द्धिष्यते। इत्यलम्‌ मर्मज्ञानां पुरतों विस्तरविवेचनयेति विरम्यते सया। 


आवाड़-मार्गशीर्ष, द्षक १८९१] 
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पंडित मौलिखन्द शर्मा 


है? “कम 8: मल 
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आदर जीवन 

राजधि पुरुषोत्तमदास टण्डन केवल एक व्यक्ति नही थे, वे एक संस्था थे। सभी हिन्दी- 
प्रेमी उन्हें (सम्मेलन के प्राण” जो कहा करते थे वह केवल ओऔपचारिकता नही थी, वे सचमुच 
सम्मेलन के ही नहीं हिन्दी-आन्दोलन मात्र के प्राण थे। 

हिन्दी को वे भारत की राष्ट्रीयता की आधार-शिला मानते थे। उनकी दृष्टि मे हिन्दी 
की अभिवृद्धि और प्रचार केवल एक साहित्यिक कार्य नही था, यह राष्ट्र-निर्माण की नीव दढ 
करने का काम था। भारत के संविधान मे हिन्दी को जो स्थान प्राप्त है, उसमे उन्तका विशेष 
योगदान रहा है। संविधान मे राष्ट्रभाषा का स्थान निश्चित हो जाने पर भी इसकी निष्पत्ति 
जिन कारणो से नही हुई, उसके विषय में टण्डन जी बहुत चिन्तित रहा करते थे। उन्हे लगता था 
कि जिन लोगो के हाथ मे राजनैतिक सत्ता है वे राष्ट्र-निर्माण की पहली मांग को ही पूरा नहीं 
करा पाए हैं, ऐसी दशा मे देश की एकता और एकात्मता को सकट बना रहेगा। 

टण्डन जी भारतीय संस्कृति के निष्ठावान्‌ धुजारी थे। उसके उद्घार और प्रचार के लिये 
उन्होंने भारतीय सस्क्ृति सम्मेलन आयोजित किये और पाइचात्य प्रभ;व से देश के जन-मानस को 
बचाने के लिय्रे वे आजीवन प्रयत्न करते रहे। परन्तु इन सम्मेलनो से अधिक उनका जीवन 
भारतीय संस्कृति का प्रतीक था। उनका जीवन रहन-सहन, खान-पान, क्रिया-कलाप एक जीवन- 
प्रेरक उपदेश था। भाषा, चाढ़े वह कितवी ही रससिक्त, भाव और अर्थ-गर्भित और मार्भिक हो, 
दूसरे के मन पर वैसा गम्भीर प्रभाव अंफित नही कर सकती जैसा एक सन्‍्ते का आचरण । उनका 
शरीर तपशपृत था। तितिक्षा और संयम, अपरिग्रह और अहिसा, लोक-संग्रह और लोक-सेवा 
उनकी प्रकृति बन चुके थे । इन सबके लिए उन्हें उद्योग करना या अपने मन अथवा शरीर पर बोझ 
डालना नहीं पडता था। यह तो उनका स्वभाव बन गया था। 

जसे वे “सम्मेलन के प्राण” थे बैसे ही सम्मे ऊन भी उनका प्राण था। सम्मेलन की जो 
दुरवस्था न्यायालयी कार्यवाहियाँ चल जाने के कारण हुई, उससे वे अत्यन्त दुखी थे। जीवन के 
अन्तिम दिनों मे जब वे रोग-शब्या पर पड़े थे, शरीर कृण होकर केवल अस्थि-चर्म का ककाल रहे 
गया था, तब भी केवछ सम्मेलन की ही चिन्ता से वे चिन्तित रहते थे । उन्होंने मुझे दिल्ली से 
बुलवाया और सम्मेलन का नया ढांचा बनाने को कहा। उनका श्वास लसिचता था और बोलना 
बहुत कठिन था। कुछ संकेतों से कुछ टूटे-फूटे अस्फूट शत्दों से वे अपना भाव बताते थे। तदनुसार 
जब मैं कुछ प्रारूप बना कर हे गया तो उन्होंने अवधानपूर्वक सब सुना और सुनकर संकेत से 


[ भाग ५५, संल्या ३, ४ 


आदकोें शीधन १७९ 


सहमति और प्रसन्नता प्रकट की। मैं सन्तुष्ट ही नहीं कृतकृत्य होकर लौटा कि उनकी अन्त- 
बेंदनाओं को सम्भवतः कुछ सान्त्वता मिली होगी। इसके पश्चात्‌ दो-एक दिन में ही उन्होंने यह 
नश्वर शरीर छोड़ दिया। जब अन्त इतना निकट था, तब उन्हें और कोई चिन्ता, इच्छा या 
वांछा नही थी। केवल हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भविष्य का विचार उनके मन पर छाया दुआ 
था। हिन्दी का भविष्य, सम्मेलन का भविष्य, उनके प्राणों के साथ बंधा था । किसी भी आदर 
के लिए ऐसी गहन और अनन्य निष्ठा बहुत दुर्लभ होती है। 

उनके आशीर्वाद से सम्मेलन का नया रूप बनने जा रहा है। हम हिन्दी-सेवियों का 
राजधि के प्रति यह कत्तंव्य है कि सम्मेलन को अब फिर हिन्दी-जगत्‌ के वास्तविक प्रतिनिधि का 
स्थान प्राप्त करा दें और इसके माध्यम से जहाँ एक ओर हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि मे सहायक 
हों, वहाँ दूसरी ओर हिन्दी को भारत महा देश की राष्ट्रभाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित कराकर 
इसके द्वारा भारत की राष्ट्रीयता को दढ़ और सदा के लिये अभेद्य बनाने में और उस राष्ट्रीयता 
का विकास छुद्ध भारतीय आधारों पर स्थापित करने में सफल हों। 


मज्ाए-मरोजीबें, शक १८९१ 


राजबि श्री पुरथोतमवास एंडन 
कविता 


कविता सृष्टि का सौन्दर्य है, कविता ही सृष्टि का सुख है, और कविता ही सृष्टि का 
जीवन-प्राण है। परमाणु में कविता है, विराट रूप मे कविता है, बिन्दु में कविता है, सागर में 
कंविता है, रेणु मे कविता है, पर्वत मे कविता है, वायु और अग्नि मे कविता है, जल और थल मे 
कविता है, आकाश में कविता है, प्रकाश मे कविता है, अन्धकार में भी कविता है, सूर्य और चन्द्र 
और तारागण में कविता है, किरण और कौमुदी मे कविता है, मनुष्य में कविता है, पशु मे कविता 
है, पक्षी में कविता है, वृक्ष में कविता है, जिधर देखो कविता ही का साम्राज्य 
है। प्रकृति काव्यमय है, सारा ब्रह्माण्ड एक अद्भुत महाकाव्य है। जिस मनुष्य ने इस सारगभित 
रसमयी कविता के आनन्द का स्वाद चखा, वही भाग्यवान्‌ है। जिसने इस सरस्वती-मन्दिर मे 
कुछ शिक्षा ग्रहण की और मनन किया वही पण्डित है। जिसने इस पवित्र प्रवाह मे अपने को 
बहा दिया, वही विरक्त है। जिसने इस अमृत-प्रवाह में डुबकर, दो चार कलश भरकर, प्यासे 
थके हुए रोगी वा मृतप्राय यात्रियो को कुछ बूँदे पिलाकर उन्हें शक्ति दी और पुनर्जीवित किया, 
वही कवि है। 

ईइवरीय सौन्दर्य को--प्राकृतिक कविता को भाषा की छटा द्वारा संसार को दरसाना 
ही कवि का कत्तंव्य है। जितना गहरा वह अपनी प्रतिभा द्वारा इस सौन्दर्य-सागर में डूबता है, 
उतना ही अधिक वह अपने कत्तंव्य मे सफल होता है। ससार के पदार्थों और घटनाओ को सभी 
देखते हैं, परन्तु जिन आँखों से उन्हे कवि देखता है वे निराली ही द्वोती हैं। गँवार के लिए पहाड़ों 
के भीतर से आती हुई नदी एक नदी मात्र है, कवि के लिए उस इवेतवस्त्रा शोभायुकत छाजवती 
का नाचता हुआ शरीर श्वंगार की रंगभूमि है। आँव वही, पर चितवन।में भेद है। बिहारी ने 
यह तो सच कहां है-- 

अनभियारे शीरथ शयत, किती न तरनि श्थाव। 
बहू चितथत कछू और है, जिि बस होत सुजाग॥। 

किन्तु बिहारी ने इस रसीले दोहे में केवल बाहरी आँखों ही के रस का वर्णण किया और 
बह भी अधूरा । वास्तव में वश करनेवाली आँखों मे इतना भेद नहीं होता, जितना वश होनेवाली 
आँखों में। हीरे की परख जौहरी की आँखें करती है, कुब्जा के सौन्दर्य की पहचान रस-प्रवीण 
कृष्ण ही को द्वोती है, पदार्थ रूपी चित्रों मे चितेरे के हाथ की महिमा कवि की ही आँलें पहचानती 


[भाग ५५, संस्या ९, ४ 


कविता १८१ 


हैं, प्राकृतिक देवी संबीव उसी के कान सुनते हैं। विशानवेत्ता पदार्थों के बाहरी अंगों की छान- 
बीन करता है, और उनके अवयवों का सम्बन्ध ढूंढुता है, नीतिश् उनसे भनुष्य-समाज के लिए 
परिणाम निकालता है, किन्तु उनके आन्तरिक सौन्दर्य की ओर क॒वि दी का रूक्य रहता है। 
ज्ञानिक और नीतिज्ञ भी जैसे-जैसे अपने रूक्य की खोज में गहरे डूबते हैं वैसे-वैसे कवि के 
(मीप पहुँचते जाते हैं। सभी विधाओ और शास्त्रों का अन्त और उनकी सफलता कवितः में 
लीन होने में ही है। कवि के सम्बन्ध में कहा है :-- 


जाताते यश्ष चन्त्राकों जानन्ते पत्च पोगिनः। 
जानीते यप्त भर्गोपि तज्जानाति कविः स्वथम्‌॥ 


यह कवि और कविता का आदर्श है, इसी आदर्श की ओर सच्चा कवि जाता है। जितना 
ही वह उसके समीप पहुँचता है, उतना ही वह प्रभावशाली और उसकी कविता स्थायी होती है। 
भाषा तो केवल एक पहनावा मात्र है। उसकी कविता वास्तव में संसार के लाभ के लिए होती 
है, क्योकि कवि की सृष्टि में सम्पूर्ण प्रजातन्‍्त्र है, समष्टिवाद का शुद्ध व्यवहार है। यहाँ स्वतंत्रता 
है, स्वच्छन्दता है, अपरिमित सम्पत्ति है। कोई रोकनेवाला नहीं, जितना चाहो उनमे से छेते 
जाओ, वह घटती नही। तुममें केवल इच्छा और शक्ति की आवश्यकता है। 

हिन्दी बोछनेवालो का यह सौभाग्य है कि कविता के ऊँचे आदर्श के समीप तक पहुँचने 
याले कई कवि ऐसे हुए हैं जिन्होने हिन्दी-भाषा द्वारा अपनी अमुल्य वाणी से संसार का उपकार 
किया है। मनृष्य-जाति सदा उनकी ऋणी रहेगी। कबीर ओर सूर और तुलसी--अहा | इनके 
नामों का स्मरण करते ही किस दीप्यमान सौन्दय्य और पवित्र आनन्द की सृष्टि के द्वार खुछ जाते 
हैं--इनके भावों को जिसने समझा, वह सच्चा पण्डित है, इनके मर्म को जिसने पाया, वह स्वयं 
महात्मा है। संसार साहित्य की चर्चा करता है, कांच को हीरा जानकर उसके पीछे दौड़ता है, 
खेल के गुड़्डेको बालक समझकर उसका व्याह्‌ करता है, और अपनी करतुृत पर अभिमानी बनता 
है। अनेक भाषाएँ अपने-अपने कांच के टुकड़ों को सामने रख द्वीरे का दम भरती हैं, किन्तु जैसा 
कबीर ने कहा है-- 


सिहय के खंहुड़े वहीं; हुंसव को वहि पांत। 

सासब को बहि थोरियां, साथु ग जले अम्रात) 
कवियों में थी लंहड़े नहीं होते। वह काल, वह दैश भाग्यवान है जहाँ एक भी कवि 
उत्पन्न हो जाय। कबीर, सुर और तुलसी यह हिन्दी भाषा द्वी के नही, संसार-साहित्य के लाल 
हैं, परखनेवाले की आवश्यकता है। कबीर के दोहों और शब्दों की परख कौन करता है? सूर के 
पदों और तुरूसी के चौपाइयो को कौन तोलता है? मात्रा और अक्षरों के गिनतेवाले समा- 
छोजक ? छि:। परखने के लिए कुछ हृदय की सामग्री चाहिए, पुस्तकों के आडम्बर की 
बरावध्यकता नहीं। इत कवियों के हँसने ओर रोने का अर्थ कौन समझता है ? इनके वाक्यों के 
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१८९ सम्मेसमन्वत्रिका 


भर्मं तक कौन पहुँचता है। स्वयं कोई मस्त प्रेमी, कोई कविता का मतवाला, जो शुद्ध हृदय से, 
अमिमान छोड़, इस सृष्टि के भीतर नम्जतापूर्वक शिष्य बनकर आता है। 


“हाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पष्डित होव।' 


कुछ काँच पहचाननेवाले समालोचक हिन्दी-भाषा में साहित्य की कमी देखते हैं। माँव 
का रहनेवाला, जिसने अपनी गाँव की दूकान मे रंग-बिरंग के काँच के टुकड़े देले हैं, लगर में आकर 
जब एक बड़े जौहरी की दुकान में जाता है तो अपने गाँव की दुकान के समान रंगीले काँचों को न 
देखकर बहुमुल्य मणियों का तिरस्कार करता है, और कहता है--हमारे गाँव की दूकान के समान 
यहाँ मणियाँ तो हैं ही नहीं। ठीक यही दशा इन समालोचकों की है। “यह गाहक करबीन के, 
तुम लीनी कर बीन ।” यदि मणि की परख न हो तो मणि का दोष नही, परखनेवाले का दोष है। 
किन्तु काँच का भी संसार मे काम है, ये भी चमकीले होते हैं. देखने मे अच्छे लगते हैं। काँच के 
टुकड़े भी धन्य हैं, उनमें भी सौन्दर्य है, वे आनन्द बढाते हैं--किन्तु हीरो और लालो की बात कुछ 
थोर ही है। 
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राजधि श्री पुरुषोत्तमदास टंडन 


बन्दर सभा - महाकाव्य 
(तीन चुटकिन मां) 
पहिलो चुटको 
एक बात अद्भुत हम कहही। यारो सुनियों कान रूगाय॥ 
इतने विन अहिका भा ओते। अता पता कोउ सके ने पाय॥शा 
कलियुग द्वापर बज्रेता सतयुग। इन सब से पहिले कौ बात॥ 
भये न ईशा पयस्थर देवा। और रही नहिं जात अर पांत॥र॥ 
लाख राख जोजन के बसती। बने बहुत बड़वार मकान 
बड़े बड़े ऊंचे तर जासे। टीले विकट पहाड़ महान ध३॥ 
यही पेड़ टीलन के चोटी। बसत रहे बन्दर बलवान 0 
नाम वेश के गढ़ बन्‍्दर भोौ। मल्लू था राजा को नाम॥४़्। 
सारा देश उजाड़ परा रह। दीजत कछ ने कहें निसान॥ 
ऊंचो चोटी थरूमस मांहि अस। अनो इमारत आलीसान ॥५॥ 
इनहि घरन के बीच बीच महं। लम्बे सम्बे बांस विखांय॥ 
वाही ऊपर हवा खान को। घसत सिरे अन्दर जांय॥६॥ 
घर में टेबल मेज सजे हैं।उमन पे चुमे अनेक गिरास॥ 
तामे हूट. फूट बहुत हैं।और धरी बोतल हैं पास॥७छ॥। 
माँत भाँत सज थज के कसरे। तितिर बितिर पे सब समान।॥। 
यहि ते एक निमिल में जातो। यहाँ असे बल्दर बलबान॥८॥ 
चिलसम परदे रंग ढंग के। लिये द्वार द्वार के बीच॥। 
फठे लिये पे अहुत ठौर वे।देत गवाही आदत नीच॥।॥। 
यक् भेदात से भारी तखता। जापे चुनी रकाबी पास॥ 
कुशसिगय पे बहु बानर बेठे। कलछिन ले ले खाये मांत॥१०॥ 





१. पूज्य राज्य टंडन जो ने यह लोकप्रिय और व्यंग्ा कविता १९०५ में दिल्ली में होने 
वाले राज-दरबार को दृष्टि में रखकर लिखी थी । यह रचना स्वर्गीय पंडित बालकुश्ज भट्ट जी 
द्वारा संपादित “हिन्दी प्रदोष' में २४ जुलाई सन्‌ १९०५ के अंक में प्रकाशित हुई चो---संपादक । 
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सम्मेलत-पत्रिका 


पहू फौतुक अचरज हम वेखा। पूछा एक बागर से जाय॥ 
बोला बानर सुनो विदेसी। यह सब केवल सभांसे खाथ॥११॥ 
घासा पसी खायथ लेत हैं। कबहूँ लोहू करे अहार॥। 
शानर मिले वहु का खावे। खान-पान को नहीं विज्ञार॥ 
पह बातें कोइ विरला समझे । यहूं को लोला अपरम्पार॥१२॥ 


बूसरी चुटको 


हियां की बाते हियने रह गईं।अब आगे के सुनो हवालशा 
गढ़ अन्दर के देश बोच मां। पड़ा रहा एक खेत बिसाल॥१३५ 
सो जोजन लम्जा अर चौड़ा। अरबन बानर जाय॑ समाय।॥ 
तासे. बानर भये इफट्ठा। जोन बचे वे आये धाय॥९१४॥ 
जब सगरा मेदनवां भरि गा।पुछे टोपी रूगी दिखाय॥ 
सब के सब कुरसिन से उछले। हाथ पांव से ताल बजाय॥१५॥ 
इतने. में मल्लू-सा आये। बंदरी और सुसाहब साथ॥ 
बंदरी बड़ी चटक चमकीरी। थामे मल्‍लसा को हांथ ॥१६४ 
ओढ़े गठन लरूगाये टोपी। होरे जड़े पांत के पाँत७ 
सटकत आवत भाव विखावत। आखिर मेहरारू की जात॥ए७ा 
मसल्‍लू्सा झट कुर्सों चढ़िगे।धधरी एक ऊंचे मस्तूल॥9 
रातो भी वुम झाड़ बगल भई।तब बोले बातें निरमूल॥१८॥ 
तोसरी चुटको 


सुनो, भुसाहबद सबे. सभ्यगन। अर राजे फौजी. कप्तान॥ 
न्याय धर्म उद्यम कॉसिल के। शस्त्र विदेश कार मेंबरान॥१९॥ 
हम राजा इस गढ़ बत्दर के। कंसर किंग जार सुर्तान॥ 
हमरे हुकुआ हियन पर चालू! जानो. हमें इंस रहिमान ॥२०॥ 
अज बरस दिन फेर मिले हम। तुम्हे सुनावे)ं निज करतृत॥। 
कठपुतली सम प्रजा नचाये। फेलाबे स्वार्थ के बूत॥२१॥ 


यह तुम सब तो जानत ह॒इही। आपन एके वही. उसूल 
जोन भांति से रुपया आवे।वो ही धर्म न्याय को भूल॥२२॥ 
मेही बात विदित संसारे। एक जात रहती यहि. ठोर॥श 
जिन के बुस उन तनतको नाहोँ। हमरा छाल रंग उन और 0२३४ 
येही ते दुइ न्याय धर्म ढुद।दुृहरी सगरी बात हमार ॥ 
मुंह कुछ घरे पेट कुछ धारें। दगा कूट को करें अहार ७ 
येह से जो काम न तिकले।तो फिर कद भार फिटकार॥रड॥ 
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बन्दर सभा-महाकाज्य १८५ 


पांच. बड़ड बड़्ड भागन मां। देस भार की भई तकसीस 
पहिले स्पाय बनाया अचरज।पो अफरोम सब नोस हकोस ॥र५॥ 
बणना करो कहा यह कल को। रपया असर्क खींखे पास!। 
धनी दीन पण्डित अर स्रख।सब ही फंस गये याके फांस॥२६॥ 
लेहि पर बेवुम के जे बानर। उनका अस के जकड़ा जाय। 
तनिको हांथ पांव फ़टकारे। हुन के थप्पड़ विया लूगाय ॥२७॥ 
यहुू तो बन्दर न्याय बखाना।एक ओर कुंजी है हांथ॥। 
स्थाय वाय सबही के ऊपर। सबहि घुसमाव अपने. साथ॥२८७ 
ओकर नाम गुथुत राखणंगे। यह तो भीतर मन की बात) 
ऊपर हमरी खुली कचहरी। रुपया वेत ग्याय ले जातारर॥ 
दूसर धर्म बड़ा फन्‍दा यह।जो जो हमसे करे विरोध॥ 
जहां ग्लास एक हमसे लेवें। आबे तुरतहि उन कहूं बोष॥३०॥ 
सबहि. लड़ाई छूट जात है। लेकचर देन जांय सब भूल॥ 
झठी बुमहु लगाय लेत हैं।औरहु बाते करें फजूल ॥३१॥ 
जूबयहू॒ खाय नहों सफुथाजं। पूर्जाह ऊखर जो हमरा वेव॥ 
खरहीं खर खिल्लात फिरत हैं।लेव स्वर्ग मुफ्ते हू लेब॥३२॥ 
बिना कसाले का बिहिस्त है। ऐसन अबसर फिर नहि आय॥। 
हसरी खर जो. बढ़ा अकासा। सब कोउ पूंछ थाम चढ़ि जाय॥३३॥ 
जो नहि माने बात हमारी।ऊ बस सीधा नरकहिं जाय। 
चार पांव से चलन न पहहै। दुइये से विशसलावत जाय॥३ेड॥ 
हुआं न कदन कौ तर सिलिहै। और न मिलिहे बंदरी संग। 
कपड़ो चौथे का नहिं सिलि है।नहीं धास मास के रंग॥३५॥ 
मरन बाद इस सुख कहूं चाहों।हमरों बात करो जिस्वास। 
पढनो लिखनी धृूजत छांड्रो। हमरे खर की धारों आस॥३६॥ 
यही भांत हम धरस चरूाया। दूसर के सिखवत के. काज। 
धन स्त्री अर समान छोम दें।फांसा जंहि नहिं सकता भाज॥ 
आपन देव एक रुपया पे।जाहे बाहें हमरा साज॥रेणा 
तीतर उद्यम भाग गिनाऊं। एकर केवल सतसा  येहे। 
जितना धन अन पेदा होर्वे।सब ढोइ आये हमरे गेह॥३८॥ 
जितने बेदुम के हू बानर। उनका हरी हरी विखलाय। 
खूनी भूसी उन्हें फेंक दें। बढ़िया साल लेय गठियाय॥३९॥ 
यही भाग उद्यम का ऐसा। जेहि मा रलजे किताबों जाल। 
और देस के बानर जेहि स।महि जाने हमरा महवाल॥।४ड०त 
भआाषाडु-सार्गशीर्ष, शक १८९१] 
श्ड 
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सल्सेलन-पत्रिका 


ऊपर से यह परगट करहीं। सगरी परजा बड़ी असीर। 
छोन ऊंगौटी छोन छीन के। हम जानहें जे फिरे फकौीर ४४१॥ 
मर सूल से जाड़े से या। हम से येहि से कुछ नहिं काम। 
हम का खालो मिले रुपेया। हम घर बेंठ करें आराम ॥उर। 
चौथा बड़ा डिपाटमेन्ट है। करे विदेसन को व्यवहार। 
रीक्त स्थार सृकर बसते जहं। हम सन जिनके है सरदार॥४३॥ 
कबह, आंख दांत दिखझावे। ले इराथ बस कास निकाल) 
कबहू नस होय सील सुनावे। रचे बात के जाल कराल॥४४॥ 
ऐसे बसे तो डर जादे। वा फंस जावे हमरे जाल। 
जो भें तनकु अकड़ने वाले। तिकके लिए अतेकन चाल ॥४५॥ 
जासूसी मे निपुण. सिपाही) तब छूटे साधन को कार। 
दंगा झूठ विष सद मेहरारू। और छिपी तीखी तलवार॥४६।॥ 
उते सरंजाम है पूरं।पे ग्रे! जो खालो जांय। 
पंखया भाग करे तब हलचल। नये शस्त्र तबही. दिखलाय ॥४७॥ 
संयसे बड़ी शास्त्र को कोंसिल। यहै राज्य को हमरे मूल। 
यहिके बिगड़े सबे चातुरो। एके छत में जाबे भूल ॥४ं८॥ 
याही ते ज॑ लड़नेबाले। उनक॑ हम बहु करते सान। 
सब से चूस रुपया लावे। इनही को बस देते बान 0४९॥ 
बड़े बोर हमरे यह सेनिक। पहिले दुम से करें प्रहार। 
दुम जौ कटे भाज फिर जावे। गह में घस करते ललकार ॥५०७ 
पत्थर को तलवार बनी है। मह्ठी की गोली बारूद। 
जहां चले यहू सेन्य हमारो। और छूगाव॑ पैंकी. कूद ॥५१॥ 
विरवन पेड़न सुरतहि लासं। घूम सचाव॑ लूटे... भारू। 
सीधे जीवन मारे. काटे। हमहूँ सुन होंबथ. निहाल॥५२॥ 
अब हम लेकचर खतम करत हूं। बेढें अपनी. कुरती. जाय। 
तबही ताली ऐसी चाजी। कानो को अमही उड़ि जाय॥५३॥ 
फिर एक सोटा बासर बोला। धन्यवाद हम देय॑ पुकार। 
मल्लसा को जिनकी परजा।जो धन राख औरन मार। 
जेहि में हम कर पाले पोले।और बह हम कुछ परिवार श५४॥। 
इतमा फह वह बानर बजेठा। सभा उठी भागी चहूँ ओर। 
मोहूं आल्हा गावत भाग्यों।जे जे सुनिन कौन्ह सेंग सोर॥५५॥ 


प्रयाग, २४ जुलाई १९०५ 


[भाग ५५, संख्या ३, ४ 


आचार्य विनोबा भावें 


हक राष्ट्रभाषा ओर नागरी लिपि 


गत २० विसम्बर सन्‌ १९६८ को भ्रयाग में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में 
सम्मेलन के प्राण राजधि पुरणोत्तमदास टंडन को कांस्यमूर्ति के अनावरण का ऐतिहासिक समारोह 
का उद्घाटन पृज्य आयाय॑ विनोबा भावे के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ था। आचार्य के भाषण 
की टेपरिकाडिग की गई थी। आचार्य जो का भाषण राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा देवन!गरी लिपि को 
महत्ता की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भाषण नीचे बिया जा रहा है। 

(इस पवित्र अब्सर ०२ हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रथम शासन निकाय व आते । ० 
सेट गोविन्ददास ने आचार्य का स्वागत करते दरए कहा था--/रह प्रथम अवसर है कि जंग 





यु 





टंडन की पूर्णाकार कांस्य प्रतिमा के अनावरण-पमा रोह के अवसर पर उद्घाटन-भाषाण करते हुए संत विनोबा। 


आवोई-कऑॉर्पपीएं, शक १८९१] 


१८८ सम्मेलन-पत्रिका 


कि इस प्रकार के मूति-अतावरण-समारोह में आचार्य ने मण्ण छेने की स्वीकृति दी है। इससे पूर्व 
किमी भो महापुरुष के चित्र अथवा मूति के उद्घाटन ,अनावरण आदि के कार्यक्रमों में कभी भी 
विनोबा जी की रुचि नहीं रही है। टंडन जी का महान्‌ व्यक्तित्व था, जिसके कारण अपनी पूत 
श्रद्धांजलि देने आचार्य विनोबा जी यहाँ पधार हैं। जरह्मषि द्वारा यह राजषधि के प्रति अट्ट शद्धा 
व्यक्त करने के लिए पघारना एक ऐतिहासिक घटना है।) 
मेरे मित्र जानते हैं कि पचास साल कमंक्षेत्र मे बिताने के बाद अभी-अभी दो-तीन साल 
से मैंने सूक्ष्म कर्मयोग मे प्रवेश किया है। मैंने उसको सूक्ष्म कर्मयोग नाम दिया है ता उसमे स्थल 
क्रियाएं कम ही जाती हैं। अब, मैं यहाँ पर अनावरण के लिए आया, यह स्थृूल क्रिया मानी 
जायगी। लेकिन फिर भी मैं आया, क्योंकि मै पहले से ही वचन दे चुका था कि मैं आऊगा। और 
मुझे खुशी है कि उस वचन से आज मुझे मुक्ति मिल रही है। राजषि टडन जी की सेवाओ के 
बारे मे प्रयाग मे कुछ बोलना व्यर्थ ही होगा । प्रयाग के लोग खूब जानते है, उनकी सेवा लरह- 
तरह की हुई हैं। इसलिए उनके नाम से यहाँ टडन-पाक भी बना है और इस टइन-पार्क में 
भी बोलने का मौका मुझे मिला था। और उस वक्‍त भरें व्याख्यान के लिए राजधि टडन जी ही 
अध्यक्ष थे, जब मैं भूदान के सिलसिले मे यहाँ आथा था। लेकिन जहाँ तक प्रयाग का सबाल 
है, प्रयाग ने भारत को बहुत बडे-बई नेता दिए है। यह प्राचीन काल से मेतृदान जो चल रहा 
है प्रयाग का, बिल्कुल याज्ञवल्क्य से भारद्ाज तक केकर--यह अखण्ड सिलसिला है। यहाँ से 
भारत को नेतृत्व मिला। अनेक नाम हैं नेताओ के, लेकिन तीन नाम अगर हम ले, जो संर्वोपरि 
हैं सब के मन मे--महामना मालवीय जी, प ० जवाहरलाल नेहरू और राजपि ठटटन। तो ये 
अपने प्रयाग की, प्रयाग के लिए त्रिमूति ही कहलाएगे। अपने हिन्दू धर्म मे एक त्रिमृति प्रसिद्ध 
है--अह्य।, शिव, विष्णु। ऐसे ही आधुनिक जमाने मे प्रयागदत्त त्रिमूति है। टडभ जी की सेवाए 
विविध क्षेत्रों में हुई हैं। आज़ादी की लूडाई में उन्होंने जो. सहन किया, आज़ादी की प्राप्ति के 
बाद पालियामेट के अन्दर उन्होंने जो काम किया, पालियामेंट के बाहर कांग्रेरा मे जो का म किया, 
वहू सब मणहू र है और उसी के कारण भारत के महान्‌ नेताओं मे उनका एक स्थान बना । इसके 
अलावा वह रचनात्मकक्षेत्र मे भी बहुत रुचि रखते थे और बहुत काम उन्होंने इस क्षेत्र मे किया । 
आप लोग जानते ही हैं कि जैसे यहाँ पर सर्वेन्ट अ'फ इण्डिया सोसायटी गोखले की स्थापित की 
हुई, एक शाखा यहाँ है, उसी के नमूने पर लाला लाजपत राय ने एकपीपुल सोसायटी बनाई थी, 
जिसमे रचनात्मक सेवा करे भारत की, ऐसी कल्पना थी। और उनके लिए थोड़ा मानदेय, अल्प 
ही, देने की योजना थी, विल्कुल गोखले के नमूने पर, उसके टडन जी एक सदस्य थे और लारू- 
बहादुर शास्त्री मी उसी मे थे। छालबहाढुर शास्त्री ने उसमे बड़ा योग, कुशल योग दिया-- 
इधर टडन जी---उधर जवाहरलाल नेहरू। उन सब के विचारों मे कुछ बातो मे कोई भेद, 
यह सब होते हुए दोनो का सम्पर्क रखना, दोनो का प्रेम 6/सिल करना, यह कुशलता उन्होंने 
दिखायी। बह सब हम लोगों की आँख के सामने हुआ है। तो रचनात्मक क्षेत्र में बहुत सेवा 
टण्डन जी ने की। सर्वोदिय में वे रुचि लेते थे। सर्वोदिय की सभाए जहाँ-जहाँ होतीथी वहाँ वहू 


[भाग ५५, संख्या ३, ४ 
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जाते थे। भूदान मे उन्होने काफ़ी इन्टरेस्ट लिया और भूदान में जो ज़मीन दी जायगी वहाँ पर 
एक बाटिका बननी चाहिए, हर गाँव मे, ऐसा उनका सुझाव था, जो हमने मंजूर किया। जहाँ 
जहाँ भूदान मे जमीन दी जायगी वहाँ उस गाँव में एक बाटिका बने गाँव के लिए---यह कल्पना 
उनकी सुन्दर थी। यह सब मैंने इसलिए कहा कि रचनात्मक क्षेत्र मे भी उन्होंने बहुत सेवा की । 
तो रचनात्मक क्षेत्र मे उन्होने सेवा की, उनके अछावा राजनैतिक और राष्ट्रीय क्षेत्र में जो काम 
उन्होने किया, उनके अलावा उनकी हिन्दी की जो सेवा है वह सब लोगो के सामने प्रमुखतया 
उपस्थित है और जिसके कारण हम सब लोग प्रभ।वित है। उन्होंने हिस्दी को एक विशेष 
स्थान देना चाहा और यह सोचा कि आज नहीं कल, कभी सारे रष्ट्र की सेवा के लिए 
हिन्दी उपस्थित होंगी और सबके लिए हिन्दी उपयोगी साबित होगी-ऐसा स्वरूप हिम्दी का 
हो और वह नाग्री लिपि में लिखी जाय, यह उनका आग्रह था। बहुत लोगो का गलत 
खयाल है कि वे उर्दू के ख़िलाफ़ थे--ऐसा है नहीं। उनके भाषण मैंने कई सुने है। उनके 
भाषणों मे जो हिन्दी बोली जाती थी उसमे काफ़ी उर्दू शब्द आते थे और जो उर्दू शब्द हिन्दी मे 
पच गए है और हिन्दी की शोभा जिन उर्दू शब्दों ने बढ़ाई है, उन शब्दी को कायम रखने के पक्ष मे 
मे वे थे, उनके बहिष्कार के पक्ष मे नही थे। वे स्वयं उत्तम उर्दू जानते थे। इतना ही नही बहिक 
उन्होंने फारसी भाषा का भी उत्तम अध्ययन किया था, यहाँ तक कि फारसी में वे बोल भी सकते 
थे और फारमसी के अनेक महान्‌ कवियों के साहित्य का उन्होंने अध्ययन किया था। यहे साथ मैं 
इसलिए कह रहा हैँ कि हिन्दी भाषा का उनका जो आग्रह था, उसमे उर्दू इत्यादि का कोई द्वेष 
नही था बल्कि वहू मानते थे और ठीक मानते थे कि उर्दू हिन्दी का हू एक प्रकार है और हिन्द की 
सुन्दरता उर्दू से बढ़ती है, तो वह हिन्दी के लिए अच्छी चीज़ है---ऐेसा वे मानते थे । उर्द लिपि के 
वे खिलाफ़ नही थे । मृससलूमान लोग उर्दू सीखे पाठशालाओं मे, उसमे उनकी कोई बविरं।ध नही 
था, वे जरूर सीखे, लेकिन जहाँ तक राष्ट्रभाषा का ताल्लुक है बह राष्ट्रभाषा नागरी मे प्रकट हो, 
यह उनका आग्रह था। और मैने कहा कि मै इससे सहमत हूं और सहमत था पहले भी । यह संचने 
की बात है भारत के लिए, कि हिन्दी जितनी मदद करेगी एकता के लिए उससे नागरी ७छिपि कम 
नही, ज्यादा ही मदद करेगी--ऐसा मेरा अनुभव है। मुझे अनेक भाषाएं सीखने का मौक। मिला 
है--भारत की बहुत सारी भाषाए सोखी हैं। उन्हें सीखने के लिए अनेक लिपियों का अध्ययन 
करना पड़ा, जिसके कारण मेरी आँखों पर प्रभाव पडा --अच्छा नही, बरा प्रभाव । और परि- 
णामस्वरूप मेरी आँखों को तकलीफ़ भी हुई है लेकिन फिर भी बह सारी लिपियाँ मैंने सीख ली 
और उन भाषाओं मे जो सर्वोत्तम साहित्य है उसका परिचय करने का थोडा बहुत मौक़ा मझे मिला 
है। तो मैं कह सकता हूँ कि नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैने दुनिया में पाई नहीं 
(करतल ध्वनि ) । हिन्दुस्तान मे तो खैर अनेक लिपियाँ है। वे नागरी के करीब-क़ रीब है, नागरी 
में से ही थं।डा बहुत फर्क कर के बनी हुई हैं। लेकिन यूरोप की जो लिपियाँ है वें भी यूरोपियन 
लैग्वेजेज के लिए उत्तम नही हैं बल्कि रोमन लिपि, आज जो अंग्रेज़ी लिखी जाती है रोमन लिपि 
में अंग्रेजी के लिए भी रोमन अच्छी नहीं--ऐसा ख्याल बर्नोर्ड शा का था और इसीलिए उन्होंने 
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अपने विल में, व्यक्तिगत मे कुछ पैसा रखा था कि ऐसी एक लिपि शुरू की जाय अंग्रेजी के लिए, 
जिससे कि अंग्रेजी का एक-एक वर्ण ठीक उच्चारण बता दे। आज जो केवल अराजकता है अग्रेजी 
लिपि मे उससे अप्रेज़ी भाषा मुक्त हो, इस वास्ते उन्होने कुछ पैसा रखा था, उसका उपयोग करने 
एक लिपि बनाई गई। अंग्रेज़ी भाषा लिखने के लिए नई लिपि की खोज की गई। अनेक लोगो ने 
अपनी-अपनी लिपियाँ ऐश की, उसमे जो सब से अच्छी मालूम हुई वह चुनी गई और वह लन्दन 
टाइम्स में प्रकट हुई। जब वह प्रकट हुई, तो वहाँ से उसकी प्रति मेरे पास आ गई---लन्दन टाइम्स 
की प्रति। और उसमे मैंने देखा कि उन्हीने कोशिश की कि जिस प्रकार से एक बर्ण और एक उच्चा- 
रण, ये व्यवस्था पाणित्ति के व्याकरण के अनुसार महेश्वरी सूत्र का उपयोग कर के नागरी लिपि 
ने बनाई है, वह तत्व उसमे छाने की कोशिश उन्होने की है। लेकिन वह लन्‍्दन टाइम्स मे प्रकट 
हुई और जिसने ईजाद की, उसकों इनाम भी मिला होगा। निर्धारित जो किया होगा लेकिन 
वह चली नही। अग्रेज़ी के लिए वह चल नही सकती थी, क्योंकि जिस भाषा में लाखो ग्रन्थ लिखे 
जा चुके, अब वह नई लिपि एक्सेप्ट करेंगी ?--यह सत्यता थी नहीं। फिर भी वह एक मनुप्य 
था, उसका एक खब्त था--या कहिए कि एक फैड था उसका और उसने वह बात की। इसका 
मैंने उल्लेख इमलिए किया कि अप्रेजी के लिए भी रोमन लिपि बहुत सार्थक नही है। ऐसा उनके 
सर्वोत्तम उम्मीदवार बनर्डे शा का भी मत था। और यह सब समझने की बात है कि इस प्रकार 
से वैज।निक ढग से लिखे जाने वाली जो लिप है उसका गौरव हम सब को महसूस करना चाहिए । 
उसमे किसी कोम का सवाल नहीं। यह तो एक विज्ञान का सवाल है, माइन्स का सवाल है, जैसे 
साइन्म में कोई जाति का सवाल आता नही-बैसे ही इस नागरी लिपि में भी जा|त का सवाल नहीं 
है, वैश/निक लिपि है। आप लोगो को तो इस लिपि का अच्छा परिचय है, दूसरी लिपिया मे वया- 
क्या दोष है उसकी पूरी जानकारी तो आपको होगी नही । अग्रेजी के अलावा बहुत-सं। भ,पाए 
हैं। बहुत-से लोग जानते नही हैं लेकिन मैंने चीनी जापानी भ।षा सीखने की कोशिश की। हे । 
मेरी यात्रा में एक जापानी भाई सम्पर्क मे आए थे और एक महीना, सवा महीना वे मेरे साथ 
रहे थे यात्रा मे। एन्वामियाँ उनका नाम है। बहुत बड़ें आदमी है। तो वे यात्र। में घम्मे थे। 
उनके साथ रोज घंटा भर देकर के पदयात्रा में जापानी भाषा का अध्ययन किया था। ते। उस 
वक्‍त ध्यान में आया कि जापानी लोग एक लिपि की तलाश मे हैं। और जापार्न/ भाषा की, ज॑। 
रचना है वह अपने हिन्दुस्तान की भाषा के अनुरूप है यानी थोडा मै आपको किखित ६५।करण 
की ओर छे जाऊभा, थ।डी तकर्ल।फ होगी समझने मे। जैसे हमारी भाषा मे प्रीप/जीक्षन्स नही है 
जैसे इन दि रूम' कहंते है अग्रेजी मे--हम कहते है--'कोठरी मे'-- 'मे कोठरी नही बं'छते 
कोठरी में बोलते है। यानी वह शब्द अव्यय कहते हैं, जो बाद में आते हैं । तो वह रचना वहाँ 
है जपानी भाषा मे, इसलिए यह अपनी भाषा के अनुकूल पड़ती है वह रचना । अगर मान लीजिए, 
नागरी लिपि भारत भर में चले, तो जापानी लोग भी उसको खुशी से एक्सेप्ट करेंगे और बडी 
सुन्दरता से उनका काम होगा, क्योंकि आज उतको लिपि की तकलीफ है। खैर, यह तो मैंने आगे 
की बात की, भगवान चाहेगा तो होमा--नहीं तो वही होगा। छेकिन हम लोगों को अपने पास 


[ भाग ५५, संस्था ३, ४ 


राष्ट्रभाषा और तागरी लिपि १९१ 


जो लिपि प्राप्त है उस लिपि का निरभिमानतापूर्वक अभिमान रखना चाहिए। इसमें अभिमान 
का सवाल तही है ! व्यक्तिगत, साम जिक, राष्ट्रीय किसी के अभिम'न का सवाल नही है,इसमें 
विज्ञान के अभि मान का सवार है। तो इस वास्ने ७िश्ञासवेत्ता जरूर कहेगा कि यह लिपि चलनी 
चाहिए। और मैं मानता हु कि टंडन जी की जो यह राय थी, वह सर्वया योग्य राय थी इसमे कोई 
शक नही (करतल ध्वनि) | और यह जो उनकी हिन्दी की सेवा उससे प्रभ/वित लोग हैं, और 
हमारे गोविन्ददास जी उससे विशेष प्रभावित हैं, तो उनके मन में इसलिए आया था--यह गौरव 
इस त्रिमूर्ति के द्वारा यहाँ प्रकट करे। अब जैसे टडन जी के बारे मे एक गलतफहमी यहाँ नाहक 
है गई--ब से ही गोविन्ददास जी के बारे में नाहक गलतफहमिर्या हैं। मैं उनको जानता ह, मेरे 
साथ वह जेल मे रहे है। बेलूर जेल में। और लगभग साल, डेढ साल, पीने दो साल हैम एक साथ 
थे और मैंने देख कि वहाँ उन्होने तेलगु भाषा का अध्ययन किया और रोज़ कई घंटे उसके अध्ययन 
में वह देते थे। उस जेल मे सारा कारोबार अंग्रेजी मे चलता था। इसलिए कारोबार के लिए 
सीखने की जरूरत नहीं थी, वह सारा अग्रेज़ी में चछता था वहाँ। अगर तेलंग नही सीखते तो 
कोई हमको सुभीता कम होता--ऐेसी बात नहीं थी। लेकिन आपने तेलगु का अध्ययन ऐसा 
किया, जैसे हाई स्क्रल का बच्चा अध्ययन करता होगा---जैसे ही रट-रट के उच्चारण का, उसकी 
जो कविताएँ है उन कविताओं का, हालाँकि आप कविता के तो प्रेमी हैं इसलिए कविता छोड के 
कैसे चलेगा आपका--तो उनकी कविता का अध्ययन भी उन्होने किया--यह सारा मैंने देखा 
है। ता जिस किसी ने यह माना कि गोविन्ददास जी दक्षिण भाषा के द्वेषी हैं, उन्होंने गोविन्ददास 
को पहिचाना नही है। आज भी हिन्दी भाषा जबर्दस्ती से किसी पर छादने के पक्ष में वे है नही। 
प्रेम से प्रचा< ह।--ऐसा वह चाहते हैं और उन्होंने फिलहाल अभी ऐसा ही सोचा है कम से कम, 
किभाई! जिन प्रान्तो की मातृ माषा हिन्दी है, जैसे--विह्वार है, उत्तर प्रदेश है, दिल्‍ली, हरियाणा, 
पजाव का कुछ हिस्सा और इधर मध्यप्रदेश, राजस्थान---अब ये जो भाग हैं उसमे आपस-आपस 
में व्यवहार सरकारी तौर पर अंग्रेजी मे क्यो चलता है ? बह हिन्दी मे क्यो नही चलना चाहिए ? 
प्रौ।म्तिक सरकार, दिल्‍ली की सरकार से पत्र-व्यवहार करे, एक प्रान्तिक सरकार, दूसरी प्रान्तिक 
सरकार से हिन्दी में पत्रव्यवहार करे---ये सारा क्यो न करे नागरी मे और हिन्दी मे और यहाँ 
माध्यम हिन्दी क्यों त रखा जाय ? यूनिवर्सिटी वर्गरह में हिन्दी क्यों न चले ? और ये सारा 
उनका एक प्राथमिक कार्य उन्होंने अपने सामने रखा है कि कम से कम इसमे तो हो ही जाता चाहिए । 
और जब तक ये नही होता, हम किस मुँह से दूसरों से कहेंगे कि भाई ठूम भी जरा सीख लो। 
ये किस मुँहसे कहैंगे ?इस वास्ते इनना तो हो ही जाना चाहिए---यह' उनका विचार है। और अभी 
वे मअसे मिलने के लिए आये थे। वहाँ बोधगया में---बहाँ आये थे अपने काम के लिए। उन्होने 
देखा कि मेरा मित्र वहाँ बैठा है। तो मित्र के नाते सिलने के लिए आये थे। तो उनसे मिलते के 
बाद जो कुछ थोडी' सी बात हुई, प्राथ भिक बात होती है---औपचारिक---बह होने के बाद तुरन्त 
मैंने कहा कि आपका जो हिन्दी का कार्य चल रहा है उससे मैं पूरा सहमत हूँ। अनाहुत कोई उनकी 
माँग नही थी, न उन्होंने मुशसे सबारू पूछ था, लेकिन मैंने ही कह दिया तो उनको विशेष आनःद 
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होता स्वाभाविक है। और आज मैं यहाँ आ सका, इसका मुझे भी बहुत आनन्द है। हिन्दी के 
बारे मे मैंने जो कहा, बहुतों का खयाल है कि दक्षिण भारत के लोग हिन्दी के खिलाफ है, ऐसा है 
नही। मैं दक्षिण भारत देख चुका हू ! तमिलनाड और बंगाल--इन दो प्रान्तो मे जो भाषाएं 
चखस्नों है वह बहुत उत्तम भाषाएं हैं, सम्पन्न भाषाएँ हैं, इसमे कोई शक्र नहीं। उन भाषाओं का 
अध्ययन करने का मौका मुझे तो मिला ही है और दक्षिण के लोग हिन्दी सीखने के लिए तैयार नही 
हैं--ऐेसा मेरा अनुभव नहीं । परन्तु प्रतिक्रिया होती है, अगर हम बहुत ज्यादा आग्रह करते 
हैं। आर हिन्वीवाले ऐसे आलमी बन जाते है कभी-कर्मी, कि हिन्दी के अलाबा और कुछ चीज़ 
सीवते नही---और मुफ्त मे ये राष्ट्राभिमान ! माँ ने सिखा दी हिन्दी भाषा, बस हो गया-- 
राष्ट्रीभमिमान। एक कौड़ी का खर्चा नहीं हुआ--परिश्रम थोड़ा भी करना नहीं पडा--एकदम 
ऐसे ही हम राष्ट्राभिमानी बत गए । और दूसरे लोगो से हम कह रहे है कि वह सीखे हमारी भाषा | 
तो इस प्रकार से क्षाग्रह रखते हैं आलस्य रख कर के। एक सादी बात। और भाषा ते। छोड 
दीजिए---मराठी लीजिए। मराठी लिपि नागरी है। यानी जिस लिपि में हिन्दी लिखी जाती 
है उसी लिपि में मराठी लिखी जाती है। लेकिन हम लोगो ने वचपन से तुलसी रामायण पढी, 
आप मे से कितने छोगो ने तुकारास पढी ? इसवग उत्तर आया कि नहीं पढ़ा। क्‍यों नहीं पढी ? 
अवनी हिन्दी है, राष्ट्रभाणा है, चलती है अपने को क्या जरूरत है! दूसरी भाषा सीखने 
की और हिन्दी और मराठी में फर्क भी कितना ? एक मराठी पद्य मैं आपको सुनाऊ 
तुकाराम का-- 


चित्त शुद्ध तरी, शत्रु मित्र होती 
व्याघ्रगी न खाती सर्प तया। 


चित्त शुद्ध तरी--अगर चित्त शद्ध है तो शत्र मित्र होते है अथवा उसके श्षत्र मित्र बनते 
हैं और, व्याघणी न खाती ---ऐसे निर्वेद पुरुष को, शुद्ध चित्त पुरुष को णेर भी नहीं खा सकते 
और न सर्प ही उसको काट सकते हैं। अब उसको सस्द्वत भे कहता हुं --चित्त शृद्ध तहिं 
शत्रु: मित्र भवति--यह हो गया संस्कृत। और मराठी--- 


चित्त जुद्र तरी', चित्त शुद्ध तहि 
अत्रु मित्र होती, शत्रुसित्र भवति 


अब मैं आपसे पूछूगा कि आपको क्‍या यह सीखने मे मुश्किल हो जायगा ? वही चित्त, 
वही शुद्ध, वही गत्रु, वही मित्र, वही सारे संस्कृत शब्द (करतल ध्वनि) । बाप की स्टेट, ये हमारे 
बाप की स्टेट, घन सब इस्तमाल करते है--शब्द वही और लिपि वही। अब पुस्तक खोल दी, 
पढ़ता शुरू किया । अब करता क्या पड़ेगा ? लेकिन फिर भी सीखते नही कोई । खैर, सीखते कम 
हैं, मालूम नहीं, लेकिन मैं पूछया कि यहाँ कितने लोगों ने मराठी पढ़ी है? भेरा खयाल है कि कोई 
मराठी आदमी यहाँ बैठा हुआ है। तात्पर्य यही है कि हम थोडे आलसी बन जाते हैं हिन्दी लोग, 


(भाग ५५, संस्या दे, ४ 


राष्ट्रमाषा और तांगरी लिपि १९३ 


बह ठीक तहीं। अगर हम अपना यह आशग्रह छोड़ेंगे, वो दक्षिण के लोग सीखने को तैयार होगें। 
हिन्दी के सिलसिले मे मैंने एक व्याख्यान दिया था, दक्षिण भारत में, तमिलनाड में, जब मैं धूम रहा 
था, पदयात्रा में और तमिलाड में लगभग एक साल मैं घूमा है। तो एक जगह मैंने विधियों को 
समझाया। घंटा भर बोला, सब लोगो ने शान्ति से बात सुन ली। मैंने कहा, देखो भारत में क्रिकेट 
का खेल (गेम) जो है सारे भारत में। क्रिकेट की एक ईनिंग होती है। ऐसी ईनिंग हुई है वैदिक 
काल मे, वैदिक ऋषि दक्षिण मे गये, जैन दक्षिण में गये, बौद्ध दक्षिण में गये। तो ये. जैन और 
बौद्ध विचार उत्तरी हिन्दुस्तान से दक्षिण हिन्दुस्तान में गये। यह उत्तरी हिन्दुस्तान की ईनिग 

हो गई। उसके बाद दक्षिणी हिन्दुस्तान की ईनिंग शुरू हुईं। शकराचार्य, रामानुज, साध्व और 
वल्लभ--ये सारे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आये । और उन्होंने अपने विचार यहाँ दे दिए। 
और यहाँ तक उनका प्रभाव पडा कि आपके उत्तम से उत्तम महान्‌ पुरुष हिन्दी के--कौन इनसे 
बढ कर नाम लिया जायगा, कबीर और तुलसी दा स--दोनों स्वामी राभानन्द के शिष्य और रामा- 
ननन्‍्द रामानूज के। अब रामानुज का प्रभाव कबीर और तुलसीदास पर पड़े, यह कोई सामान्य 
बात थी क्या ? इतना प्रभाव उनका पडा तो उनकी ईनिंग चली यहाँ पर। शंकर का प्रभाव 
जशानेशवर महाराज पर पड़ा, महाराष्ट्र और बंगाल में विवेकानन्द, रामकृष्ण पर पडा, तो ठीक 
इसी प्रकार से दक्षिण भ।रत की ईनिंग हो गयी । तो कैसे हो गयी ? क्या आधार मिला उसको ? 

संस्कृत भाषा का आधार मिला) उन दिलों संस्कृत राष्ट्रभाषा थी, राष्ट्र के मुख्य-मुख्य लोग 
सम्कृत जानते थे । अगर मान लीजिए शकराचार्य ने मलयालम भाषा मे लिखा होता, तो शंकरा- 
चार्य की दिग्विजय जो सारे भारत में हुई, वह नही हुई होती--ये जाहिर है। रामानुज ने अगर 
तमिल में लिखा होता--उनकी मातृभाषा तमिल थी और तमिल में रामानुज ने थोडा लिखा भी 
है। शंकर ने मलयालन मे कुछ नही लिखा, ठेकिन रामातृज ने तमिल में लिखा ' शंकर ने क्यों 
नही लिखा ? क्योकि बचपन से ही छोड कर वह इधर आ गये थे और ३२ साल की उनकी आयु | 
और रामानुज की आयु १२० सारू। तो इस वास्ते उनको काफी मौक़ा मिला सीखेने को। तो 
तमिल में भी उन्होंने कुछ लिखा लेनिक थोडा लिखा। और ज्यादातर जो लिखा वह सारा 
ससस्‍्कृत में छिवा--गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्रभाप्य--ऐेसे प्र।क्चीन भाषा मे भाष्य लिखे हैं, कि आज 
तक भाषा के वैभव के छिए शंकराचार्य का और रामानुज का दृष्टान्त देना पड़ता है। और 
हिन्दुस्तान के महान्‌-महान्‌ पंडित लोग कहते हैं कि उनसे बढ कर अच्छी भाषा लिखनेवाले कोई 
खास लेखक हम लोगों के मार्डन टाइम में हुए हों, इधर पंद्रह-सी साल में---ऐसा नही कह सफते। 
तो मैंने वहाँ लोगों को समझाया कि अगर रामानूज ने तमिल मे ही लिखा होता--और संस्कृत 
में नहीं लिखा होता, तो क्या रामानूज का प्रचार होता ? रामानुज की ईमनिंग चलती? नहीं 
चलती। तब उन्होने राष्ट्रभाषा का आश्रय ,लिया--जो संस्कृत थी उस जमाने में । मैं आपकी 
मिसाल दूं----रामानुज एक छोटे आदमी माने जाते हैं तमिलनाड मे। जो बड़े महान्‌ माने जाते 
हैं, वहाँ, वह हैं--ताम्यानवाल्ह। अब नाम्यानवाल्ह के शिष्य के शिष्य थे रामानुज और नास्यान- 
वाल्ह का लेखन तंमिलनाड में घर-घर में पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ तुलसीदास घर-घर में आये 
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वैसे तमिलताड में नास्य्रानवाल्ह घर-घर में आये। लेकिन नाम्यानवल्ह का नाम भी आप छोगों 
को मालूम नहीं है और रामानुज का नाम तो जाहिर है, क्योकि रामानुज ने राष्ट्रभाषा का आधार 
लिया तो उनकी ईनिंग चली । उसके बाव अग्रेज! सल्तनत बहाँ आई और इधर अंग्रेज़ी का अच्छा 
प्रचार चला बंगाल वर्ग रह में, तो इधर से ईनिंग शुरू हुई और विवेकानन्द वहाँ पहुच गये । रबीन्द्र- 
नाथ पर वहाँ असर पढ़ा। रासाडे हाल वहाँ विखेगा आपको। मद्रास में गोखले का असर पडा। 
अब आइए यहाँ सारे उत्तर भारत के लोगों पर गांधी का असर पड़ा। तो ये सारे उत्तर भारत की 
ईनिंग चली। अब आप अपनी ईनिंग चला रहे हैं कि नहीं। यह मैंने उनसे पूछा और खास कर 
के तमिलनाड़ में गाँव-गॉवि में उत्तम देवालय होते हैं और सारी जर्मन और सारी छोगो की शवित 
उन मदिरो की है--+सी एक भावना वहाँ चलती है। और वहाँ कितने उत्तम मन्दिर होते है ? 
आपके जो सर्वोत्तम मन्दिर माने जाते है, यहाँ बड़े-बडे उत्तर भारत के, जैसे मथुरा के, अयोध्या के 
इत्यादि--वहाँ तो एसे मन्दिर गाँव-गाँव में होते हैं, छोटे छोटे गाँव मे | लेकिन मीनाक्षी मन्दिर, 
जहाँ हजार-हजार खभो का तैयार किया हुआ मण्डप--बहू सारा वैभव देखने वालों न ही अनभव 
किया होगा। कितना सुन्दर वैभव वहाँ मन्दिरो का प्रकट हुआ है। तो मन्दिरों की एक संस्कृत्ति 
है, मम्यता है और सारी ज़मीन वगेरह जितने है सब सारी गाँवों की है--ऐंसी भावना वहाँ है । 
तो मैने कहा कि तुम्हारी सारी सस्‍्क्ृति और सभ्यता दक्षिण की छे कर के तुम्हारी ईनिंग छाओ 
ने उत्तर भारत में ? लेकित अगर तमिल का आग्रह रखोगे तो चलेगी नहीं। अग्रेज़ी के आधार 
पर कहोगे, तो अंग्रेज़ी के आधार से यहाँ के चन्द लोग समझेगे, लेकिन ईनिंग चलेगी नहीं ! ईनिंग 
के लिए तो असर पड़ना चाहिए आम जनता पर। तो उसी प्रकार से दक्षिण भ।रत की ईनिंग 
फिर से चलती हो, जैसी कि बछती चाहिए और दक्षिण भारत को भारत को देने के लिए दक्षिण 
भारत के पास देने के लिए बहुत चीजे हैं। मिसाल के तौर पर--उत्तरी हिन्दुस्तान मे जितने 
सिनेमा घर अब है, उतने सिनेमा आप यहाँ देखते नही, नचर एक । यहाँ पर आबादी बढ़ रही है 
दो धरसेंट हर साल, यानी २ ० परसेन्ट दस सार में। वहाँ की आबादी दस-बारह परसेट बढती 
है, २० परसेट नही बढती क्योकि जो विलासिता यहाँ आ गई वह विल्ासिता वहाँ मन्दिरो के कारण 
रुकी हुई है और सम्यता अधिक प्रमाण मे वहाँ स्पष्ट है। यह सारा आपको वहाँ जाने पर पता 
चलता है। तो मेने कहा--जो आपकी संस्कृति की सम्यत्ता है और विशेषता है और अमिश्चित 
भारतीय संस्कृति वहाँ मौजूद है, यहाँ उत्तरी हिन्दुस्तान मे मिश्रित संस्कृति हो गयी है। आप 
देखते हैं, बिहार मे जाइए मुश्किल से दम हजार श्रोताओ की सभा होगी और दस-बीस स्त्रियाँ 
होगी और बाकी सब स्त्रियाँ जेल मे पडी हुई हैं, गृह रूपी जेल मे । और वहाँ आप जाएगे तमिलनाड 
में तो १ ०हंजार की मीटिंग होगी तो ४-५ हजार स्त्रियाँ ज्ररूर होगी । जितने पुरुष होंगे लूगभग 
उतनी ही स्त्रियाँ होंगी। ऐसी वहाँ की संस्कृति है। तो वह सारी आपकी संस्कृति अभिश्चित 
भारतीय संस्कृति है। और उत्तर भारत की जो संस्कृति है बह मिश्रित संस्कृति हो गई है। तो 
स्वच्छ निर्मल और अमिश्चित संस्कृति लेकर के जायें आप उत्तर भारत में। फेकिन किस भाषा 
के आधार पर जा सकेंगे, अरा आप देख लीजिए। अगर आपको अपनी ईनिंग करनी है तो थोड़ा 


[भाग ५५, संख्या हे, ४ 
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टुकटुका कर सीखना पड़ेगा थोड़ा हिन्दी। तो उन रोगो मे चुपच्षाप सुना। सारे मेरे व्याख्यान 
वहाँ हिन्दी मे होते थे और उसका तजुमा वहाँ किया जाता था। मैं भी थोड़ी तमिरू सीजा 
हूं । तो दो-चार वाक्य इधर:उधर बोल छेता था, तो मालूम हो जाता था कि अपना 
ही है और अपनी भाषा के लिए उसको प्रेम है। तो सब प्रकार से उन्होंने मेरे व्याख्यान का 
गौरव किया। 

अब, यह बात मैंने काहे को कही ? कि हिन्दी के लिए प्रतिकूल वातावरण वहाँ है, इसका 
मेरे पर असर नहीं। अगर हम ठीक ढग से काम करें और प्रेम से प्रचार करे, लादें नही किसी पर 
और मेरा खयाल है कि गं।विन्ददास जी का भाषा किसी पर छादने का विचार नही है जहाँ तक 
उनको मैं समझता हूं । मेरे प्यारे भाइयों ! मैं दो-चार मिनट और लेके खत्म करूगा | आपने जिक्र 
किया गोविन्ददास जी ने, कि बाबा ने किसी मृति का अनावरण तो आज तक किया नही। गाँधी 
जी की मूर्तियां हैं, और मूर्तियाँ हैं। लेकिन बाबाजी ने अनावरण किया नहीं, अगर आज बाबा 
यहाँ आया है, यह अनहोर्न/ बाल हो १ई है। यह बात ठीक है। तो मैं क्‍यों मूर्तियों के लिए बहुत 
ज्यादा अनुकूल नही हू, चित्रो के लिए क्यों ज्यादा अनुकूल नही ? और यह टडन पार्क उसका 
नाम देने के लिए क्‍यों अन॒कुल नही ? एक दो मिनट में समझाऊंगा। महात्मा गाँधी रोड' बाम्बे, 
गाँधी जी के स्मारक में नाम दे दिया रास्ते को। पेपर मे खबर आई कि महात्मा गाँधी ।ड पर 
डाका पडा, महात्मा गाँध। रोड पर कतल हु आ ।' तो मूर्तियों का भी यही हाल है--मूर्तियाँ यहाँ 
खड़ी कर दे---लोग अपनी वन मे जा रहे है, बाते करते जा रहे हैं, गालियाँ बकते जा रहे हैं, म॒ति 
बहाँ खड़ी है। तो मूर्तियों की उपेक्षा करने के आदत पड जाती है। अगर ऐसा हो कि मृति खडी 
है। तो जो भी जायेगा वहाँ, एक पाँच मिनट वहीं रुकेगा---परमात्मा का नाम लेक र | फिर आगे 
बढ़ेंगा ।-लेकिन मूलियाँ खड़ी होत॑। है तो लोगो को तो 5ह रने की फूसंत तो है नही, तो उनका 
सारा धवा, जो भी बुरा-भला चलता है, उधर से जायेगे और उन मूृतियो की उपेक्षा करने की एक 
आदत पड़ गयी है। फिर भी मैं मानता हूँ कि मूतियों का अपना एक स्थान है--उसका पूजक 
तो हिन्दुस्तान रहा ही है। तो मैं उसका कोई विरोध नही करूँगा। सेकिन मैं इसके लिए ज्यादा 
अन॒कूल नही है । और इस मामले गे सबसे अधिक महत्व की बात मैं मानता हू इस्लाम मे मोहम्मद 
पैगबर का चित्र न होना । मोहम्मद पै व म्बर स्वयं बादशाह थे और नबी भी थे । सन्‍त और बादशाह 
दोनो इकट्ठा थे। तो जैसे भगवान कृष्ण थे, तो उसका चित्र बनाना कोई कठिन नहीं था। आप 
देखते हैं कि हअारो चित्र तरह-तरह के बनते है, काल्पनिक होते है कुछ तो, लेकिन बनते हैं। 
राम-कृष्ण की तस्वीर पत्रामों बनती है। और आये दिन तो हम देखते हैं गधी जी के चित्र तो 
जगह-जगह लूगा दिये रोगों ने। मेरा र्याल है कि शायद इस सारू भरमार होगी। इसमे गाँधी 
जी की महिमा नहीं, यह गणितशास्त्र की महिमा है। गांधी जी के जन्म के ९९वें सार में यह 
महिमा नही और एक सौ एक साल में नहीं रहेगी। ये शताब्दी मे होती है। तो गणितशास्त्र का 
गौरव है और इस साल तो हर जगह चित्र, चित्र लिजकरेगे और चित्रों की उपेक्षा करने की सब को 
आदस पड़ जायगी। कहेंगे--यह तो है, देखा है, चलो आगे बढ़ी।' लेकिन ऐसी कोई अवशा 


आवाह़-आर्भशोर्थ, शक १८९१] 
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मोहम्मद पैगम्बर की नही हो सकती । अगर जरा भी इशारा होता उनका, जन॒कूलता होती उनकी 
इसके छिए, तो हजारों चित्र मोहम्मद पैगस्वर के बन सकते थे। उनके जीवन में अनेक किस्से 
हुए हैं, उन किस्सों को लेके अनेक चित्र बत सकते थे। और दुनिया मे ४ ० करोड लोग हैं जो कि 
उनके नाम से प्रभावित हैं। लेकिन फिर भी उनका चित्रण नही ही हुआ। यह तय किया ग्रोष्ठम्भद 
पैगम्बर ने, जाहिर किया कि मनुष्य का चित्र बिल्कुल गलत और परमात्मा का चित्र तो हो ही' 
नहीं सकता। समाप्त मामला। इधर से समाप्त और उधर से समाप्त। परमात्मा अव्यक्त है 
इसलिए उसका चित्र बनाना अपनी कल्पना मात्र हो सकता है। इसलिए वह नहीं चाहिए-- 
नंबर एक। और मनृष्य का चित्र बनाना और उसका महत्व बढ़ाना बिल्कुल गलत और ये जो 
इस्लाम की विशेषता है उसके कारण इस्लाम एक बडा आकर्षण हुआ है। अब एक चर्चा चली है, 
समन्वय आश्रम वहाँ है. . .वहाँ भिन्न भिन्न धर्मों की, भिन्न-भिन्न सस्थाओं की, उनकी मूर्तियाँ 
वहाँ रखी जाये--कृृष्ण की मृति, रामानुज की मूर्ति, राम-कृष्ण की मूर्ति इत्यादि। तो फिर 
मोहम्मद पगम्बर का क्या किया जाय ? यह सवाल आया । तो बोले कि मोहंस्मद पैगम्बर मूर्ति 
तो रख नही सकते, तो इस वास्ते उनका अल्फातहा, उनका जो पहला सुरा है, 'अलहन्दी लिल्ला 
है रब्बिल आलमीन . , .' इत्यादि, वह लिखा जाय पत्थर पर और अच्राँद-सितारे दिखाए जाय 
सिम्बालिकल। तो मैंने सहज पूछा कि समन्वय करने के लिए सब की मृतियाँ हो और बीच मे 
यह इस प्रकार की चीज़ हो ? तो मोहम्मद पैगम्बर की विशेषता अत्यन्त प्रकट होगी और नुकसान 
तो नही है, इसे मानना चाहिए। तो इस त्रास्ते आज की। मीटिग में जो मेरा विचार है मृति के 
बारे में बह आपके सामने प्रकट किया । मैंने हिन्दू धर्म का एक लक्षण बनाया है---वे दी श्लोक मे 
है--आपके सामने रवखूगा और समाप्त करूंगा। 


यो वर्णाश्रमनिष्ठावानू, गोभकतः श्रतिमात्रिक. । 
मृति च नावजानानि . . . 


मूर्ति की अवज्ञा नही करता। यह नही लिखा कि मृति की पूजा करना जरूरी है हिन्दू 
होने के लिए। 'मूति च नाबजानाति, स्वंधर्मंसमादर.। 'उत्प्रेक्षतीं पुनर्जन्म तरभान्मोक्ष न 
हीयते। मतानुकूल भजते सत्र हिन्दू न विष्वतः।' तो 'हिनू' और 'दू' ये दो अक्षर उसमे पडे 
है। तो 'हिन्‌' यानी हिस्सा और 'दू! यानी दूयते चित्त! जिसका चित्त हिंसा से दुखित होता है, 
बह हिन्दू है।' हिनू यानी हिंसा---दू यानी दुखना--हिंसा से जिसका चित्त दुखित होता है वह 
हिन्दू है। इस प्रकार से हिन्दू की एक व्याख्या मैंने कर दी। तो उसमें सृर्ति के बारे मे यह लिखा 
कि मूर्ति व नावजानाति मूर्ति की अवजा नही करते, मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, ऐसा हिन्दू 
धर्म का आदर्श नही है। लेकिन मृति की अवशा नहीं होनी चराहिए। अगर कोई पूजा करता 
है तो उसको भग नही करना चाहिए--यह हिन्दू धर्म की मर्यादा है। 

मेरे प्यारे भाइयो:! मैंने आपका काफ़ी समय लिया और मुझे बहुत खुशी है यहाँ आ 
के। लेकिन एक बात मैं ओर कहना चाहँँगा कि मैंने अनावरण स्वीकार किया वह टंडन जी की 


[भाषर ५५, संख्या ३, ४ 


राष्ट्रभाषा और नागरी लिपि १९७ 


जो-विविब सेवाएं राजने तिक क्षेत्र मे, रचनात्मक क्षेत्र मे और हिन्दी के क्षेत्र म थी। लेकिन उससे 
आकर्षित हो कर मैं यहाँ आया नही हू। मै आया हूं जो टडन जी की सत्यनिष्ठा थी, वह जो उनका 
महान्‌ गूण था, उससे मेरा हृदय खिंच गया (करतल घ्वनि) | मैं मानता हु एक मामले से गाँधी 
जी की जो निष्ठा थी सत्य निष्ठा, . .वैमे ही टंडन जी की निप्ठो थी। और कभी उनके व्यवित- 
गत जीवन मे, राजनीतिक क्षेत्र मे काम करते हुए, या किसी भी क्षेत्र में काम करते हुए कभी भी, 
उन्होंने आश्रय लिया होगा झूठ का--यह संभव नही । इतने अत्यन्त निष्ठावान्‌ ये युगपुरुष अत्यन्त 
निष्ठ थे। तो वह जो उनमे सत्य की उपासना का गृण था उससे मैं अधिक से अधिक प्रभावित 
हुआ हूं और इसीलिए मैं आया हू । सब को प्रणाम | जयहिन्द ! 


आवडनमांगशोर्ष, ताक १८९१] 
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भसाषा-स्वरास्य 


इबर एक व्याख्यान माला तैयार करने के सिलसिले में मुझे गाधीजी के राष्ट्रभाषा- 

सईंधी विचार लिखित रूप में देखने को मिले। एक बार सन्‌ १९२०४ ० से लेकर सन्‌ १९४८ 
ई ० तक का भाषा-पंबर्ष संत्रधी सारा चित्र फिर आाखो के सामने साक्षात्‌ आ गया। गांधी जी ने 
दक्षिण अफ्रीका से लौट आने पर ही यह विचार बहुत स्पष्ट रूप में देश के सामने रखा था कि 
हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी ही हो सकती है अप्रेज़ी नही । अपने व्याख्यानों और लेखों मे बार-बार 
उन्होंने इसी बात पर जोर दिया। इस विषय में देश में जो आन्दोलन हुए उसमे पूज्य टंडन जी 
का प्रभूष हाथ था। उन्होने महात्मा ज॑। के नेतृत्व मे कथे से कवा 4 ला कर भाष:न्‍रवराज्य प्राप्त 
करने का काम किया। उन्ही से प्रेरणा लेकर गाधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के शम्दौर के 
प्रथम अधिवेशन में दक्षिण भारत हिर्द, प्रचार सभा की स्थापना कराई और पूज्य टडन जी के ही 
कहने से अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा परिषद्‌ (कांग्रेस) के कानपुर अधिवेशन में राष्ट्रभाषा 
संबयो प्रस्ताव पास किया। गाधी जी की कल्पना थी, उत्तर भारत में सामान्य जनता द्वारा प्रयवत 
भाषा ही भारत को राष्ट्रभाषा हो सकती है। वह जानते थे कि इस भाषा की एक अर्बी-फा रसी से 

आक्रांत शैली है और दूसरी बह जिनमे विदेश। शब्दों के स्थान पर सरकृत शब्द हैं। भाष -विज्ञान 

की दष्टि से यही कहेंगे कि एक ही भाष की ये दो शै लिया है। गाधीजी का विचार था कि दहन दोनो 
शैलियों का एक मिल।-जु रा रूप निघर आएगा जो देश की साधारण जनता को चाहे वह हिंदू 
ही या मुसलमान, स्वीका रहोगा। किन्तु गाधी जी की यह आज्ञा निराजा मे परिणत हो गई और 
अपने जीवन के अन्तिम वर्षो मे बह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हिंदी और उर्दू दोनो रूपो को राष्ट्र- 

भाषा मानता चाहिए ओर सभी देश प्रेमियों को ढानो सीखनी चाहिएं। साथ ही दोनों लिपियाँ 

भी सीखनी चाहिएं। यही पर सम्मेलन और गाधी जी मे मतभेद आरम्भ हुआ | सम्मेलन का पक्ष 

सस्कृत-प्रचर भाषा के ग्रहम की ओर था ओर लिपि देवनागरी को ही सम्मेलन स्वीकार कर रहा 
है। गाधी जी उर्दू लिपि और उद्दं भाषा को भी स्वीकार करवाना चाहते थे। सम्मेलन इसपर 

राज़ी नही हुआ। उस समय सम्मेलन मे मैं सक्रिय भ।ग ले रहा था। मुझे याद है कि वर्धा मे 

किसी समिति की बैठक में भाघी जी ने कहा था कि अब मुझे सम्मेलन छोड देना चाहिए। मैंने 

कहा कि बापू आप सम्मे रून के सभापति रह चुके है और उस नाते स्थायी समिति के जीवन पर्यग्त 

सदस्य है। आप सम्मेलन नही छोड सकेगे। भाधी जी ने तुरत कहा कि क्या आप हमें रख सकेंगे 

और उस समय टडन जी और मैं तथा अन्य समिति-सदस्यों ने ज्ञोर से कहा कि अवश्य रखेगे। 


[चाण ५५, संक्या ३, ४ 


भावा-स्मथराज्य १९९ 


वह मौखिक त्यागपत्र गांधी जी का हम लोगों ने स्कीकार नही किया। कुछ दिनो बाद हिंदुस्तानी 
प्रचार सभा के स्थापित हो जाने पर गांधी जी ने अपना त्यागपत्र भेजा और पृज्य टंडन जी को वह 
सवेद स्वीकार करना पडा। आज ये सब इतिहास की बातें है। किन्तु ऐसा छगता है कि हम 
गांधी जी को सम्मेलन से अल न होने देते तो देश के लिए अच्छा होता। 

संवियान में सम्मे लन की वांछित राष्ट्रभाषा स्वीकार हो जाने के बाद हिंदी-उर्दू का संघर्ष 
मिट गया। पूज्य टंइन जी हमेशा यही कहते थे कि हिंदी का आंदो लत भाषा-स्व राज्य की प्राप्ति 
के लिए है। इसका संघर्ष किसी भी भारतीय भाषा से नही है, इसका संघर्ष तो अंग्रेज़ी से है । 
अंग्रजी का यह सघर्य अब फिर उम्र रूप धारण कर रहा है। मेरा निवेदन है कि सभी हिंदी प्रेमी 
इस बात को ठीक तरह से समझ लें और छोटी-मोटी बातो को न केवल भुलावें बल्कि उर्दू आदि 
भारतीय भाषाओं को अपने में समेटने का यत्न करें। ऐसा करने मे संभव है कुछ बातें हमें ऐसी 
भी करनी पढ़ें जो कि तक संगत नही हैं और पसंद भी नही है तब भी उन्हें करने से मैं कोई बुराई 
नही देखता। गांधी-दर्शन की एक बात मैंने समझी है और वह यह कि प्रत्येक भ।रतीय और 
भारतीय वर्ग हमारे अपने संघ है । और यदि वह गलत चीज़ भी मनवाना चाहते हैं तो हमे संप्रति 
मान लेना चाहिए और इस प्रकार उसको संतोष दे कर उसके हृदय में परिवर्तन लाना चाहिए। 
इम दृष्टि से काम करने से ही संभव है कि हम देश की एकता और अखंडता की रक्षा कर 
सकेंगे। भारत में भाषा-स्वराज्य की प्राप्ति के लिए तन-मन-धन से प्रयास करने वालो को पूज्य 
गांधी जी और पूज्य टडन जी दोनों के नाम सर्वदा सर्वप्रथम लिये जाएंगे । 


मायादढून्बाप्रंझ्ञो्य, शक १८९१] 


संतभी पृरधोसमबास दंडत २०१ 


राजनीतिक दृष्टि से पराधीन देश अन्तंबाह्म दोहरी यातना से पीड़ित रहता है, क्योंकि 
बाह्यबन्धन उसके अन्तर्जगत्‌ क्रा भी बन्धन बन जाता है। ऐसे युग मे जो स्थिति-परिवर्तन 
का प्रयस्त और मुत्तित के साधनों की खोज करते हैं वे एकाकी नहीं होते। उन्हें अपने देवा के बाह्य 
और अन्तेजगत की मुक्ति का प्रयत्न करना पड़ता है, अतः: उनका रूटथ राजनीतिक 
मुक्ति मात्र न होकर, सास्कृतिक, सामाजिक, अध्यात्मिक आदि मुक्तियों का संभ्रात हूं 
गह॒ता है। 

लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व इसी सत्य को प्रमाणित करते हैं। 
वे प्रथमत. चिन्तक और अन्ततः कर्म निष्ठ सै निक हैं, अतः न राजनीतिक लक्ष्य तक उनकी दुष्ट 
सीमित है और न मनृष्य की बाल स्वाधीतता उनके प्रयत्तों की सीमा है। इतना ही सही राज- 
नीतिक क्षेत्र के अस्त्र भी उनके निकट औछे पड़ जाते हैं। मानव-कंल्याण के सर्त मान्य सिद्धांस्त 
ही उनके साधन है, जिससे वे जीवन को समग्रता मे स्पर्श करते चलते हैं। 

उसयग की जाग्रत चेतना के उत्तराधिकारी होने वे; का रण ट डन जँ। भी जीवम का उसकी 
समग्रता भें देखने के अम्प्ासी हों तो इसे स्वाभाविक ही कहा जायग।। राजनीतिक क्षेत्र भे' ती 
बापू का अतगमन ही कस्णीय था, किस्तु सांस्कृतिक क्षेत्र मे उनकी कल्पना को कर्म की अधिक 
उर्कर धरती प्राप्त हं। सकी । पराधीन देश की वर्ण। भी वन्दिनी हो जाती है, अतः उसकी आत्मा 
का स्वर सुनने के लिए वाणी की म्‌ुकक्‍्तावस्था भी अनिवाये हो उठती है। इस दिक्षा में श्री दडन 
जी के प्रयाम देशव्यापी हो नही जीवनेव्यापी सार्थकता पा सके हैं। 

जीवन के वसस्त में ही उन्होंने सुल-सुविधा मय जबन के स्थान में निरन्तर संवर्य मय 
जीवन, सम्पूर्ण निष्ठा के साथ स्वीकार किया | इसके अनिरिक्‍त, उन्होंने मानो परिग्रह की ओर 
से द्वार बन्द कर लेने के लिए ही लोक सेवक मण्डल को अपना जीवन निवेदित कर दिय।। 
कारागार के भीतर और बाहर वे! अनिश्चित आवागमन के क्रम मे भी उनकी सांस्कृतिक दृष्टि 
जीवन के हर अंबे रे कोने को आलोकित करने का प्रयास करती रही । 

राजनीति, टडन जी का आपर्‌-धर्म साधना स्वधमं ओर संस्कृति उनका व्यापक जीवन- 
धर्म रही है। ऐसी स्थिति में, राजनीति उनकी जीवन-तीति से शासित होकर ही क्रियाशील 
हो सकती थी। जिस युग मे राजतीति देश की स्वागीग मुक्कित का साधन मात्र थी, उस यु० 
में जीवन की व्यापक और सर्व मान्य नीति से उसका संघर्ष सम्भव नही था। किन्तु जब शासन- 
स्वालन्त्र3 के उपरान्त राजवीति साधन से साध्य बन गई तब अन्य व्यापक और उदात्त नीतियों 
से उसका संधर्थ स्वाभाविक ही नही, अनिवायं हो उठा। आज वह आपद्धर्म न होकर चुनाव- 
विजिगीया का एक मात्र स्वधर्म है। अत' टंडन जी जैसे सांघको का, राजनीति की लक्ष्मण रेखा 
में बन्दी न रहुना ही स्वाभाविक कहा जायगा। जीवन सीमित हैं--उसमे प्रहर बनते मिटते 
हैं, उष:काछ और सन्ध्या-वेला अति-जाते हैं, किन्तु साधना में न कोई प्रहर है न बाम॑ न उससे 
प्रभात है, न संघ्या। वह नो कालालीत आलोक की अकूल अछोर तरंग है जो जीवन को स्पर्शों 
ज्यवलू कर देती है। 


आधाइ-सर्मतीर्ण, इक १८९१] 
३२३ 


संत[श्री पुरषोत्तरदास टंडन २०१ 


राजनीतिक दृष्टि से पराघीन देश अन्तंबाह्य दोहरी यातना से पीडिन रहता है, क्योंकि 
बाह्यबन्धन उसके अन्तर्जगत्‌ करा भी बन्धन बन जाता है। ऐसे युग मे जो स्थिति-परिवतंन 
का प्रयत्न और मुक्ति के साथनों की खोज करते है वे एकाकी नही होते । उन्हें अपने देश के बाह्य 
और अन्‍्तंजगत की मक्ति का प्रयत्न करता पडता है, अत उनका लक्ष्य राजनीतिक 
मुक्ति मात्र न होकर, सास्क्ृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक आद मक्तियो का सबात हूँ। 
रहता है । 

लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व इसी सत्य का प्रमाणित करते हैं। 
बेप्रयमत चिन्तक ओर अन्तत कर्म निष्ठ सैनिक है, अत ने रोजर्न।तक लक्ष्य लक उनकी दूप्ट 
सीमित है और न मनप्य की बाल रवाध।नता उनके प्रयत्तो क॒। समा है। इतना ही। नहीं शाज- 
नीतिक क्षेत्र के अस्त्र भी उनके निकट ओठे पड़ जाते है। म/नव-कल्याण के, स्व भान्य सिद्धाग्ल 
ही उनके साधन है, जिससे व जी व ने को समग्रत। में स्पर्श करते चलते है। 

उसयग दी जाग्रत चेलना 3, उत्त राविकारी होने ७, का रण 2 टन ज॑। भी ज॑।वन का उसकी 
समग्रता से रखने के अम्बसी ही तो से स्वाभ।।वक ही कहा जायगा। राजनीनक लेबर म तो 
बापू के अवृरुमन ही करणीय था, किन्‍सू सारकृादक क्षेत्र मे उनकी कल्पना को कम॑ की आधक 
पर्ब २ धर, प्राप्त है| रक। । पराधीन देश की वार्ण। भी वन्दिनं। है। जाती है, अत उसकी आत्मा 
का स्वर सुनने के लिए बार्णी की मकक्‍्तावस्था भो अनिवारय ? उठती है। इस दिशा मेश्री टटस 
नी के प्रयास देशब्यावी ही। ली जीवनव्यापी साथकता पा सके है। 

जबरन के वसन्‍न में ही उन्होने सुरय-युविधामय जीवन के स्थान में निरन्तर संपर्ृमस 
जीवन, सम्पूर्ण निप्या के साथ रवीकार किया। इसके अति रक्त, उन्हान माना परिग्रह की ओर 
से ह२ बन्द कर लेने के लिए है। छोक सेवक मण्दऊ को अपना ज॑।वन निवेदित कर दिया। 
काराग्रार के भीतर और ब्रा६र के. अनश्चित आवागमन के क्रम में भी उनको सास्क्रृतिक दृष्टि 
जीवन के हर अथे रे कोन को आलोकित करने का प्रयाग करती रही | 

राजनी।त, टटन जी का आपद-धर्म साथना स्वक्षर्म और संस्कृति उनका व्यापक जीवन- 
धर्म रही है। ऐसी स्थिति में, राजनीति उनकी जीवन-वी।त से शासित होकर ही क्रियाशील 
हो सकती थी । जिस यग में राजनी।ते देश की सगीग मुक्ित का साधन मात्र थी, उस यग 
म जीवन के व्यापक और सर्व मान्य तीति से उसका सधष सम्भव नहीं था। किन्‍तु जब शासन- 
स्वातन्तय के उपरान्त राजनीति साधन से साथ्य बन गई लब अन्य व्यापक और उदात्त नीतियों 
में उसका सन्नर्ष स्वाभाविक ही नही, आंनवाये हो। उठा । आज वह आपद्धमं न होकर चनाव- 
विजिगीया का एक मात्र स्वधर्म है। अत टइन जा जैसे साधकों का, राजतीति की छथ्मण रेखा 
में बन्दी न रहना ही स्वाभाविक कहा जायगा। जीवन सीमित है--उसमसे प्रहर बनते मिटले 
है, उप काछ और सन्ध्या-वेला आते-जाते है, किन्तु साधना मे न कोई प्रहर है नयाम न उसमे 
प्रभात है, तसध्या। वह तो कालछातीत आलोक की अकुल अछोर तर ग है जो जीवन का स्पशों 
ज्ज्यल कर देती है। 
आधषाढ-मार्गक्षोर्ष, शक १८९१] 

२६ 


श्री वियोगोौहरि 





पूज्य बाबजी का नेतिक व्यक्तित्व 


राज॑षि पुरुषोत्तमदास टंडन के आदर्श जीवन की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, तब 
उनके विविध छोक-सेवा-कार्य हुठात्‌ हसारे सामने आ जाते हैं। वे कार्य है राजनीतिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक, साहित्यिक और धामिक। अपनी-अपनी अभिदचि और अपनी-अपनी दृष्टि के 
अनुसार टंडन जी के जीवन के किसी एक पहल को हमलोंग ले लेते है और उस्ती पर सोचते हैं 
और कहते हैं और लिखते है । 
एक समीक्षक का कहना है कि ० इन जी सफल उजनतिन नही थे, राजनीति के दविपेंचो 
से जैसा चाहिए पैसा उनका परिचय नही था। यह में। कहा जाती है कि काग्रेस के अध्यक्ष-पद को 
छोड़ कर उन्होने अपनी कमजोरी ही दिखाई थी। सहयोगियों के कहने से यदि वह कार्य-कारिणी 
में एक-दो व्यक्तियों को शामिल कर लेत या एकाब का छाड देने, ता उससे ऐसा बया बिगड़नेवा ला 
था ? पर वह तो अपनी जिद पर अड गए और अंत में उन्हों+ अध्यक्ष-पद ही छोड दिया। टडन 
जी की दलील, जो नीति के पाए पर लड़ी थी, बहुत से मित्रो के गले नही उतरी क्योकि अवसर 
उसी सुपरिचित राजनीति को माना जाता है, जा कितने ही रंगे। को पछ-पल् १२ पटना जानती 
है, जिसमें अपने कुछ साथियों को गिरा कर अपने आपको उठाया जा सकता है और उसूलो का 
जिसमे कोई गहरा अर्थ नही लगाया जात।। आश्चय यही था कि राजनीति मे अधकच्चे होते 
हुए भी वह कांग्रेस के उच्च शिखर तक आखिर पहुँचे कैसे ! यदि वह स्वयं ही उस पर चढ़ गए, तो 
उन्होंने रास्ता कोई गलत नही पकडा था, बल्वि, प्रयास वह्‌ ऊंचा ही था। और यदि दूसरों ने यानी 
जनता के बहुत बड़े हिस्से ने उनको उस पद लक पहुँचाया था तो उसका भी वह कदम गलत क्यों 
कहा जाए ? देश की सेवा टडन जी ने कई अनेक लोक-नेताओं की तरह, उस युग में की थी, 
जिस पर भोगवाद हावी नहीं हो पाया था। जनसेवा के उस क्षेत्र तक पहुँचने में तब॑ राजनीति 
के पर कांपा करते थे । उत्तर प्रदेश के भजलूम किसानों के अन्दर उसी जप्ाने में टडन जी ने प्राण 
फूँके थे, किसान-समाओ का मजबूत संगठन किया था। तत्कालीन शासकों ने भी इस संगठन को 
राजनीति का एक पुख्ता कदम माना था। जमीदारी और तल्कछबेदारी के पैरों से कुच्चले हुए 
किसानों ने टंडन जी को एक त्राता के रूप में देखा और पहचाना था। 
समाज के उपेक्षित और आखिरी पंकित में खड़े हुए उस अंग ने, जिसे छूने से भी परहेज 
किया जाता था, अपने प्रति ममताभरी स्नेह की भावना टंडन जी में पाई थी। जो समाज और 
जो घराना अस्पृश्यता को भावता था, उसे टंडन जी ने ललकारा, उसके खिछाफ विद्रोह क्रिया । 


[सत्र ५५, संस्या १, ४ 


पुरुष बापूजी का नेतिक व्यक्तित्व ३३०१ 


सड़ी-गछी छढ़ि को तोड कर फेंक दिया। यहाँ तक कहा और माना कि भंगी को अल मूत्र उठाने 
को कल्दा पेशा सदा के लिए छोड देना चाहिए। अपना कमोड भी उन्होंने कई बार अपने हाथों से 
साफ किया। समाज में प्रचलित और भी अनेक कुरीतियों को मानने से उन्होंने स्वयं तो इन्कार 
किया ही, दूसरों को भी उनके विरुद्ध विद्रोह खड़ा करने की सलाह दी। 

जब जहां कोई संकठ आया, टडन जी वहाँ तत्काछ पहुंचे, उसके निवारण का काम उन्होने 
स्वयं किया तथा अपने साथियों से भी कराया। तब स्वभ।वतः यह कहा गया कि टंडन जी को 
समाज-सेवक मानना ही अधिक उपयुक्त है। 

टंडन जी के अनेक समीक्षकों, बल्कि भक्तों ने उसको भारतीय संस्कृति का उद्धारक 
माना। 'राजधि' की उपाधि से भी इसी करण उनको अलंकुत किया गया। सास्कृतिक प्रश्नों 
में, इसमें सनदेह नही वह हरी दचि रखते थे। किन्तु कुछ गलतफहमी भी किसी-किसी को हो 
जाती थी। हिन्दू धर्म की चन्द घिसी-पिसी मान्यताओं या परम्पराओं पर विष्वास करमा, इसी 
को बहुतेरे लोग संस्कृति मानते है। टंडन जी ऐसे बिष्यासो से बहुत दूर थे। 'कल्चर' शब्द को 
भी वह संस्कृति के रूप में नही लेते थे। जो कृति सम्यक हो, सच्ची हो, दूसरो का उद्वेग करने 
वाली न ही और सब प्रकार से समीचीन हो, सुन्दर हो, उप्ती को वह भारतीय संस्कृति मानते थे । 
वह आक्रसणात्मक नहीं, किन्तु समन्‍्वयात्मक थे। मगर समन्वय वह, जिसमें न तो तुप्टीकरण 
होता है और न स्वार्थ की गन्ध पाई जाती है। इसी सरक्ृृषति के टंडन जी उपासक थे और इसी 
के पुनरुद्धार के लिए वह व्याकुल रहते थे । इस अर्य मे, दुर्भाग्य है कि, टन्डनजी को सही तौर पर 
नहीं पहचाना गया। 

अनेक समीक्षकों ने टंदन जी को एक साहित्यिक के रूप मे लिया है, किन्तु कुछेक के मत 
में वह माहित्यिक नही थे, पर साहित्य के एक ऊँचे प्रेमी निस्सदेह थे। जिन्होंने उनको साहित्यिक 
भाना, उन्होंने उनका हिन्दी-सारिव्य-रम्मेजन के अध्यक्ष-पद से दिया गया भाषण, उनके कुछ 
फुटकर लेख और दा-तीन उनकी रची कविताओं को उदाहरण के तौर पर सामने रखा। जिन 
समीक्षकों ने साहित्यकारों की श्रेणी मे टंडन जी की बैठाने मे हिचकिचाहट दिखाई उनके सामने 
तो कुछ पुराने तया कुछ नए रीति-सिद्धाल्यों के चौखठे पड़े हुए थे। परन्तु एक बहुत बडे बहुमत 
ने यह तो माना ही कि टंडन जी की जननन्‍्य निष्ठा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलम के प्रति थी। मगर 
दस तथ्य की तह तक बहुत वःम समीक्षक पहुँचे होंगे कि ऐसा क्यों था । तुझमीदास जी ने एक 
स्थान पर कहा है कि वही शरीर सबसे सुन्दर और सर्वोत्तम है जिसके द्वारा राम का दर्शत हो सके । 
टंडन जो ने भी सम्मेलन के प्रति इसी लिए अनन्य ममत्व रखा कि उनका विदवास था कि इस सस्था 
के हारा सारे राष्ट्र में हिन्दी का प्रजार होगा और हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है, जो विभिन्न प्रदेशों 
के को ऐक्य-सूत्र में बाँध सकती है। इस चिद्वास से रहित सम्मेलन उनके पूजा-यृह मे स्थापित 
कोई शालिग्राम की बटिया नही था। 

टंडन जी को कई समीक्षकी ते एक घाभिक पुरुष के रूप में देखा है और कुछेक टीकाकारों 
ने तो उन्हें एक पंथ-विशेष का अनुयायी ही कहा है। यह सही है कि राधास्वामी-पंथ के साथ 


अायाहु-आर्पकीर्ष, शक १८९१] 


३6०४ सम्सेलत-पेतिकां 


उनका पैतृक सम्बन्ध था, परन्तु चास्तव में उनकी व्यापक दृष्टि पंथों और सम्प्रदायों से बहुत परे 
थो। हरेक धर्म की बूनियादी सचाइयों के प्रति उनके हुदय में पूरा आदर-भाव था। अथंहीन 
रूड़ियों के वह कभी कायल नहीं थे। बद्धि को, बगैर हृदय की अवहेलना किए, उन्होंने सदा ही 
आगे रखा था। 

सो, इसौ प्रकार भिन्न-भिन्न दृष्टियो से टंडन जी को उनके समीक्षकों और मित्रों ने देखा, 
उन्हें समझने का भी प्रयत्न किया। देखनेवालों क्री दृष्टि में उनका रूप वैसा ही हो रकता था, 
जैसा कि उन्होंने देखा। परन्तु केबल वही उनका रूप नही था। वह किसी की दृष्टि में सफल 
तो किसी के दष्टि मे विफल राजनीतिक व्यक्ति थे। किसी की समझ में पूरे तो किसी की समझ 
में आशिक रूप में वह समाज-सेवक थे। कोई-कोई मानते थे कि वह भारतीय या केवल हिन्दू- 
संस्कृति के उपासक ये। किसी-किसी का कहना था. कि वढ़ स्वभाव से तो साहित्यिक थे, परन्तु 
परिस्थितियों के कारण साहित्य-क्षेत्र में फिट' नही हो सके। यह तो हममें से बहुतेरे मानते हैं 
कि हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए टंडन जी ने अपने जीवन में सब से अधिक काम किया | 
परन्तु यहां भी उनके उस सही हेतु को बहुतेरी ने नहीं समझा, जिसके मछ में एवं परिणाम से 
विशुद्ध राष्ट्रीय ऐक्य की भावना निहित है, जो सर्वथा असाम्प्रदायिक है। जहाँ तक उनके 
धामिक पुरुष होने की बात कही गई, उसमें अधिक मतभेद की गजाइश नहीं पाई गई। प्रायः 
सभी ने टंडन जी को एक सन्त पुरुष माना। 

किसी पारदर्णी यंत्र से टंडन ज॑। के आन्तरिक जीवन को झाँका जाएं, तो उनकी राजनीति, 
उनकी समाज-सेवा, उनकी सांस्कृतिक प्रवुत्तिया, साहित्य और हिन्दी के प्रति उनकी गहरी 
निध्टा तथा उनकी सतत धर्मप्रियता इन सभी के मऊ में हम उनका एक ही छट्य पाने है, जो था 
सत्य, और जिसकी सिद्धि के लिए साथना थी नैतिक। नीति भी ब6, जो अपने साथ राज' 
या ऐसे ही किसी दूसरे शब्द को जीडना पसंद नहीं करती है, वह अपने आप भें अपने आय को 
पूर्गे मानती है। इसी नीति का हाथ पकड़ कर टडन जी ने सत्य तक पहुंचने का जीवंत मर अनेक 
क्षेत्रों मे प्रयास किया। उनके विविध जीवन-कार्यों वा दर्शन एव विइेषण उनके इसी साध्य 
और साधन के द्वारा ही सकता है। इन दो को छोड कर ऊपर-ऊपर से उनके किए हुए किसी भी 
कार्य को हम देखेंगे, तो सही निष्कर्ष पर मही पहुँच सभेगे। 


[ज्ावष ५५, संक्या ३, २ 


शाक्टर सुर्वनाशयण व्यास 


आदर्श महामानव राजषि टंडन जी 


राजपि टंडनजी' के सर्वध्रथम दर्शन का सूपोग मुझे भरतपुर हिग्दी साहित्य सम्मेलन वे 
समय मिला था, तभी से मृभ पर उनकी असीम कृपा रही है । सम्मेलन मे सम्मिलित होने के 
लिए उस रोज बाबा राघवदास आए थे, वे भी उसी कक्ष मे पहुंच गए जहाँ माननीय टडनजी 
ठहरे हुए थे, टडन जी ने बाबाजी' के लिए तुरंत एक तया खादी का चादर निकाला 
और बाब्ाजी को ओढ़ा दिया, और दोनों ने प्रेमपूर्वक कप्ठाब्लेष किया। बहोँ हम लोग 
जो बैठे हुए थे, इस प्रेमपूर्ण मिलन को देख गद्‌ ग्रद हो उठे थे। 

इसके बाद वर्षों प्रत्यक्ष भेंट का कोई अवसर नहीं मिला । हाँ, कांग्रेस के अधिवेशन 
में दर में दर्शन होते रहे। सन्‌ १९४० में भमह (मध्यमारत) में मध्य भारतीय हिन्दी 
साहित्यसम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ, और उसकी अध्यक्षता के लिए मझे विवश 
बनाथा गया था। उस समय एक प्रस्ताव स्वीकृत करवाया गया था कि मध्य भारत 
में एक स्वतंत्र हिन्दी विद्व विद्यालय की स्थापना की जाए। इस प्रस्ताव पर हजारों 
हस्ताक्षर लेकर हम लोगों ने एक अभियान आरंभ किया और पूरे मध्यमारत मे विद्व--- 
विद्यालय टिवम. मनाया गया । इसी संदर्भ में उज्जैन मे भी एक विशेष आयोजन किया गया। 
हमने सोचा कि अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थायी सामति को भी उज्जन 
में आमंत्रित किया जाए, और उसमे बात जी, अमरनाथ झा आदि को विधशिष्ट रूप से 
आमंत्रित किया जाए। बाबजी से निवेदन किया गया, उन्होने कृपा कर हमारे अनुरोध को 
स्व्रीकार किया, सम्मेलन में शायद यह पहली घटना थी कि उसकी स्थाई समिति का अधिवेशन 
कहीं प्रभाग में बाहर किया गया हो। बाबजी उज्जैन आए, तीम दिनो तक रहे, यह मीटिंग बहल 
महत्त्वपूर्ण हुई थी, इसमें विश्वविद्यालय की रूपरेखा पर विचार किया गया शा और सम्मेलन ने 
पूरी तरह समर्थन देने का निशचरण किया था। यही नही स्वयं बाबूजी के नेतृत्व मे एक प्रतिनिधि 
मण्डल महाराजा ग्वालियर के निकट भेजने का भी मिः्चय किया गया था। ईस मीटिंग में विशेष 
रूप से ग्वालियर राज्य के दो शासकीय प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए थे, एक बैस्स्टिर बृजकिशोर 
चंतुर्वेदी (अब स्वर्गीय) जो उन दिनों राज्य के गृहसचिव थे तथा श्री दानीसा जो शिक्षा के 
डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेवटर जनरल थे । इन्हें विशेष रूप से विश्वविद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित चर्चा 
के लिए ही शासन ने सभा सें मिजवाया था। इसके पठचात्‌ सार्वजनिक सभाओं में भी बाबूजी ने 
विश्वविद्यालय की स्थापना के विषय में बहुत महत्वपूर्ण एवं ओजस्वी भाषण दिए थे, इनका प्रभाव 


भरवाहु-सर्मझौर्, झक १८९१ | 


२०६ सम्मेलग-यत्रिका 


शासन पर बहुत अनुक्र हुआ था। इसी के बाद आबोहर सम्मेलन होने बाला था, वहाँ हमने मध्य 
भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से दो प्रतिनिधियों को बांबूजी के अनुरोध पर भिज- 
वाया था, और उस सम्मेलन में विश्वविद्यालय के विषय में एक प्रस्ताव भी स्वीकृत हुल। था, तथा 
महाराजा ग्वालियर से बाबूजी का पत्र व्यवहार भी हुआ था, ऐसे अनेकों प्रयासों के फलस्वरूप 
उज्जैन में विक्रम विश्व-विद्यालय की स्थापता हो सकी है जिससे राज्ि टण्डत थी का बहुत 
बड़ा योगदान रहा है । जिस समय मैंने विक्रम-संवत्‌ के दो हजार वर्ष पूर्ण हो रहे थे, उस समय 
सहस्त्राब्दी मनाने का देशव्यापी प्रवत्त आरंभ किया, उसमें विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना, 
विक्रम कीति मंदिर, विक्रम स्मृति ग्रंथ के प्रकाशन का प्रस्ताव रखा था। इस समारोह के नेतृत्व 
लेने के छिए महाराजा ग्वालियर से अनुरोध किया, और इृपाकर उन्हींने स्वीकार कर एक 
लाख रुपया देकर कार्य आरंभ किया। उसमें मेरे तीनों प्रस्तावों को स्वीकार किया गया, और 
विक्रम विष्वविद्यालय की रूपरेखा बनाने के लिए महाराजा ने सर राधाकृष्णन, अमरनाथ क्षा, 
आदि जार सदस्यों की कमेटी बताई, और रिपोर्ट तैयार होने पर ४ ० छाख रुपए देने की घोषणा 
की। इसी तरह विक्रम कीति मंदिर भी उ>्जेन मेस्थापित हो गया (४ छाख की लागत से ) 
तथा हिन्दी-मराठी और अंग्रेजी मे २ ००० पृष्ठो के विक्रम स्मृति ग्रथो का प्रकाशन भी हुआ। 
उसके पदचात्‌ जब हस्द्वि।र से हिन्दी साहित्य सम्भेछन का अधिवेशन हुआ (१९४२) 
उस समय बाबूजी के आदेश के अनुसार ही विज्ञान-परिषद्‌ की अध्यक्षता करना स्वीकार कर 
हरिद्वार गया था। मेरा भाषण सुनकर सर्वप्रथम बाबूजी ने बड़े वात्सल्य के साथ मुझे हृदय से 
लगा कर कहा था कि “विज्ञान जैसे रुक्ष समझे जानेवाले विषय पर इतना सुदर साहित्यिक भाषण 
आज सुना कि मेरी आत्मा प्रसन्न हो मई--बध।ई” मेरे लिए बाबूजी के ये गब्द १ ०० पद्मभूषण' 
की उपाधि से बहुत महत्व के बन गए। मैं नतवदन हो गया था। 
सभवतः १९४६ की बात है। मुझे डिफेन्स ऑफ इण्डिया के अन्दर अपने ही स्थान पर 
स्थालबद्ध (नजरबद ) कर लिया गया था, जब पत्रों से बाबूजी ने यह जाना तो शासन को 'तार' 
देकर अपनी-ना राजी प्रकट की, ओर उस समय के काग्रेस्ाध्यक्ष डा ७ पद्रामि सीता राम या से कह 
कर शासन के प्रति विरोध श्रगठ करवाया, इस प्रकार बाबूजी की मुक्षपर सदैव असीम कृपा बनी 
बह़ी। आखिर मे बाबूजी से मेरी भेट इदार से कांग्रेस के अधिवेजन के समय हुई। बाबूजी अकेले 
तकिए से टिके हुए बे5 हुए थे, पंडितजी (नेहरूजी) का भाषण चलछ रहा था ।और बाबूजी उसी 
सन्दर्भ में मुझे से अपनी प्रतिक्रिया व्यकत्त करते जा रहे थे, लगभग आधा धण्टा हम लोगो की 
विभिन्न चर्चा होती रही, मेरे लिए यही अंतिम दर्शन थे, उसके बाद कभी अवसर नहीं आया । 
कितु बाबूजी का विक्रम विदव-विद्यालय की स्थापना में जो योग रहा वह कभी विस्मृत् नहीं हो 
संकेगा। मेरा यह स्वप्न साकार करने मे बाबूजी का मुझे पूृर्णे सहयोग प्राप्त हुआ था, मैं बाघूजी 
के प्रति अभेद आदर भाव रखता आया हूं। उनके जैसे आदर्श, निष्ठाशीरू, बिहाम, सिद्धांत 
प्रिय, व्याय-तपमूति और मावनाशील महामानव तथा उत्न॒कोटि के पुरुष एवं आजस्म हिन्दी के 
उन्नायक फी पावन स्मृति में मेश अच्य अपित है। 


[भाग ५५; संक््या ३, £ 


आचार्य की किशोरीबास वाजपेयी 
हिन्दी-गंगा के भगीरथ 


युग-पुरुषोतम, महान्‌ सन्त, राजपि इंह्न श्रीमद्भगवश्गीता-निर्दिष्ठ 'स्थितप्रज्ञ' योगी 
थे। बेऐसे महात्मा थे, जो मत, क्नन और कर्म में एक द्वोते हैं, जिनका रूप कल-प्रपंच के बहुत 
दूर रहता है « “मतस्येक॑ बचस्पेकं कर्मण्पेक महात्मनाम'। वे राष्ट्र के हित को ही संब्रोपरि 
समझते थे और उसी के लिए समपित थे। ने एक प्रहाव संगठन नर्ता थे: पर गिरहन-दी या 
गुटबंदी से गंदे कीचड़ से सदादूर रहे । इसीलिये हम उन्हें लीडर न कह ऋषि और 
संत कहते है । भेड़ो को अपने पींछे चला छेता कोई बड़ी बात नहीं है, परन्तु प्रबुद्ध विद्वानों को 
एक जगह छाकर र्वना बहुत कठिन है। राजधि टंडन जिस संगठन के 'प्राण' थे, वह प्रदुद्ध 
राप्ट्रभक्तों का संगठन (लब) था। वे सब सोचने की तवित रखते थे और सोच-विचार कर, 
अपना मत प्रकट करते थे। विचार-मन्यन के वाद जो निर्णय हीता था, उसे सब शिरोधार् करते 
थ। यह सब इसलिए होता था कि राजषि टडन उस संगठन के सचालक थे । 

राजषि टडन अपने विशेष राष्ट्रीय क्षेत्र मे अप्रतिम थे; अब भी है और सदा रहेगे। 
कुछ महापुरुष अद्वितीय हुए है। हम अपने इस पिछले यू ग॒ की बात कर रहे है, जिसके सम्पर्क मे 
हम रहे है। छोकमान्य पं ० वाल़गगाघर तिलक जैसा महान्‌ विद्वान कीई दूसरा नहीं हुआ; 
महंत प ० मंदनमोहन मालवीय जैसा समन्‍्तोभप्र (विविध राष्ट्रीय कार्यो में व्यस्त) समन्‍्वशी 
नेता कोई दूसरा नही देखा गया; महात्मा गांधी को राष्ट्र का जो व्यापक सम्मान तथा विश्वास 
प्राप्त हुआ, वह अन्य किसी भी नेता को नहीं; तिर्वा्सित जीवन में भी दुर्घपे सैन्य-सगठन करके 
राष्ट्र-शत्रु से लोहा लेने मे अमर सेनानी, रवतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति ( आजाद हिन्द सरकार 
वे प्रथम प्रेसीडेंट') श्री सुभाष चन्द्र बोस के समान इस युग मे कोई दूसरा नहीं हुआ। हाँ, बहुत 
पहले (त्रेता युग में) भगवान्‌ रामचन्द्र ने वह काम जरूर किया था। और, अपनी राष्ट्रसापा 
(हिन्दी) को सविधान द्वारा राजभाषा के रूप मे स्वीकृति दिलाने में राजधि पुरूषोत्त मदास टडन 
सर्वोपरि हैं। 

गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का काम बहुतों ने किया था; परन्तु लाए भगीरध । 
बहुल बाधाएँ आईं, शंकर की जदाओं ने उस वेग वती धारा को कुछ कारू तक उलझाए रखा; 
१२च्तु फिर भागी रम्त ते जोर मारा और उस चतकर से निकूछ आई--पृथ्वी पर (समतल मे ) 
आ गई । हिन्दी की गंगा को ब्रह्म लोक से पृथ्वी पर छाने का प्रयास भी टंडन जी से पहले कुछ 
महापुरुषों ने किया था--साहित्य-क्षेत्र से आगे (राज-लोक ) में उसे ले आने का प्रयत्न किया था । 


आधाड-भा्यशोर्क, शक १८९१] 





म०८ट सम्मेसन-पत्रिका 


महूषि माछवीय ने वड़ी ही कठिनाई से उत्तर प्रदेश की सरकारी अदालतों में नागरी लिपि को 
(फ़ारसी लिपि के साथ) बैठाया था; यद्यपि वहु जम न पाई थी | सन्‌ १९१० के अक्टूबर की 
१० तारीख हमारे राष्ट्र के इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है, जिस दिन (हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन' का जन्म हुआ। सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष महँषि मालवीय निर्वाचित हुए थे 
स्थामी रूप सम्मेलन! को मिला और प्रथम मत्री निर्वाचित हुए--बाबू पुए्षोसमदास टेडन, 
इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वकील | टंडनजी प्रयाग के ऋषि प ० बालक्ृष्ण भट्ट के हिसदी-शिष्य 
और महपि मालवीय के सांस्कृतिक उत्तराधिकारी के रूप में प्रकट हो चुके थे। सम्मेलन का 
कार्यालय बना टंडन जी का कमरा और उनका (अदालती) मृंणी हो सम्मेलन! का सचिव 
सम्मेलन आगे बढ़ा; अनेक मंत्री बने और ट इन जी प्रवान मंत्री वने । सम्मेलन का पृथक कार्याऊजय 
भी बना। देण में राष्ट्रीय भावना से सम्मेलन को पूर्ण समर्थन मिछा । सम्मेलन के वाषिक 
अविवेशन के विभिन्न अदेशों के (कलकत। जै से) बड़े नगर में हुए, जिनके अध्यक्ष महान्‌ साहित्य- 
कार, चोटी के विद्वान तथा शिक्षाविद और राजनी तिज्ञ वरण किए गए थे। सप्तषि मंडल ने 
'धम्मेलन' को बल दिया और यह बल प्राप्त हुआ टदइन जी के अव्यवसाय से । 
आठवें अविवेशन की अध्यक्षता के छिए टइन जी की दु प्टि करती २ माहनदास कर मच्छ 
गांधी पर गई, जो उस समय एक उदीयमान शक्ति के रूप मे प्रकट हैं। रहे थे और हिन्दी क। 
राष्ट्रभाषा के रूप में ग्राह्म६ कर रहे थे। टडन जो ऋषि थे--ऋषिदश गात्‌' । बहुत आगे की 
बात को देख-रमझ छकेते थे। भगवान्‌ ने उन्हें वह शवित दी थी। उन्होंने समझ लिया कि यह 
उदीयम।न शक्ति साधारण नही है। उन्होंने 'कर्मवीर गाधी' जी का नाम अध्यक्ष पद के लिए 
प्रस्तावित कर दिया और सम्मेलन के इस आठवे (इन्दोर) अधिवेशन पर गांधीजी का बल पूर्ण 
रूप से हिन्दी को भिला। राष्ट्रीय अन्दो छतो का मंचालन काग्रेस तथा सम्मेलन के द्वारा हो रहा 
धा--रवातंत्रय तथा राण्ट्रभाषा के प्रति भावना साथ-साथ आगे बढ़ रही थी । एक का संचारून 
गांधी जी के हाथ में था और दूसरे का टइन जी के. हाथ में । 


महात्मा गांधी को नई राध्ट्रभाषा 


दस-ए*द्रह बर्षो तक महात्मा गाधी सायी रहे--सम्मे लन में टडन जी के और 2डन जी 

कांग्रेस मे गाधोजी के एक तेजस्वी नायबों मे एक, परन्तु आगे अल कर महात्मा गाघी ने अपना 
मत एक दुसरे रूप मे प्रकट किया। हिन्दी का वह रूप उन्होंने राजभाषा के छिए स्वीकार किया, 
जो सरल उर्दू के नाम से जाना जाता है। इसका नाम हिन्दुस्तानी नया नहीं, अग्रेजो का रखा 
हुआ है। उसी हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में महात्मा जी ने पसन्द किया 
तथा इस भाषा के छिए वागरी ओर फारसी दोनों कछिपियों का समान रूप से उपयोग उन्होंने 
पसन्द किया। सो ठीक; परन्तु सम्मेन' को भी उन्होने जब उसी “हिन्दुस्तानी' का समयेन- 
प्रचार करने को कहा, तव मत-भेद बाबूजी' और 'बापूजी', में हुआ। हिन्दी की घारा वेगवत्ती 
थी और भगी रथ भी सचेष्ट थे; फिर भी हिन्दुस्तानी की उत्तुंग शैलश्रेणियों में--शिव-जदाजूट 
, भाष ५५, संख्या ३, ४ 
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मैं-“-कुछ समय तक चक्कर काटने पढ़े । भगी रथ. क्षिव-मबत थे और छिवजी यंग को उल्पाए 
रखने के पक्ष में न थे; फिर भी वह उल्ललन आही गई! भगवान्‌ को कुपा, गंगा की शक्ति तथा 
भयी रण की तपस्या थी कि उस चक्कर से किसी तरह पिड छूटा और फिर भगी रथ उस पवित्र 
जीवतप्तारा को संविधान-समुद्र तक के गए। ग्ंमा-सागर' बडे भहृतत्व की त्रीज है और अब 
गंगा को सागर से पृथक करना किसी के बस की बात बात नही है। 

एक बात स्पष्ट है कि देश में स्वतेंत्रता के लिए कोई भी प्रयत्त न हुआ होता, तो भी सम्‌ 
१९४०-४६ में पराधीनता की बेड़ियाँ कट जातीं। हर हिंटछर की तरूवार ने संसार के सभी 
देशों को (माँगे--जिन माँगे) स्व॒राज देने की स्थिति छा दी थी। फसन्‍्तू हिन्दी के लिए वह 
प्रमृत्न न होता, तो अंग्रेजी पिड ने छोड़ती। 


झंकर आशुतोध हैं, भोले भी हैं 


भगवान्‌ धंकर आशुतोष हैं और भोले बाबा' भी हैं। कभी-कभी राक्षस भी उनकी 
भक्ति करके बड़े-बड़े बरदान-समर्थत प्राप्त करते रहे हैं और उसी के कारण लोक-स्थिति खतरे 
में पड़ती रही है। वैसी स्थिति शंकर के लिए भी बड़ी चिन्ताजनक हुई; परन्तु भगवान्‌ विष्णु 
बराबर ऐसी स्थिति मे अपनी शक्ति काम में छाते रहे हैं और फिर सब ठीक हो जाता रहा है। 
फिर भी, विष्णु को कभी किसी ने 'झंकर' नहीं कहा। स्वयं विष्णु भी उन्हें ही 'शंकर' 
कह कर पूर्ण सम्मान देते रहे हैं, जिनके भोलेपन से वैसी भयकर स्थिति पैदा हो जाती रही है। 

सन्‌ १९२२-२३ के आन्दोलन में गांधी जी जब जेल में रहे, तो सभी तरह के भक्तों 
को उनके निकट-सम्पर्क में रहने का सुअवसर मिल गया ! वहाँ कुछ भक्तों ने उन्हें 'अपनी' बातें 
समझा दी। बाहर निकलने पर उन्होने कहा कि हिन्दू-मुस्लिम मेल के बिना स्वराज मिल नहीं 
सकता।' इसलिए हमें उस का ध्यान सदा रखना है। 

गांषी जी ने इस अवसर पर कहा कि 'सम्मेलन की परीक्षाओं में महाकवि भूषण के वे 
पद्य न रहने चाहिए जिनसे मुसलूमान बुरा मानते हैं। उन्होंने महू भी कहा--- सत्याथ॑प्रकाश' 
में दूसरे मजहबों की कडी निन्‍दा की गई है और यह ठीक नही है। इस पर आमसमाजी बहुत 
रुष्ट हुए और कहा कि उन दूसरे मजहूबों के ग्रन्थों के बारे में गांधी जी' ने कुछ भी नही कहा, 
ज़िनमें अन्य मजहूबो के बारे में घातक बातें कही गई हैं। कुछ दिनों तक आर्यसमाज में बडा 
रोष रहा और फिर पीरे-धीरे शान्ति हो गई। 

भूषण-काव्य के बारे में सम्मेलन' ने विचार किया। सर्वसम्मति से निर्णय यह था 
कि महाकवि भूषण के काव्य मे कही भी कोई साम्प्रदायिक विद्वेष नहीं है। उन्होंने केवल आत- 
ठायी औरंगजेब की ही भत्सना की है, जो कोई दोष नही; राष्ट्रीय भावना का गुण है। इसलिए 
'भूषण-प्रन्यावली' से कोई भी पद्म अलग करना ठीक नहीं । टंडन जी यह सब सुन-समझकर भी, 
ग्रांधी जी को साथ रखने के लिए, इस पक्ष में रहे कि हिन्दी का व्यापक हित देखते हुए हमे मांधी 
जी की बात मात कर 'भूषण-अ्रन्भावली' से वे पद्च हटा देने चाहिए, जिन्हें गांधी जी ठीक नहीं 


लाभाह-भार्शीर्ष, कक १८९१३ 
हक 


३६३० सम्मेलन-पत्रिका 
समझते। 'सम्मेललन' के बहुमत ने टंडन जी की बात भात ली और 'भूषण-प्भावजी' दे गे जंश 
अलेग कर दिए गए। परन्तु कुछ तेजस्वी लोगों ने विरोध प्रकट किया था, और (विरोध में) 
'सम्मेलन' की स्थायी समिति से त्यागपत्र दे दिए। 'सम्मेलत' के भूतपूर्व अध्यक्ष प॑ ० जगन्नाथ- 
प्रसाद चतुर्वेदी ने भी स्थायी समिनि से त्यागपत्र दे दिया था। फिर भी अन्ततः हिन्दी-हित |सम्की 
एक जगह ले आया। 

सन्‌ १९३ ०-३२ के आन्दोलन में गांधी जी जेल गए, तो वहां कुछ भक्तों ने उन्हें (हिंग्दी 
की जगह) 'हिन्दुस्तानी' को राष्ट्रभाषा और राजभाषा बनाने की प्रेरणा दी) जेल से बाहर 
आकर वे 'हिन्दुस्तानी' का समर्थन करने छगे और सन्‌ १९३७-३८ में (देश के विभिन्न प्रदेशों 
में कांग्रेसी सरकार बन जाने पर) 'हिन्दुस्तानी' का जोर बहुत बढ गया। डा ० ताराचन्द और 
श्री सुन्दरलाल जैसे सेनानी मैदान में आ गए। बहुत बडा संघर्ष हुआ। उसका एक पृथक्‌ 
इत्तिह्ास है। यहां यह प्रासंगिक चर्चा। 


,ऐसो को उदार जग भाड्ों ?/ 


हमने देखा है कि बड़े से वडे जनतंत्रीय' संगठन जनतत्र का सहारा ले कर लोग बड़े हुए, 

बढ़े; परन्तु बड़े से बडे अपने निर्वाचित पदाधिकारी को धाधागर्दी से उल्ाइ फेका ! अपनी सचि 
का निर्वाचन न होने पर संगठन के बड़े से बड़े नेता,ने विरोध की आवाज उठाई और फिर बड़े से 
बड़ा वह निर्वाचित अधिकारी इस तरह उड़ गया, जैसे कि तेज आँधी के झोके मैं रुई उड जाती है! 

परन्तु 'सम्मेलन' की सर्वोच्च सत्ता ने--राजषि टंडन ने---कभ्ी भी कोई वैसी चीज 
नही होने दी। यही कारण है कि वैसे प्रबुद्ध जतो का बैंसा संगठन ये बना-चरा सके। यहाँ एक 
घटना दी जा रही है, जिससे टंडन जी की जनतंत्र में अमिट आरथा, सहिष्णुत। तथा उदारता 
प्रकट ही जाएगी। 

सम्मेलन! के शिमलछा-अधिवेशन पर हिन्दी के प्रबल समर्थकों की पूरी सेना पहुँची थी 
कि 'हिन्दुस्तानी' के जो चरण धीरे-धीरे सम्मेलन को डिगाने के लिए आ रहे हैं, उन्हें दृढ़ता से 
हंढा दिया जाए। इस महती सेना के सर्वोच्च नायक थें पं ० श्रीनारायण चतुर्वेदी। महाकरति 
निराला जैसे दुधंर्ष महारथी चतुर्वेदी जी के नाथबों में थें। जम कर लोहा लिया गया और 
सदा के लिए हिन्दुस्तानी सम्मेलन से हट गई। 

तीन दिन तक ऐसा संधर्य रहा कि क्‍या पूछो। सफलता पूरी मिली; परन्तु थंक फर 
सब चूर-चूर हो रहे थे। चौथे दिन के छिए अब एक ही काम रह गया था कि प्रतिनिधि-जन 
अम्सेरून की स्थायी सर्मिति' के रिए नियत संख्या में सदस्यों का निर्वाचन करें! टंडन जी उस 
समय असेबली के स्पीकर' वे--विधान सभा के अध्यक्ष । जरूरी काम से जल्दी लखनऊ जाना 
था। थके तो वे सबसे ज्यादा थे ही । 

उतने सदस्यों के निर्वाचन में चार-पाँच चंट लगते ही थे ! सोचा यह गया कि नियमा- 
बंली में निदिष्ट संख्या के अनुसार एक सूची बना लो जाए और उसी को प्रतिनिधियों से पास 


[भाग ५५, शंकंयां ३, ४ 
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करा लिया जाए, तो एक धटे में ही सब हो जाएगा। प॑ ०श्रीनारायण चहुर्वदी तथा (सम्मेसत 
के अध्यक्ष ) श्री पं ० बाबूराव विष्णु पराड़कर ने मिल कर वैसी सूची बनाई और टंडन जी को 
दिखा कर संस्तुति प्राप्त कर ली। सबेरे आठ बजे प्रतिनिधि जन समवेत हुए, तो उनके सामने 
वह सूची यह कह कर पढ़ी १ई कि खूब सोच-विचार कर यह सूची बनाई गई है। यदि इसे 
ही आप सब स्वीकार क* ले. तो समय की बचत हो जाएगी ।' 

सभापति के साथ टंडन जी तथा चतुर्नंदी जी बैठे थे. अपने हाई” कमान की बह बात 
सब ने स्वीकार कर की परन्तु मैंने--केवल मैंने--इसका विरोध किया और कहे कि सनियम।- 
अली में निर्वाचन का विधान है, सूची पास करने का नहीं। सो, विधिवत्‌ निर्वाचन होना चाहिए। 

एक आवाज ग्राई--- यह निर्वाचन ही है। स्ंसम्मति से यह सूची स्वीकार है; केव्छ 
शक सदस्य का विरोध है, औौरसो भी बेकार ! अब्य कोई नाम प्रस्तावित है ही नहीं।' इस 
पर मैंने अपना नाम स्वयं ही प्रस्तावित कर दिया। अनुमोदन-समर्थन का तियम ) इस निर्वाचन 
के लिये न था| 

सब लोग मेरी ओर विरी घ-दृष्टि से देख रहे थे ! टंडन जी नेप॑ ० नश्देव झासत्री बेद- 
तीर्थ को भेजा कि जा कर वाजपेयी को समकझ्षाो। उन्होने मुझे समझाया, पर मैं माना नहीं। 
फिर टंडन जी ने अमने पास बुलाकर मुझे बहुत समझाया तो भी मैंते निर्वाचन की जिद न छोड़ी, 
इसी घिसघस में लगभग एक घंटा रूम गया ! तब तंग आ कर एक सदस्य ते कहा-- 

“बाजपेगी जी जिद कर रहे हैं, तो समापति महोदय मत खेकर झमेला समाप्त कर दें ।” 

इसपर एक दूसरे सदस्य ने कहा--- मत भी नही लिए जा सकते; क्योकि वाजपेयी जी 
का समर्थन ही किसी ने नही कया है। वे अकेले ही हैं। 

तब राजबि टंडन बोले--- 

“यह नियमावली की बात है। सब लोग सूची स्वीकार कर ले, तब तो ठीक; अन्यथा, 
एंक भी सदस्य यदि आपत्ति प्रकट करता है, तो सूची नहीं स्वीकृत हो सकती ; निर्वाचन गा।” 

सब चुप हो गए। नाम प्रस्तावित होने लगे । बीसों नए नाम अस्तावित हुए। सब्र पर 
भत-दान हुए। तीन घंटे इस तरह निर्याचन में लग गए! परन्तु चुने वे ही गए. जिनके नाम उस 
सूत्ती मे थे। , 

बाहर निकछ कर टंडन जी ने मेरी पीठ थ्रपकपाई। समझा कि यह सत्याग्रही' है। 
और मैंने उसी दिन उन्हें अपना नेता मान छिया। आगे फिर आँलें बन्द करके उनके पीछे चरूने 
रूमा.पर भाषा-नियमन संबंधी विचारों मे मैंने नेता के विरुद्ध भत प्रकट किया। टंडन जी 
हिन्दी क्षब्दों की छिग-ब्यवस्था करके एक झंझट हटा देना चाहते ये, जो प्रायः अहिन्दीभाषी जनों 
के सामने आती है। समर्थन भी उन्हें पूरा मिल गया था; परच्तु मेरे विरोध के कारण उतका 
बह उद्योग सफल न हुआ ! हिन्दी-शब्दानुशासन बन कर प्रकाशित हो जाने के बाद भी वे 
बशबर अपनी बात कहते रहे; पर मेरे मन ने चढ़ा ! इसका वैसा ही सुझे दुख है, जैसा कि 
गांधी जी का सम्मेलन' से त्योगपत्र स्वीकार करते समय उन्हें हुआ था। 


माजाडु-मा्यज्ञीद, दाक १८९१] 


हैठ फसरनमसन बजाज 
हिन्दुस्तानी ओर टण्डन जी 


गांधी इरविन पैक्ट हो चुका था। सत्याग्रह वापस ले लिया गया था। सत्याग्रह आँदो- 
रून में शामिल हुए हम बच्चों को अवकाश मिला। आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार के विष्व- 
विश्वालयों तथा उनसे संबंधित स्कूलों के बहिष्कार के कारण राष्ट्रीय विधारवाले परिवारों 
के बच्चे इन संस्थाओं में नहीं पह सकते थे। सो अब वे कहाँ पढ़ें, यह सवाल उत्पन्ष हुआ। 
यही निर्णय लिया गया कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा तथा उसके बाद मध्यमा की पढ़ाई 
की जाय। इसके लिए वर्षा मे हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं का केस भी खुलवाया 
गया और हमारे परिवारों के लोगो के साथ अन्य दूसरे भी उन परीक्षाओं में सम्मिलित होते रहे। 

सन्‌ १९२५ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन के पूर्व आदरणीय दण्डन 
जी वर्षा आये थे और बजाजवाड़ी में हम लोगी के पास ही ठहरे हुए थे। पुज्य बापू को वह इन्दौर 
अधिवेशन का अध्यक्ष बनाता ज्ाहते थे और उसमें पूज्य काकाजी (पिताजी--रबर्गीय श्री 
जमनाराल बजाज ) की मदद चाहते थे। दोनों आपस में बात करके बापू के पास गये। 

बापू को अन्य बातों का समाधान किया जा सका पर उन्होने एक छ्तें लगा दी कि 
हिन्दी प्रचार के लिए एक लाख रुपये की राशि इकट्ठा हो, तभी वह अध्यक्ष पंद स्वीकार करेगे। 
टण्डनंजी मे आइवासन दिया कि सम्मेलन वाले पूरा प्रयत्न करेंगे, और उन्हें उम्मीद है कि 
राहि जमा होने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बापू ती बनिया थे। वह इस तरह की कभ्सी 
बातों में आने वाले नहीं थे। उन्हें तो पण्का आश्वासन चाहिए था कि राधि पूरी होगी ही। 

दण्डनजी पूरा आश्वासन दे नहीं सफते थे और बआपू को समाधान ही नहीं सकता था। 
जब दोनों के बीच अन्तर रह ही गया, तब काकाज़ी ने कहा कि वह इसकी जिम्सेदारी हछेते हैं, 
स्वयं उस राशि को इकटठा करने में मदद करेंगे। फिर भी रकम मे यदि कमी रह गई तो उसकी 
पूत्ति बह स्वयं करेंगे, बापू की बाल रहू गई और हण्डन जी का हौसछा बढ़ी । 

हिंच्दी साहित्य सम्मेलन का शिमल्ा-अधिव्रेशन ही चका था। हिन्दी साहिनय सम्मेलन 
में बाधू के शामिल हो जाने से उसमें एक नया चेतन्य और उत्साह आ गया था। राष्ट्रीय नति 
के अनेक छोग उसमें शामिल हो गये थे। हिन्दी के प्रचार कार्य में भी तेजी आ गई थी और 
प्रचार कार्य का केस्द्र भी वर्षा से सचरित होता जा रहा ग्रा। उबर हिर्दी के आभग्रही जो साहित्य 
सम्मेलन में थे और राष्ट्रीय वृत्ति के कार्यकर्ताओं में "हिन्दी! और हिन्दुस्तानी की वजह 
से विच। र, नीति, बत्ति, और कार्य पद्धति में फर्क पनपतने लगा ! इस अंतर को दूर कश्ने के लिए 
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हण्डभजी यंर्चा आये भौर वाजाजवाड़ी में ही ठहरे। काकाजी से जो उनकी चर्चा हुई उसका 
सार कुछ इस प्रकार बा--- 

' काकाजी (! औ जमनलालबजाज ) इस पक्ष में थे कि हिन्दुस्तानी राष्ट्रमाषा 
अनभे! टण्डसजी 'हिन्दी' को ही राष्ट्रभाषा का सम्मातमिले, इसके कॉयर ले। काकाजी 
का कहना था कि नाम का आग्रह नहीं है झेकिन राष्ट्रभाषा जो होगी उसमें हिन्दी भाषा व देव 
तागरी लिपि के साथ-साथ उर्दू भाषा व लिपि का स्वाभाविक समावेश होगा। राष्ट्रीयता के 
बाते राष्ट्रभाषा का यह सम्मिलित स्वरूप स्वाभाविक और व्यवहारिक होगा और उसमें बुसि- 
सा व समझदारी भी होगी | साथ हीं काकाजी का कहना था कि राष्ट्रभाषा को इतनी रूचीली 
होता जहूरी होगा जिससे अन्य प्रान्तीय ( दिशिक) भाषाओं का प्रभाव वह झेल सके और 
उत्त भाषाओं के भी अजलित और प्रतिष्ठित शब्दों को राष्ट्रभाषा में शामिल किया जा सके | 
इसमें राष्ट्रभाषा का उपयोग व समावेश प्रादेशिक भाषा में मी ही सकेगा। इस तरह का 
आदान-प्रदान स्वाभाविक विकास का ही लक्षण होगा । इससे सभी प्रदेशों के छोगों में आत्मीयता 
पत्तप सकेगी और वह राष्ट्रीयता के हक में होयगा। उसको रोकता एक कृत्रिम प्रयास होगा 
और वह राष्ट्र के हक में ठीक नहीं है । 

दूसरी ओर टण्डनजी का कहना था कि हिन्दी का स्वरूप शुद्ध रहना चाहिए नहीं तो वह 
भाषा बिगड़ जायगी। यदि तामिल, तेलगु, बंगाली, मराठी, गुजराती आदि अपनी भाषाओं 
को शुद्ध रखने के अधिकारी हैं तो हिन्दी को भी उसी तरह से शुद्ध रखने का हमें हक हैं और 
उसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। उर्दू भाषा और लिपि से टण्डनजी का 
काफी विरोध था। उर्दू छिपि को स्वीकार करने की वह आवश्यकता महसूस नहीं करते थे 
और उसे ठीक मी नहीं समझते थे । उद भाषा पनपे उसमें उन्हें विरोध नहीं थ'। उसका पनपना 
यहेँ पसंद भी करते थे। लेकिन उसका असर 'राष्ट्रभाषा हिन्दी पर हो, यह उनके लिए असहा था। 
काकाजी को इस बात का विरोध नही था कि हिन्दी को शुद्ध रखने का अग्रह नही किया 
जा सकता। फिर भी वह मानते थे कि जैसे-जैसे अन्य भाषा-भाषियों का आपसी संपर्क बढ़ता 
जायगा, एक दूसरी भाषाओं १र आपस में प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता। गुलाम देश की 
भंषायें होने के बावजूद हमारी भाषाओं में से अंग्रेजों को भी कई शब्द लेने पड़े। जिस तरह 
की शुद्धता टण्डनजी चाहूते थे वह काकाजी के मतानुसार अस्वाभाविक थी और वांछनीय तो 
कंतई नहीं। काकाजी ने कहा कि अन्य प्रादेशिक भाषाओं की तरह हिस्दी को शुद्ध रखने का 
हिन्दी-माषा भ्ावियो का ध्येय हो तो उसे वह समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में हिन्दी को प्रादे- 
श्िक भाषाओं की तरह छोड कर राष्ट्रभाषा के लिए हिन्दुस्तानी' ताम का आविष्कार जो बापू 
ने किया, स्वीकार कर लेने के लिए उन्होंने समशतने का प्रयत्न किया । 
काकाजी और टण्डनजी दोनों ही राष्ट्रभाषा के प्रेमी थे। राष्ट्र मे एक भाषा अच्छी 
* रह से संपर्क-भाषा बने सके, इसके आग्रही थे। दोनों ने ही इस दृष्टि से देश में विशेष कार्य 
फिये थे। केकिन हिन्दी और हिन्दुस्तानी' को लेकर जो मार्भिक फर्क दोनों के विचारों मे 
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स्पष्ट दिखाई देता था वह मिटाया नहीं जा सका। काफी घंटों की चर्चा के बाद भी कुछ लिल्कर्म 
नहीं भिकला। कमरे से बाहर आते समय हम बच्चों को देखकर ठप्डनजी ने काकाजी से कहा, 
“(इस लोग तो एक राम पर नहीं जा सकेंगे, हमारा जसाना भी भब कितना रहा ? अविष्यतो 
इल कचचों के हाथ में है। इन्हीं से पूछो कि ये क्या चाहते हैं ? 

टण्डनजी खब अच्छी तरह से जानते थे, कि हम बञने हिन्दी साहित्य सम्मेखत की 
परीक्षाओं में बैठे हुए हैं और हिन्दी का अभ्यास विशेष कप से हम लोगों ने कुछ किया है। 
शायद उन्हें उम्मीद थी कि हम छोग हिन्दी का ही पक्ष लेंगे। काॉकाओ ने कहा कि आप ही यूक्धिये । 
टण्डनजी ने मुस्कराकर हम लोगों से पूछा कि राष्ट्रभाषा 'हिन्दी' होनी चाहिए या 'हिन्हुस्ताती 
हम लोग बड़े धर्मेसंकट में फैस गये। हम लोयो के विव्ार बापू और काकाजी के विचारों के 
मनूकल ही थे। टण्डनजी के रिछ हमें श्रद्धा थी, साथ ही वह हमारे क्षादरणीय मेहमान भी थे, 
तो क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता था। अचानक मुझे सुझा और मैंने कहा, 'आप दोनों डी 
हम लोगों के बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं। आप-दोनों के मतभेद देखकर हमें क्लेश होता है, और 
अफसोस भी । लेकिन हमें डरइस बात का है कि भापके इस हिन्दी-हिन्दुस्तानी के झगड़े में कहीं 
हमारा हुलवा, बर्फी, कलाकंद बनता भारत में बन्द न हो जाब।' बहां उपस्थित सभी लोग हंस 
पड़े । टपडनजी ते कहा कि बड़ी अतुराई से तुमने जवाब दिया है और अपनी खुल्ली भी उन्होंने 
क्षताई। मैंने कहा कि हम हिन्दी साहित्व सम्मेलन की परीक्षा दिए हुए हैं। इतनी-सी बात 
भी यदि हमें कहनी नहीं आती तो फिर इन परीक्षाओं का देना ही व्यर्थ हो जाता। 

बात वहीं पर थोड़े में टछ रह । बाद में इसकी चर्चा बापू से श्री हुई। विनोबाजी से भी 
टण्डयजी ने बातचीत की । विभोबाजी मे अन्य कई कारण देते हुए टण्डसजी को समझाया कि अब 
तक हिन्दी भें अरबी, फोरसी व उर्दू शब्दों का इतना समावेश हो चुका है कि उसे टाला नहीं 
जा सकता। लेकिन जब उनका स्पच्टता से इंकार देखा तो कहा कि तुलसीकृत रामायण मे, 
जो लगभग ३ ०० वर्ष पूर्व लिखी गई है, जिन दाव्दों का प्रयोग किया गया है जे तो आपको स्वी- 
कार ही होंगे? टण्डनजी ने हाँ" कहा। विनोबा मे रामाग्रण भे से चौपाइयो को दृहराते हुए 
पच्तासों उर्दू हब्द टण्हशनजी के सामने रख दिये। शायद किसी को ख्याल भी नही था कि रामा- 
अण में इतने उर्दू शब्द हैं। टण्डनजी कुछ जवाब नही दे सके। बाद में मैंने टण्डनजी से पूछा 
कि शायद इतना ख्याल क्वजितु ही किसी को होगा कि उर्दू के इतने शब्दों का उपयोग तुरुसी- 
कृत रामायण में हुआ है। टण्डनजी ने कहा कि तुलसीदास, बापू, विनोबा ये सब तो महात्मा 
हैं। महात्माओं की तो अलग ही दृष्टि होती है। उनको बात तो हसरी है। हमको तो सॉशा- * 
रिक दृष्टि से देखना है। मैंने कहा कि आप भी तो मग्रहात्मा ही हैं। आपको जीवन इन छोगों 
से किस प्रकार कम है? बात को टालते हुए उन्होंने दृहराया कि सवाल तो व्यावहारिक और 
समाज को दृष्टि से सोचने का है। 

आपस में इत गृशजतों की काफी चर्चा होने के बाद उसमे किसी प्रकार समझौता नहीं हो 

सका। हिन्दी साहित्य सम्मेत से बापू और बापू के अनुकूल विचार रखनेवाले लोग अंक्षम 
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हो यये और हिन्दुस्तानी प्रचार समा का निर्माण करके राष्ट्रभाषा के प्रचार में ये रूम गये। 
काका काझेछकर, राजेन्रबाबू, श्रोमन्नारायणजी, प्रों० सत्यनारामणजी आदि का महत्वपूर्ण 
योग उसमें रहा। यदि उस समय बापूजी की सही दृष्टि मान ली जाती तो आज राष्ट्रभाषा 
को लेकर जो एक विकट परिस्थिती देश में निर्मित हो गई है, खासकर दक्षिण भर उत्तर भें, 
उससे हम बच जाते और भारत की एकता में भी अभिक मजबूती रहती। 

पंडित हरिभाऊजी और श्री मेसंग्ड उपाध्याय के पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। 
इलाहाबाद के दैनिक 'भारत' में गलती से ऐसा समाचार छप गया कि श्री मार्तण्डजी का स्वग॒वास 
हो गेया। टंण्डनजी नें मारतंण्डजी के .स्वर्गंवास' पर संवेदना का पत्र लिणा। बाद मे उम्हें 
पता चला कि मातंण्डजी नहीं बल्कि उनके पिताजी का स्वगंवास हुआ था। उन्होंते दूसरा पत्र 
लिखा जिसमें पहला समाचार 'अशुद्ध',, ऐसा जिक्र किया। जब वहू पत्र मेरे पढ़ने मे आया तो 
ख्याल हुआ कि टण्डनजी ने अशुद्ध' शब्द का प्रयोग वहाँ कैसे किया, वह शुद्ध प्रयोग नहीं महंसूस 
हुआ। कुछ सोचने से मालूम हुआ कि गरूत' उर्दू शब्द होने की वजह से उस शब्द का प्रयोग 
उन्होंने ठाला है और उस अर्थ का पर्यायवाची दूसरा अंनुकूल शब्द हिन्दी मे नहीं होने की वजह 
से गलत' शब्द की जगह 'अशुद्ध' शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। इससे हिन्दी के प्रति उनकी 
निष्ठा तथा उर्दू शब्दों के प्रति उनका विरोध कितना कड़ा और दढ़ था, इसकी झलक भिलती है। 


आदाइ-रामेशीर्े, गश १८९१] 


डाक्टर उदयनारायण तिवारी 


राजर्षि टण्डन जी: एक संस्मरण 


आदणीय राजषि पररुषोत्तमदास जी 5ण्डन के निर्देश में मुझे सन्‌ १९३ ० से उनके निधन- 
पर्यन्त लगभग ३ ० वर्षों से अधिक कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। इस अवधि के बीच 
मुझे बाबू जी को निकट से देखने का असवर मिला। जब राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 
की स्थापना हुई और उसकी बैठकें वर्षा मे होने ऊुग्रीं तो मैं प्रायः बाबू जी के साथ वर्धा समिति 
के सदस्य के रूप में वहाँ जाया करता था। वहां की अधिकाश बैठकों में राष्ट्रपिता बापू जी 
भी उपस्थित होते थे। अतएव इन बैठकों मे उनके भी दर्शन का मौका मुझे मिलता रहा। 
मैंने अनुभव किया कि बाबु जी और बापू जी, दोनो एक दूसरे के प्रति अत्यधिक स्नेह और श्रद्धा 
रखते थे। मैंने श्रद्वेंय टण्डन जी को केवल दो व्यक्तियों के चरण-स्पर्श करते हुए देखा है। 
इनमे से एक थे पण्डित महामना मदनमोहन मालवीय तथा दूसरे थ राष्ट्रपिता गांधी जी। वास्तव 
में इन दोनो व्यक्षितयों से ही प्रेरणा ग्रहण कर बाबू जी ने अपने जीवन का मार्ग निर्धारित किया 
था। यह प्रेरणा दो रूपो में प्रतिफलित हुई थी। इसमे एक थी भारत को एकसूत्र मे बाधने 
के लिए हिन्दी का प्रचार और प्रसार तथा दूसरी प्रेरणा थी भारत को स्वतत्र करने की कामना । 
इन दोनो की प्रेरणा आरम्भ में टप्डन जी को महामना प ० मदनमोहन मालवीय जी से ही प्राप्त 
हुई थी। मालवीय जी एक ओर जहां काग्रेस के एक सुदृढ़ स्तम्भ एवं देश के स्वतंत्रता-सप्राम 
के सेनानी थे वहा दूसरी ओर हिन्दी को राष्ट्रभाषा रूप में स्वीकृत कराने के आन्दोलन के भी 
प्रवत्तेक थे । 
सच बात तो यह है कि सन्‌ १९०१ से १९१०६ ० के बीच का इतिहास भारतीय नव- 
जागरण का इतिहास है। इमी समय मे लाडे कर्ज़न ने बगभंगे किया जिसके कारण बेंगारू मे 
स्वदेशी आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। इसी समय सूरत की कांग्रेस के अधिवेशन में क्रान्तिकारी- 
दल की विजय हुई और भारत के उदार-दल का कांग्रेस से सदा के छिए निष्कासन हुआ। उत्तर 
प्रदेश-स्थित भारतीय क्रान्तिकारियों का एक दल संगठित हुआ जिसमे महाराष्ट्र, बंगाल, पजाब, 
गुजरात आदि सभी प्रदेशों के नवयुवक शामिल थे। इस युग मे राष्ट्रीयता की जो लहर उठी 
उसने राष्ट्रभाषा की और भोरतीय तदणों का ध्यान आकर्षित किया। उसके फलस्वरूप राष्ट्र- 
भाषा के रूप में हिन्दी, राष्ट्रीयता का अविभाज्य अंग बनने लगी। 
इधर उत्तरी भारत में हिन्दी को समुन्नत करने तथा उसे राष्ट्रभाषा ५4 पर आसीन 
कराने का आन्दोलन चल पड़ा। यह सर्वथा स्वाभाविक था। हिन्दी उत्तर भारत की जनता 


[भाग ५५, संस्या ३, ४ 
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की मातृभाषा थी किन्तु उसे कचहरियों तथा सरकारी कार्मालयों में उचित स्थान प्राप्त नहीं था ! 
इस आल्दोलन के प्रवतेक महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय जी थे। 

उत्तर प्रदेश (तब संयुक्त प्रान्त) की कचहरियों में वैकल्पिक रूप से हिन्दी में लिखी 
अजियाँ भी ले ली जाया करें, इसके रिए लाखों व्यक्तियों के हस्ताक्षर करा कर उस समय के 
गंवर्तर सर ऐंयनी मेकडोनेल के पास मालवीय जी की प्रेरणा से एक पत्र भेजा गया। इस कार्य 
में बाबू पुरुषोत्तमदास जी टण्डन ने महामना मालवीय जी की सहायता की। सन्‌ १८९३ ई ० 
में स्थापित नाभरी प्रचारिणी सभा काशी ने भी इस आन्दोलन में मालवीय जी का हाथ बंटाया । 
आगे चछकर १० अक्तूबर सन्‌ १९१ ० में तागरी प्रचारिणी सभा के प्रागंण मे ही 'हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन" की स्थापना हुई, इसका प्रथम अधिवेशन भी काशी ही में हुआ और इसके समापति 
भी महामता मालवीय जी ही हुए। सम्मेलन के संगठन मन्‍्ती बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन जी 
मनोनीत हुए। सम्मेलन ने अपनी प्रथम नियमावली में ही हिन्दी' को राष्ट्रभाषा तथा द्वेव- 
नागरी' को राष्ट्रलिपि घोषित किया। 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन के साथ गांधी जो का सहयोग 


सन्‌ १९१४ ई ० में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आये । एक बार उन्होने बाबू 
पुरुषोत्तमदास टण्डन जी को अपने एक पत्र में लिखा, मेरे लिए हिन्दी का प्रश्न तो रवराज्य 
का प्रश्न है ।' ठीक यही बात टण्डन जी के #न में भी थी। सन्‌ १९१७ ई ०» में टण्डन जी की 
प्रेरणा से गांधी जी हिन्दी साहित्य सम्मेलत' इन्दौर के वाषिक अधिवेशन के सभापति हुए। 
इसवे बाद दूसरी बार सन्‌ १९३५ ० भे बापू इन्दौर मे पुनः सम्मेलन के सभापति बने। सम्मेलन 
में गांधी जी के आगमन से हिन्दी राष्ट्रभाषा-आन्दोलन को बहुत बल मिला। गांधी जी की प्रेरणा 
से ही सम्मेलन के तत्वावधान में दक्षिण में हिन्दी का अचार कार्य आरम्भ हुआ और दक्षिण 
भारत हिन्दी प्रतार सभा की नीत पड़ी। सन्‌ १९२१ के बाद गांधी जी भारत की 
राजनीति के कर्णधार बन गये | उन्हें अन्य कार्यो के साथ राष्ट्रभाषा हिन्दी का भी सदैव 
ध्यान रहा। 

श्री टण्डन जी एवं गाधी जी के अनवरत प्रयत्न से राष्ट्रभाषा के प्रचार कार्य में ऐसी 
अभूतपूर्व सफलता मिली कि उस समय की बृटिश सरकार भी राष्ट्रभाषा के आन्दोलन से उतनी 
ही घबडाने लगी जितनी कि वह स्वराज्य के आन्दोलन से घबडाती थी। असहयोग आन्दोलन 
की विफलता के बाद हिन्दू तथा मुसलमानों की राजनैतिक विचारधाराओ में जो अन्तर आने 
लगा उसका प्रभाव राष्ट्रभाषा पर पड़ना आवश्यक था। जिस प्रकार से देश में एक वर्म कांग्रेस 
का विपक्षी बने गया, उसी रूप में वह वर्ग राष्ट्रभाषा का विरोधी बन बैठा और टण्डन जी को 
यह वर्ग हिन्दी का कट्टर पक्षपाती एवं उर्दू का शत्र मानने ूगा। इस सम्बन्ध मे अपनी ओर से 
कुछ न कहकर मैं केवल बाबू जी के सन्‌ १९२३ के कानपुर हिन्दी साहित्य सम्मेलन” के भाषण 
के हिम्दी-उर्दू के सम्बन्ध भें उनके विचारों को उद्धृत करता हूँ । 


आवाह-मार्मजोष, शक्त १८९१] 
श्८ 


२८ सम्मेशत-पत्रिकां 


“आज हिन्दी और उर्दू दो भिन्न सम्यताओं की सूचक भाषाएँ बन गयी हैं। उनका 
धामिक प्रोत्साहन भी भिन्न उपमाओं एवं रूपको एवं भिन्न दिव्य पुरुषों द्वारा होता है। किन्तु 
वास्तव में भाषा का आधार एक ही है और अभी यह दोनों लोत इतनी दूर एक दूसरे से नहीं हुए 
हैं कि फिर सिर कर एक प्रबल धारा में परिणत हो, भारतवर्ष भर को अपनी शक्ति से सुसज्जिस 
कर दे। मुझ तो आधुनिक हिन्दी ओर उद भाषाओं के पोषक देशभक्‍्तो का यही तात्कालिक 
कर्तव्य जान पड़ता है। कुछ हिन्दी प्रेमी मेरे इस कथन को सुन कर, संभव है, भयभीत हों और 
समझे कि मैं हिन्दी माषा के रूप को विकृृत करने की सम्मत्ति दे रहा हूँ और यह कहे कि इस 
प्रकार के विकृत रूप में न हिल्‍्दी भाषा का माधुर्य, न प्रसाद और न प्रौढ़ता ही रह जायगी. . . 
हिन्दी भाषा के आधुनिक रूप के विकृत हीने से उसकी गति रुक जायगी, यह मैं नहीं मानता । 
प्रतिभाशाली कवि और प्रौड़ छेखक हिन्दी और उर्दू की मिली हुई भाषा मे भी वही दकित उत्पन्न 
कर देंगे जो सदा आपको पथश्रष्ट (अपअंश ?) किन्तु जीवित भाषाओं में सिलती आयी है।' 
ये हैं हिन्दी उर्दू के समन्वय के सम्बन्ध में बाबू जी के विचार, जिन्हे एक वर्ग के लोग उर्दू का शात्रु 
समझते रहे। सच बात तो यह है कि इस सम्बन्ध के प्रश्न पर उर्दू के पक्षपातियों ने कभी गभीरता 
से विचार नहीं किया और जब वे तैयार न हुए ती अन्तगोत्वा समन्वय कैसे होता * 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सन्‌ १९३५ के इन्दौर अधिवेशन मे एक प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ था जिसके अनुसार देश की प्रान्तीय भाषा के साहित्य के साथ सम्बन्ध स्थापित करने तथा 
हिन्दी भाष, की वृद्धि मे उनका सहयाग प्राप्त करने के अभिभ्राय से एक समिति का निर्माण किया 
गया था। इस समित्ति के संयोजक उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्री कन्हैयालाल माणिक- 
लाल मन्‍्गी जी थे। इस समिति ने दूसरी' भाषाओं के साहित्यिकों तथा सस्याओं से सम्पर्क 
स्थापित किया तथा सन्‌ १९३६ में नागपुर हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेदन के अवसर पर 
भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना के लिए एक अधिवेशन भी किया। इस अधिवेशन के 
सभापति पृज्य गांधी जी थे। अंजुमम तरक्किए-उर्दू के सर्वेर्वा डा० अब्दुलहक़ भी आमंत्रित 
होकर इस अधिवेशन में उपस्थित थे। जब वहाँ यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि परिषद्‌ की कार्यवाही 
किस भाषा में हो तो उन्होंने (डा ० हक ने) हिन्दुस्तानी नाम पसन्द किया | पूज्य गांधी 
जी को हिन्दी-हिन्दुस्तानी नाम अधिक उपयुक्त जंचा। बहुमत से गाघी जी द्वारा दिया हुआ 
नाम ही स्वीकृत हुआ! इसके परचात्‌ डा ० हक ने भारतीय साहित्य परिषद्‌ तथा पूज्य भांधी 
जी के विरुद्ध छेख लिखा जिसमे उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि महात्मा गांधी ने धोखे की 
चादर उतार फेंकी और असली रंग मे नजर आने रूगे। वह शौक से हिन्दी का प्रचार करें। 
यह हिन्दी नही छोड़ सकते तो हम उर्दू नही छोड़ सकते । 

ऊपर की कदु आलोचना के बावजूद भी पूज्य बापू हिन्दी-उ्दां समन्वय के लिए सतत 
प्रयत्नशील रहे। डा ० अब्दुछहक तथा उनकी-सी मनोवृतिवाले लोगो की सतत आलोचना 
के का रण परिणाम यह हुआ कि गाधी जी मे हिल्दी-हित्दुस्तानी से 'हिन्दी' दाब्द निकाल कर केवल 
'हिन्दुस्तानी' ताम को स्वीकार कर छिया। यह अन्यत्र कहा जा चुका है कि दक्षिण में हिन्दी के 


[चाव ५५, संध्या ३; ४ 
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ब्रचार के लिए सम्मेलन के तत्वावधान में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा” की स्थापता हुई 
थी। कई वर्षों तक यह सभा सम्मेलन के निर्देशन में कार्य करती रही किन्तु आगे चलकर यह 
स्वसंत्र संस्था बन गयी। जब बापू हिन्दुस्तानी की ओर झुके तो इस सभा ने भी अपना साझ 
बदल कर दक्षिण भारत हिन्दी-अचार सभा के बजाय दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा 
रख लिया। इस कारण उत्तर भारत के हिन्दी भाषा भाषियों मे थोडा क्षोम भी हुआ। उत्तर 
भारत के हिन्दी भाषा-भाषी हिन्दी और उर्दू दोनों से भलीभाति परिचित थे। यहाँ के प्रवुद्ध 
लोग इस बात को पूर्ण रूव से अनुभव करते थे कि हिन्दी-उर्द का समन्वय वास्तव में साहित्यिक 
स्तर पर उत्तर भारत के हिन्दी-उर्द के लेखकों एवं साहित्यकारों के द्वारा होगा। बाबू पुरुषोत्तम- 
दास जी टण्डन ते इसके लिए अपने कानपुर के सभापति-भाषण में उर्दू बालों को आमंत्रित भी 
किया था, जिसका उल्केख ऊपर हो चुका है। हिन्दी के प्रबुद्ध लोग एवं माहित्यिक गांधी जी 
के एकतरफा उद्योग से क्षुब्ध थे। किन्तु बापू सम्पूर्ण भारतीय जनता के हृदय-सन्नाट थे। अत- 
एवं इस सम्बन्ध से उनकी आलोचना प्रत्यालोचना करने का बहुत कम लोगो मे साहस हुआ। 
इसी बीच यह भी प्रयत्न होने रूगा कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन को भी “हिन्दुस्तानी रवीकार 
करने के लिए प्रेरित किया जाय। इसके लिए हिन्दी साहित्य सम्मेलन की नियमावली में परिवर्तन 
आवद्यक था। उस वक्‍त श्रद्धंय टण्डन जी जेल में थे और सम्मेलन के वाधषिक अधिवेशन में 
सम्मिलित होने मे वे असमर्थ थे। इसी समय देशरत्त डा ० राजेन्द्रप्रसाद जी का एक प्रस्ताव आया 
जिसका आशय यह था कि सम्मेलन राष्ट्रभाषा के सारे प्रश्न को अपने कार्यक्षेत्र से हटा दे और 
तत्सम्बन्धी समस्याओं को तीन व्यक्तियों को सुपुर्द कर दे। जहाँ तक मुझे स्मरण है इसमें एक 
नाम पूज्य गांधी जी का था। अन्य दो व्यक्तियों के नाम सुझे इस समय स्मरण नही हैं! उन दिनो 
मैं कलकत्ते में रहकर अपनी डो ० लिट ० का अधिनिबन्ध तैयार कर रहा था। मैंने इस विषय 
में टण्डन जी से निर्देशन प्राप्त करने के लिए सेन्ट्रल जेल फतेहगढ़ के पते से एक पत्र लिखा था | 
मेरा यह पत्र ३० आदिवन संबत्‌ १९९८ को छिखा गया था जिसका उत्तर बाबू जी ने मेरे 
कलकत्ते के पते पर ८ कातिक ९८ (२५-३१ ०-४१) को दिया था। यह पत्र सेन्सर होकर 
२७-६१ १-४१ को फतेहगढ़ जेल से चला | इस पत्र की प्रतिक्तिपि मैं यहाँ नीचे दे रहा हँ--- 


सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़ 
८ कातिक ९८ 
२५-६१ ०-४१५ 
प्रिय त्रिपाठी जी, नमस्कार। 


आपका ३० आदिवन का पत्र संख्या ३२ ०७, जिसके साथ आपने राजेन्द्र बाबू के एक 
प्रस्ताव की प्रतिलिपि भेजी है, और ज़िसमे आपने उस प्रस्ताव पर मेरी सम्मति माँगी 
है, मिला । 

आस्तव में यह नियम-परिवर्तन का प्रस्ताव है। यहाँ नियम ४८ लागू होगा। नियम 
परिवतन स्वीकृति के बाद ही या इसके साथ सम्मेलन की ओर से वह बातें की जा सकती हैं जो 
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बाबू चाहते हैं। किन्तु यह स्पष्ट न कह कर कि किन-किन नियमों में क्या परिवर्तन किये जाय॑, 
प्रस्तावक ने केवल यह कहा है कि नियमावली में जहाँ-जहाँ आवश्यक हो मोग्य परिवर्तन किया 
जाय। प्रस्तावक का तात्पर्य यह जान पड़ता है कि मंत्रीगण नियमों में हेस्फेर अपनी बुद्धि के 
अनुसार प्रस्ताव के आशय को समझ कर कर लें। यह अनियमित और दायित्वहीन बाल है। 
प्रस्तावक का यह दायित्व है कि वह बतावे कि नियमों के किन अंथों में क्या परिवर्तन वह चाहता 
है। उससे तात्पर्य भी अधिक स्पष्ट होगा। नियमावली परिवतेन के प्रस्ताव साधारण प्रस्तावों 
की भांति नही होते। उनकी शब्दावली सदा बहुत पूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिए। 

परिवर्तन का ठीक रूप सामने न होते हुए प्रस्ताव के शब्दों से यह जान पडता है कि 
ब्रस्तावक की यह इच्छा है कि सम्मेलन राष्ट्रभाषा के सारे प्रदन को अपने कार्यक्षेत्र से हटा दे 
और उन तीन व्यक्तियों को सुपुर्द करे जिनके नाम प्रस्ताव में दिये गये हैं। मुझे तो यह माँग 
सर्वथा अनुचित और अनैतिक लगती है। 

राष्ट्रीयता की दृष्टि से हिन्दी का प्रचार सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आरम्भ से रहा है। 
हिन्दी की अन्तहित राष्ट्रीयता और उसके राष्ट्रीय रवरूप का हिन्दी भाषियों तथा अहिन्दी 
भाषियों को अनुभव कराना, यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन की देन देश भर के लिए और विशेष 
कर राष्ट्रवादियों के लिए रही है। किसी का यह कहना, जैसा! सर्वोदिय के बतेमान मास के अंक 
में कहा गया है कि सम्मेलन साहित्य के कार्य में छगे और राष्ट्रीय प्रचार का काम (और उसकी 
नीति) दूसरों को अर्थात्‌ वर्धा से काम करने वाले भाइयों को दे दे और स्वयं राष्ट्रभाषा के विषय 
से तटस्थ ही जाय, यह सम्मेलन को उसके मूरु य उद्देश्य से हटाने और उसकी नैतिक आत्महत्या 
कराने का अद्धान है। यह मैंने सदा माना है कि ऊँचे हितों के लिए संस्थाओं की भी बलि 
उसी प्रकार ही सकती है जैसे व्यक्तियों की। हिन्दी का इसमे यदि हिंत हो तो हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन नामक सस्था की बलि मैं स्त्ीकार कर सकता हूँ । किन्तु जो प्रस्ताव आया है और जिसकी 
भूमिका 'सवदिय' में पहले ही प्रकाशित हो चुकी है उसमे न हिन्दी का हिल है, न राष्ट्रीयता का । 
उसमें केवल भ्रम, अनौदायं और अशुद्ध आग्रह मुझे दिखायी पड़ता है। राष्ट्रीय आत्मा के सजग 
होने के साथ-साथ हिन्दी का राष्ट्रीय स्वरूप विकसित हो रहा है और होने वाला है। राष्ट्रभाषा 
के प्रदन का महत्व दिन पर दिन बढेगा। उस प्रश्न के निराकरण का दायित्व सम्मेलन ऐसी 
प्रतिनिधि संस्था अब अपने कन्धे से हटा कर तीन व्यक्तियों के ऊपर बिना किसी नियंत्रण के 
सदा के लिए छोड़ दे, इसमे शष्ट्रभाषा और देश का हित नही है। 

जिन तीन व्यक्तियों को इस दायित्व के सौंपने का प्रस्ताव है उसमे से एक मेरे पृज्य हैं 
और दो ऐसे पुराने मित्र और सहकारी हैं जिनके लिए मेरे हृदय में सदा गहरा प्रेम और आदर 
रहा है। सम्मेलन को इन तीनो की शक्ति का छाभ रहा है। इस समय भी वे सम्मेलन की 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति मे अग्रणी हैं। अहिन्दी प्रान्तों में प्रचार--क्ार्य के लिए बह समिति 
भी स्वावरूम्बी है। अवश्य ही सम्मेलन के नियमों के अनुसार उसे अपनी नीति स्थिर करनी 
पड़ती है। नागपुर सम्मेलन में इस समिति का संघटन हुआ। उस समय केवल प्रचार के छिए 


[भाग ५५, संख्या है, ४ 
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यह बनी थी। किन्तु कुछ ही दिनों बाद सम्मेलन ने उसका कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया। अपनी शच्दू- 
भाषा परीक्षाओं और उन परीक्षाओं के लिए पुस्तक प्रकाशन का कार्य भी उस समिति को, वर्षा 
के माइयों की इच्छा के अनुसार, सुपुर्द किया। मैं मी उस समिति का सदस्य हैँ। सम्मेलन के 
कुछ पदाधिकारी पदेन उसके सदस्य हैं। मेरा विध्यास है कि जो प्रस्ताव आया है, उसके प्रस्तावक 
इस बात को स्वीकार करेंगे कि राष्ट्रभाषा हिन्दी के वास्तविक प्रचार में कोई मतभेद नहीं उठा 
है और समिति का कायये सफलतापूर्वक बढ़ता गया है। फिर उस समिति को हटा कर उससे 
सम्बन्ध रखतेवाले तीन व्यक्तियों को ही सम्पूर्ण अधिकार देने की इच्छा क्‍यों उत्पन्न हुई ? 
मुझे स्पष्ट दिखायी देता है कि इसमें, कारण राष्ट्रभाषा हिन्दी नही किन्तु हिन्दुस्तानी है जिसका 
प्रचार यह समिति सम्मेलन के नियमों के अनुसार नहीं कर सकती । इस विषय में अवश्य समिति 
में मतमेद उठा है। साथ ही समिति पर सम्मेलन के नियमित उद्देष्य (नियम २ (ख) (छ) 
और (ट) और उपनियम (३८) का नियंत्रण रहा है। समिति ने पिछले वर्ष अन्तिम निश्चय 
यही किया था कि उसके कार्यों में राष्ट्रनापा के लिए 'हिन्दी' शब्द ही मान्य है। जिन महा- 
नुभावषों का दृष्टिकोण 'राष्ट्रभाषा' हिन्दी! केनाम के बारे भे पिछले लगभग डेढ़ वर्षों में 
सम्मेलन से अलग हो गया है, उनके ही हाथों में सम्मेलन अपने राष्ट्रभाषा हिन्दी-सम्बन्धी 
आदेश के संचालन का भार सौंपे--यह प्रस्ताव तो वैयक्तिक दृष्टि से भी उचित 
नहीं है । 

मुझे यह विध्वास है कि वे हिन्दुस्तानी के नाम से भी कार्य कर हिन्दी से भाग नहीं सकते । 
किल्तु सम्मेलन द्वारा अपने 'हिन्दुस्तानी' काम की वह नीत डालें और सम्मेलन की ओर से 
पूर्णाषिकार-प्राप्त प्रतिनिधि की रीति से काम करें, यह मुझे न्याय और औचित्य के बाहर लगता है । 

सम्मेलन की हिन्दी, हिन्दुस्तानी” के विषय में क्या नीति रही है इस पर मैंने एक लेख 
पिछले वर्ष लिखा था जो कई पत्रों में प्रकाशित हुआ था। वह 'सम्मेलन पत्रिका” मे भी है। 
उसे आप समय हो तो पढ़ छीजिएगा। 

डा ० मकक्‍सेना राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के सदस्य थे। उन्हें भी अच्छी जानकारी 
समिति के बारे मे है। वह तथा प्रबन्ध मंत्री और उस समय के प्रचार मत्री इस विषय की बात- 
चीत के लिए वर्धा गये थे और अन्तिम निर्णय के समय उपस्थित थे। 

पूना सम्मेलन के बाद पिछली बार वर्षा में मुझसे जो बातें हुई थी उनसे मूझे विश्वास 
था कि मेरे जेल में रहते इस प्रफार के झगड़े न उठेंगे । किन्तु यह प्रस्ताव आ गया है तब आपको 
विचार करना ही है। आप लोग जैसा उचित समझें, करें । यदि मैं बाहर होता तो प्रस्ताव का 
दृढ़ता से विरोध करता और उसके वापस लिये जाने का भी प्रयत्न अपने प्रस्तावक और समर्थक 
भाइयों से करता। मैं हिन्दी-जनता के भावों से परिचित हूँ। इस प्रस्ताव के कड़नापन उत्पन्न 
होने का भय है । यह यत्न कीजिएगा कि जो लोग अपना मत प्रकाश करें वे विनय न छोड़ें और 
प्रस्तावित महानुभावों की पिछली हिन्दी सेवाजों को ने भूलें । 

(ह०) प्रुश्धोत्तमदास दष्डन 

अत्याइ-मार्मज्षीर्व, शक १८९१] 


गदर -लमोहल-पकिका 


इस पत्र में टण्हतः जी ने जिस दृढ़ता से आदरणीप राजेख बाज के प्रत्ताव का विरोध 
किया है वह दब्टव्य एवं विचारणीय है। सच बात तो यह है कि राष्ट्रभाषापप्रणार से विरत 
होकर केबल साहित्य-सर्जना के लिए सम्मेखूम की स्थापना नहीं हुई थी। उसकी स्थापसा को मूल 
उद्देश्य था स्वतंत्रता के साथ-साथ भारत को एकता के सूत्र भे आवद्ध करने के लिए एक सशवत 
राष्ट्रभाषा फे रूप मे हिन्दी का प्रलार और प्रसार करता। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के छिए एक 
भाषा, परस्पर विधार-बिनिभय के लिए आवश्यक होती है। इसके बिना स्वराज्य का कुछ 
भी आर्य नहीं, पृज्य बापू हिन्दुस्तानी द्वारा यह कार्य सम्पन्न कराना चाहते थे। किन्तु उनके सतत 
प्रयत्न के बावजूद भी भारत का विभाजन हुआ और भारत ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा और देव- 
सागरी को राष्ट्रलिपि के रूप मे, अपने संविधान मे स्थान दिया । आज, हिन्दी तथा देश के 
संविधान में स्वीकृत अन्य भाषाओं के संवद्धन के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से जो अनुदान 
दिया जा रहा है यदि स्वराज्य-प्राप्ति के तुरन्त बाद वह दिया गया होता तो राजभाषा की 
समस्या कभी हल हो गयी होती । श्रद्धेय टण्डन जी इसके लिए बराबर छटपटाते रहे किन्तु 
उस समय के शिक्षामंत्री के विरोध के कारण यह कार्य सम्पन्न न हो सका और धीरे-धीरे राष्ट्र- 
भाषा एव राज्यमाषा की सभस्या उलझ्ती गयी। यदि उस यूग की राजनीति के कर्णधार इस 
समस्‍या की ओर ध्यान ढिये होते तो आज जो स्थिति है वह उपस्थित नहीं हुई होती । जो हो, 
देश में पूर्ण रूप से स्व॒राज्य की स्थापना के लिए इस समस्या को हल करना ही है । 

यहाँ एक बात मैं उर्दू-हिन्दी समन्वय के सम्बन्ध में कह देना चाहता हूँ । उर्दू-हिन्दी का 
समन्वय आज भी आवश्यक है। उर्दू की उत्पत्ति चाहे जैसी भी स्थिति में हुई हो, वह हमारे 
देश की एक विशेष परिस्थिति तथा संस्कृति को व्यक्त करती है, जिसका ऐतिहासिक महत्व 
है। यह सच है कि सापेक्षिक दृष्टि से उ्दं भे विदेशी विचारों एब भावनाओं का प्राचर्य है किन्तु 
उर्दू मे हाली, चक्बस्त तथा अन्य अनेक राष्ट्रीयता के पोषक कवियों की कवित्ताओं में भी भार- 
तीय भावनाओं का सम्यक्‌ चित्रण हुआ है। इस प्रकार के समस्त साहित्य को नागरी लिपि मे 
उपलब्ध करने की आवश्यकता है। उर्दू-हिन्दी विवाद पुराना है । इस विवाद में विदेशी शासकों 
का भी कम हाथ नहीं रहा है । उनकी विभेद-नीति के कारण भी एक ही भाषा की दो दैलियाँ 
दूर हटती गयीं । फारसी लिपि ने भी इन दोनो के पार्थक्य सें पर्याप्त सहायता पहुँचायी । चूँकि 
यह लिपि तत्सम, तद्भव एवं देशी दाब्दों को शुद्ध रूप भे लिखने मे असमर्थ है अतएव विदेशी 
(अरब्री-फारसी ) शब्दों की भरमार इसमें आवश्यक हो गयी। अतीत मे चाहे हिन्दी-उ्ई में भले 
ही प्रतिदंद्िता रही हो किन्तु आज राष्ट्रीय एकता की दुष्टि से उसका अन्त हो जाना चाहिए। 
इस प्रतिहृद्विता को हटाने में हिन्दी के युवा पीढ़ी के लेखक एवं कवि प्रयत्नशील है। वे केवल 
हिन्दी में गृूहीत अरबी-फारसी के शब्दों का ही प्रयोग अपनी रचनाओ में सहज रूप भें नहीं कर 
रहे हैं, अपितु वे गाँवों में प्रचलित अर्थव्यंजक शब्दों को अपनी रचनाओं में स्थान दे कर हिन्दी 
को एक सशक्त भाषा बना रहे हैं। कतिपय उर्दू के लेखक भी इस अभियान में हिन्दी लेखकों 
के साथ कल्बे से कन्भा मिला कर चल रहे है। देश की एकता के लिए यह शुभ लक्षण है। मेरा 


[भाग ५५, संसक्या ३, ४ 


राजधि टयान जो ओर राध्टुमावां रर२ई 


अपना जिष्वास है कि सम्पूर्ण उ्दृं-बाहुसय का प्रकाशन नागराक्षरों में अत्यावश्यक है। हिन्दी- 
उर्दू समन्‍्त्रय की वस्तुतः दो आधार शिलाएँ हैं। इनमें से एक है नागरी लिपि तथा दूसरी है 
राष्ट्रीय मावना। इन्ही के द्वारा भविष्य मे हिन्दी-उर्दू समल्वय पूर्ण रूप से संभव हो सकेगा। 
पूष्य गाधी जी एवं श्रद्धेय बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन जी जीवन भर इस समन्वय का स्वप्त देखते 
रहे। क्या साँधी जन्म शताब्दी के धुनीत वर्ष पर हिन्दी-उर्दू के लेखक बापू जी तथा बाबू जी के 
स्वप्त को साकार रूप देने का प्रयत्न करेगे ? 


भाषोहु-लार्नेशीर्य, शक २८९१] 


प्रोफेसर ए० चम्द्रहासन 
राजषिं टण्डन जी : एक संस्मरण 


जब से मै हिन्दी के क्षेत्र में आया तभी से टण्डन जी के बारे में सुनता रहा। वे उन 
दिनो हिन्दी साहित्य सम्मेलन की बागडोर अपने हाथ मे लिए हुए थे और एक तरह से राज- 
नीतिक कार्यकर्ता होते हुए भी हिन्दी के भी कार्यकर्ता थे। वे उत्तर प्रदेश विधान सभा के 
अध्यक्ष थे और प्रदेश में उनका काफी सम्मान था । वे इतने आदर्शवादी थे कि कभी-कभी 
लोग उनको हठी भी कह दिया करते थे । वे हर विषय का सुचारु रूप से चिन्तन किया करते थे, 
अपनी राय बना लेते थे और फिर दृढ़ हो कर अपनी राय को प्रकट करते थे। उन के कोष में 
समक्षौता नामक गब्द नही था। यद्यपि वे गाधी जी को भाई समझते थे और उन के हर 
काम में बड़ी निष्ठा के साथ सहयोग देते थे । यह बात प्रसिद्ध है कि हिन्दी के विषय में उनकी 
राय गाधी जी की राय से थोडी-सी भिन्न थी। गाधी जी हिल्दू-मुस्छमानों को एक मानते थे 
और हिन्दी-उर्दू को भी एक मानते थे। लेकिन टण्डन जी कट्टरता न रहते हुए भी जिपना साहब 
के इस रुख के विरुद्ध थे कि धर्म को राजनीति मे छल! कर गड़बड़ पैदा की जाय । इसलिए वे 
राष्ट्रभाषा के रूप में उर्दू या हिन्दुस्तानी बब्दों को मानने के लिए तैयार नही थे और नागरी' 
लिपि मे लिखी हुई हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा मानते थे। गांधी जी ने उनको समझाने की बहुत 
कोशिश की लेकित वे टस से मस नही हुए। यहाँ तक कि उन्होंने बाबू राजेन्द्र प्रसाद को भी 
अपने पक्ष में कर लिया। उनके मन में शायद यह विचार था कि जो मुसलमानों के हक को 
भारतीयों के हक के मुकाबले में पेश करता है उसको पाकिस्तान भे चला जाना चाहिए। मुझे 
टण्डन जी से मिलने के कई मौके मिले भे। एक मजेदार घटना अब भी मुझे याद आती है। शायद 
यह १९४४ की बात है, इलाहाबाद में एक परीक्षा-बोर्ड की बैठक थी। बोर्ड के दूसरे सदरय 
थे स्वर्गीय श्री रलिताप्रसाद शुक्ल। मैं शुक्ल जी को पत्र लिख कर इलाहाबाद चला गया। 
लेकिन जिस दिन मैं इलाहाबाद पहुँचा उस दिन वहाँ कोई मेला चल रहा था। शुक्ल जी स्टेशन 
पर नहीं मिले । मैंने कई लोगों से पूछा लेकिन ठीक-डीक पता नहीं लगा, मैं थका-मादा था। 
सर्दी के दिन थे और मेरे पास गरम कपड़े कम थे। तव मुझे एक बात सूझी। मैंने एक 
एक्क्रे वाले को बुलाया और कहा कि मुझे टण्डन जी के मकान पर ले चलो। वहू॑ सीधा मुझे 
टण्डन जी के मकान पर के गया। मैंने उनको इसके पहले कभी नहीं देखा था। घर के स्वागत 
कक्ष में, एक दुबला-पतला, नाटा आदमी जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बैठा था। मैंने दरवाजे पर 
खड़ा होकर कहा कि मैं दक्षिण से आया हूँ और श्रीरूलिताप्रसाद शुक्ल जी से मिलना चाहता था 


[धाप ५५, संसय ३, ४ 


शजवधि टस्डत की : एक धेत्मरण श्र 


छेकित मिल नहीं सका। इसलिए टण्डन जी का नाम लेकर यहाँ चला आया हूँ। उन्होंने बड़े 
प्रेम से मेरा आलिगन किया और कहा कि दक्षिण के हिन्दी-प्रेमी को इलाहाबाद में आकर पहले 
पहल मुन्तसे ही मिलना चाहिए, किसी शुक्ल जी से नहीं। उन्होंने अपने नौकर को बुलाया। 
मेरा सामान रखवाया और मेरे रहने का प्रबन्ध कर दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि जाप 
कच्चा खाएँगे या पकक्‍का। मैं अपने को हिन्दी का बड़ा अध्यापक मानता था और मेरे मन में 
यह गर्व था कि मैं हिन्दी अच्छी तरह जानता हैँ । लेकिन इस कच्चे-पक्के का फर्क मेरी समझ 
में नहीं आया। तो मैं मन में सोचने छूगा कि हिन्दीवाले कच्ची चौजे भी भोजन मान कर 
खाते हैं। तब टण्डन जी को मालूम हुआ कि मेरी कठिनाई क्या है। उन्होंने साफ़ पूछा कि आप 
रोटी खाएँगे या चावल खाएँगे या पूरी खाएँगे या पराठा खाएँगे। तब मुझे आध्यासन मिल 
गया कि बात क्‍या है और मैंने कहा कि धनमे से कोई भी चीज मैं बडे आराम से खा सकता हूँ। 
उसके बाद ही मुझे कच्चे-पकके का असली मतलब समझ में आया। भोजन के बाद उन्होंने हिन्दी 
के बारे में और केरल के हिन्दी-प्रचार के बारे में मुअसे बहुत बातें की और मेरी बाते सुन कर 
उनको बहुत आनन्द आया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक आदमी के साथ शुबल जी के घर पर 
पहुँचा दिया। मेरे मन में यह भावना पैदा हुई कि इतने बड़े नाम का आदमी कद में इतना छोटा 
ही सकता है, इतनी सादगी रख सकता है और बाहर के आदमी का इतनी आवभगत कर सकता 
सकता है। नौकरों के रहते हुए भी उन्होंने मेरा सब काम करा दिया। 
दण्डन जी के साथ फिर मेरी निकट मुलाकात १९४८ मे हुई। जब दिल्‍ली' मे संविधान 
बन रहा था तब हिन्दी साहित्य सम्मेलन की तरफ से देश के कोने-कोने से बहुत से विद्वान्‌ बुलाएं 
गए थे और नामगरी हिन्दी का पक्ष प्रबछू बताने के लिए एक गोप्ठी का आयोजन किया गया 
था। टण्डन जी उसके मुखिया थे। केरल से मेरे अलावा स्वर्गीय महाकबि वल्लत्तोल भी बुलाए 
गए थे। वल्लछत्तोल भी मैथिलीशरण जी के स्तर के राष्ट्रवादी कवि थे और उन्होंने बडे जोरो 
के साथ टण्डन जी का समर्यत किया । उस समय कांस्टीट्यूशन क्लब मे एक बड़ी सभा हुई उसमें 
हम सब लोगो ने भाषण दिए और छुद्ध हिन्दी का समर्थन किया। टण्डन जी की जीत हुई और 
उर्दू बाले ठडे पड़ गए। हिन्दी क्षेत्र भ बच्छा बच्चा टण्डन जी की पूजा करता है और उनका 
नाम अमर है। जब मैं भारत सरकार के हिन्दी-निदेशालय का निदेशक बन कर आया तो उस 
समय मेरे सम्मान में एकछोटी सी गोष्ठी हुई। उसमे बच्चन जी ने भाषण देते हुए कहा कि 
जन्द्रहासन केरल के टण्डन है। मैंने सभा के बाद बच्चन जी से कह्ला कि आपके कथन में इतनी 
'सक्ष्चाई जरूर है कि मैं कद में टण्डन जी के करीब-करीब बराबर हूँ लेकिन भविण्य में बाकी 
बातों में भी टण०्डन जैसा बनने की कोशिश करूँगा । 


-आषाह-सर्मक्षीर्ष, शक १८९१] 
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श्री महावीरप्रसाद शुक्ल 
स्वाधीनता-संभाम के वीर सेनानी टण्डन जी 


हमारे देश के स्वाघीनता-संग्राम के इतिहास में राजषि श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन का 
स्थान सदा बहुत ही ऊँचा रहेगा। इस देश को जिन लोकबन्ध विभूतियों ने इरा मग्नाम भे हमारे 
नैतिक आदझों को अपने जीवन के क्षण क्षण के कार्यों से उत्कर्ष प्रदान किया है उनमे राजधि 
का महत्वपूर्ण स्थान है। इस देश के मुझ सरीखे लाखों नौजवानों के हृदयों मे उनकी वाणी ने 
देशभकित का पावन मत्र फूंका है, मातृभूमि की दासता के बधनों को तोडने के लिए अपना 
सर्वेस्व न्यौछावर करने के लिये आह वान किया है, जीवन में उत्साह और सकत्प की शक्ति 
दी है, मातृभाषा हिन्दी के प्रति अमिट अनुराग दिया है, भारतीय मरक्वति के अमर आदशों के 
प्रति अदम्य आस्था दी है और दुढ़ता के साथ स्वविवेक पर अडिग रहने का शुभ सकल्प 
दिया है। 
आज से लगभग ५ ० वर्ष पहले की बात है जब मैं केवब७ १२ वर्ष का बालक था। राष्ट्र- 
पिता विव्ववन्ध महात्मा गाधी का असहयोग आन्दोलन देश मे व्याप्त हो रहा था और 
मातृ-भूमि को दासता से मुक्त करने का अहिवान इस देश के जनमानस को आनन्‍्दोलित कर 
रहा था। 
मेरे मानस को भी बापू की वह ओजस्वनी वाणी आन्‍्दोलित कर चुकी थी और 
पढ़ना-लिखना छोड़कर अपनी तहमील के स्वयंसेवको की सेना मे भर्ती भी हो चुका था। सिरसा 
मे एक सभा हुई, जिसमे पहले-पहल मुगे बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन के दर्शन और उनके ओजस्वी 
भाषण सुनने का अवसर मभिछा। प॑ ० गौरीणकर मिश्र, प ० कपिलदेव मालवीय और श्री 
टण्डन जी सिरसा में असहगोग आन्दोलन का सदेश सुनाने, विदेशी वस्त्रो, मादक दव्यों के बहि- 
हकार एवं तिलक-म्वराज्य कोष के सग्रह् के लिए आये थे। उस समय गाँवों में मोटर का कीई 
प्रचार नही था। मेजा रोड़ स्टेशन से उत्तर कर ये लोग इक्के से सिरसा पघारे थे। मेरे मन 
मः अतीव उत्साह और उल्लाम था और मैं उस सभा के लिए उछल-कुदकर मांव से नोटिस 
बॉटता और गछा फाडकर सभा के छिए एलान कर रहा था। उदासी बाचा के चबूतरे पर संभा 
हुई जहाँ मैंने काझे केश और दाढ़ी वाले इस ओजस्वी नरपुंगेव को शंखधवल्‍ खादी के कुर्ते घोती 
और पगड़ी के वेष मे काठ की चट्टी पहने हुए पहले पहुल देखा। मेरा मानस किसी अनिबंचनीय 
भावना से पुलकित हो उठा। वहाँ मैंने इन तीनों महानुभावों के ओजस्बी भाषण सुने। इन 
सबके भाषणों में राजधि टण्डन जी का भाषण बड़ा ही माभमिक और हृदयस्पर्ी था 


प[भाग ९५, संहक ६, ४ 





स्वाधीनता-संप्राण के बीए सेनानी टंडसजी ३२७ 


खिसके परिणामस्वरूप एक अव्यक्त स्वर लहरी मेरे मानस में गूंज उडी। मोहग्रस्त अजुंच 
को जिन शब्दों में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उदबोधित किया था। टण्डन जी द्वारा उद्घृत 
वे दोनों इलोक, 


बलेव्यं मर सम गमः पार्य नेतत्वव्युपपदाते। 
क्रय हुदयदोबल्प॑ त्थकस्थोशिष्ठ. परंतपः॥ 
हतो वाधाप्स्यति स्वर्ग जित्व वा भोक्यसे महौभ्‌। 
तस्सावुसिलष्ठ कौस्ते ये युद्धाय कृतनिइचयः।॥। 


मेरे कानों मे आज भी गूंजते रहते हैं, जैसे स्वय भगवान्‌ कृष्ण ने नुझ सम्बोधित किया हो और 
जो मोह और संशय के हर क्षण में गुरुमत्र की तरह आत्मतत्व का सम्बलू देते रहते हैं। 

राजषि का सारा जीवन तप और निष्ठ का जीवन रहा। भारतीय संस्कृति जिसने 
उच्च आदशों को आत्मसात्‌ करके अनादि काछू से जगतू का उदबोधन किया है वे सब राजपि 
में मृतिमान थे। सत्य और अहिंसा को वे परम धर्म मानते थे। अपनी वाणी और किसी भी 
कार्य से न केवल मनुष्य अपितु प्राणिमात्र को क्लेश न ही, यह उनका सदैव प्रयास रहा। एक 
बार की घटना है। वे भूमि पर प्रायः चटाई बिछाकर लिखते-पढ़ने का कार्य कर रहे थे। एक 
बार एक चींटा बार-बार उनके पास आता रहा और वे उसके निवारण का प्रयास करते रहे, 
किन्तु हठी चीटा अपने मन्तव्यों से विमु|् नही हो रहा था। सम्भवतः कुछ चिढ कर उन्होंने 
उसको कायज की दर्फ्ती। से अथवा हाथ के पंखे से कुछ तेजी से हटा दिया। इस झटके से ची 
की एक टाँग टूट गई। जैसे ही उनकी ,प्टि उस पर पड़ी और उन्होंने उसकी टाँग टूटी हुई देखी, 
उनके दुख का पारावार न रहा। 

वे दूध और धी का प्रयोग नही करते थे,उनका यह मत था कि मनुप्य को अपने शैशव में 
केवल अपनी माँ के दूध पीने का अधिकार है। दूध मनुष्य का उसी समय तक नैसर्गिक आहार है, 
जब तक उसके दाँत नहीं निकलते । दात आ जाने के बाद उसे दुग्धाहार का कोई अधिकार नही है। 
गाय,मैंस अथवा बकरी, किसी भी दुग्धदायी पशु के दूध को ग्रहण करना वह अनुचित कार्य समझते 
और उस पशु के दूध पर उसके वत्स का एकमात्र अधिकार मानते थे। उस वत्स को उससे वचित 
करना वे हिंसा मानते थे। राष्ट्रपिता पृम्य बापू की सम्मति मे भी यह अहिंसा की पराकाष्ठा है। 
इस अहिंसा के कठोर-ब्रत को राजषि ने अपने जीवन मे आत्मसात्‌ करके दिखाया था। वे राजा 
हरिश्चत्र के समान सदैव सत्य के दृढ़ पुजारी रहे। उन्होंने अपने जीवन को कठोर तप में तपाया 
हाईकोर्ट की वकालत छोडते के बाद, उनको जिस आथिक संकट का सामना करना पडा था, वह 
किसी भी बड़ से बड़े धर्यशील के घीरज को भी तोड़ सकता था। राजधि ने सत्तू और चने पर 
अपने परिवार का पालन किया और स्वाधीनता संग्राम के कठोर पथ से कभी विचलित नहीं हुए । 
. वे अक्सर कबीर के दब्दो में कहा करते थे--'यह तो घर है प्रेम का खाला का घर ताहि, सीस 
उतारे मुई धरै, तब पैठे या मांहि।! 'राजपि रूढ़ियों के संदेव कठोर विरोधी रहे और स्वविवेक 


जावनकुलामंशीर्य, छक १८९१] 


श्श्८ शस्लेसमन्यत्िका 


को ही उत्होंने सदा उच्च स्थान दिया। वह भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक एवं पोषक होते 
हुए भी संकीणं रूठिवादी कभी नहीं रहे। वेद, शास्त्र एवं स्मृतियों तक को उन्होंने चुनौती देने 
में कभी ग्रेज नही की। वे लीक पर चलने के कट्टर विरोधी रहे। 'लीक लीक गाड़ी चले छीफे 
चल कपूत। बिता लीक तीन चले सायर, सूर, सपुत।” यह टण्डन जी के भाषणों में प्रायः सुनने 
को मिलता रहा। 
इलाहाबाद जिले एवं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से लेकर प्रादेशिक 
एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष-पद तथा विधान सभा, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष 
की हैसियत तक हमारे स्वाधीनता-सप्राम एवं भारतीय जागरण, अभ्युत्यान एवं नव- 
निर्माण के इतिहास में उनका विशिष्ट स्थान था। जिनकी हमारे राजनीतिक, साभाजिक एवं 
सांस्कृतिक जीवन में सदैव अमिट छाप बनी रहेगी। किन्तु राजधि टण्डन की सबसे बड़ी देन 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर पदासीन करना था। हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 
से लेकर आजतक उसके कार्यों में राज टण्डन उसकी आत्मा और प्राण के समान व्यस्त रहे 
और आज सारे देण मे हिन्दी भाषा और साहित्य फा जो व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ है, उसका 
एक बडी सीमा तक श्रेय राजधि के अदम्य सकल्प, अनवरत परिश्रम और सर्वानुकरणीय उत्साह 
को रहा है। इस देश की तीन चौथाई जनता की जनभाषा को आज वह आत्मसम्मान और 
गौरव कदापि प्राप्त न होता यदि उसके लिए हमे आज राज्ि जैसे एकनिप्ठ नेता समर्थक तथा 
मार्गदर्शक ने मिलते। हिन्दी भाषा और साहित्य के उत्थान के इतिहास में राजपि का नॉम 
सदैव स्वर्णाक्षरों मे अंकित रहेगा। वास्तव मे आज इस देश मे हिन्दी भाषा और राजधि टप्डस 
जी यह एक दूसरे के पर्याय से हो गये है। 


[भाग ५५, संख्या ३, हैं 


श्री तारकेदवर पांडेय ह 
साधु पुरुष राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन ; संस्मरण 


शर्जाव पुर्षोत्तमदास टण्डन का मेरा प्रथम साक्षात्कार मिर्जापुर मे आयोजित प्रदेशीय 
कांग्रेस अधिवेशन की बैठक के अवसर पर हुआ था। गांधी-इरविन पैबट के बाद जब हम लोग 
जेल से छूटे उसी समय सन्‌ १९३१ में, मिर्जापुर में होनेवाली प्रादेदीय कांग्रेस के अधिवेशन के 
अवसर पर टण्डन जी का दर्शत हुआ। उन्हें स्वागत समिति के छोगी ने एक णानदार कोठी में 
ठहराया था। उस कोठी की शान झ्ौकत और सम्पन्नता का उन पर कोई प्रभाव नही पड़ा 
था। वे तड़क-मभड़क की बनावटी जिन्दगी से अलग थे। उस समय प्रदेश के नेताओं में उनसे 
अधिक मुझे किसी ने भी आकृष्ट नहीं किया। वे सौम्यता, सादगी, स्पष्टवादिता तथा भारतीय 
संस्कृति के सच्चे प्रतीक थे। सन्‌ १९३१ में मैं उनके सम्पर्क में मलीभांति आया और आजीवन 
उनसे मेरा सम्पर्क बना रहा। 

जब मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी' का महामंत्री था, उस समय कांग्रेस के जो परिपत्र 
मेरे नाम से निकलते थे उनपर मैं पांडे (2273८) हस्ताक्षर करता था, परन्तु टण्डन जी को 
इसकी अशुद्धि खटकती थी। मुझे उन्होंने समझाया कि इसका शुद्ध रूप पांडे” नही पांडेय' है। 
परन्तु शुरू से ही पांडे लिखने की आदत होने के कारण मैं उनके द्वारा समझाए गये शुद्ध रूप 
का प्रयोग कभी नहीं कर सका। 

मेरा आवास दिल्‍ली में उतके निवासस्थान के समीप ही था, मैं समय-समय पर टण्डन 
जी के घर जाता रहता था। वे लोक-सभा के सदस्य तथा मैं राज्य-सभा का सदरय था। इसी 
संदर्भ मे उनके घोर आदर्शवांदी जीवन का एक उदाहरण प्रस्तुत करने का लोभ मैं संवरण नहीं 
कर सकता। दिल्‍ली में उनके यहाँ जो अतिथि आते और टिकते थे उन्हें वह दाल-सब्जी खिलाया 
करते थे। एक बार तीन अतिथि, जो टण्डन जी के यहाँ टिके थे, काफी रात गये भेरे पास आये 
और उन्होंने भोजन करने का प्रस्ताव किया। मैंने उन अतिथियों को तत्काल भोजन कराया। 
तब मैंने उन लोगों से पूछा कि टंडन जी के यहाँ आप लोगों ने भोजन क्यों नही किया, तो उन 
अतिथियों ने बतलाया कि उनके पास राह्मन का अभाव था, वे इतने घोर आदर्शवादी हैं कि जितना 
बैँधा हुआ राशन उन्हें कार्ड पर मिलता है उससे अधिक राह्मन लेना वे अनुचित समझते है। 
इस प्रकार के सत्यनिष्ठ, व्यावहारिक, आदर्शवादी लोग मेरे जीवन मे देखने में कम आए। 

जे अपने कार्यक्रमों के प्रति नियमित थे और उनका व्यक्तित्व घिनययुकत था। इस 
संदर्भ में मैं एक दूसरी घटना का जिक्र करना चाहूँगा। एक दिन जब्म॑ मैं उनके यहाँ पहुँचा तो 


जत्वाइ-मार्मीय, शक १८९१] 


२१३० सस्पोलग-पंत्रिका 


टेलीफोन खुला हुआ था। मैंने तत्काल अपने घर टेलीफोन किया। उस समय संसद-सदस्यों 
को भी देलीफोन 'फ्री' नही था। ठण्डन जी ने अपने देलीफोन में तारा लगा रखा था गौर 
उसी के पास एक छोटा डिब्बा रखवा दिया था और उस पर लिखा हुआ था कि फोन 
करने पर पैसा डिब्बे में डालिये। मेरे टेलीफोन करने के बाद उन्होंने मुझे उस बाकस में पैसा 
डालने के लिए कहा परस्तु मैंने उन्हें उत्तर दिया कि हम लोग तों सहयोगी हैं, समानधर्मा 
हैं, उन्होंने तत्काल अपने नौकर को बुलाया तथा उससे पैसे लेकर उस डिब्बे मे डाल दिया। इस 
छोटी सी घटना से उनके नियमित होने का अन्दाज लगामा जा सकता है। 
जब वे उत्तर प्रदेश की असेम्बली के स्पीकर थे तब इस पद से उन्होंने अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के चुनाव में जीतने के बाद त्याग्रपत्र दे दिया। और सरकारी आवास 
ह्याग कर अपने तये आवास में रहने लगे। त्याग्रपत्र के तुरन्त बाद ही उसी दिन सरकारी 
आवास छोड़ दिया | आज त्याग तया सिद्धान्त का ऐसा समन्वय बड़ा कठिन दीख 
पड़ता है। 
हमारे प्रदेश के कुछ मुसलिम अधिकारियों ने मुझसे कहा कि टण्डन जी के अध्यक्ष 
होने से मुसछमानों मे भय का वातावरण व्याप्त है। उस अधिकारी ने चनाव के पूर्व ही मुझसे 
पूछा था कि आप किसे वोट देंगे। मैंने कहा कि मैं अपने साथियों सहित ट०्डन जी का समर्थन कर 
रहा है। उस अधिकारी ने कहा कि आप एक साम्प्रदायिक को बोट मत दीजिए । मैने उन्हे सम- 
झाया कि यह झूठी अफवाह है कि टण्डल जी साम्प्रदायिक हैं। वे फारसी और उ्द के विद्वान 
हैं और कालेज के दिनों मे परसियल के विद्यार्थी भी रहें है। साम्प्रदायिकता की भावना उनसे 
नहीं है। मेरे समझाने पर वे अधिकारी मुझसे सहमत हुए। जब टण्डन जी अध्यक्ष हुए तब 
डनके कार्यकाल में उतके भाषण तथा उनके किसी प्रकार के कार्य में कभी साम्प्रदायिकता की गध 
तक नहीं आई। उन्होंने अपने जीवन में देश भक्तिकी भावना से प्रेरित होकर राष्ट्र की सेवा की। 
साम्प्रदायिकता की भावना से उन्होंने कक्ी कोई काम नहीं क्रिया | उत्तर उदेश के स्पीकर के पद 
से उन्होंने मौछिक, सरैधानिक व्यवस्थाओं की स्थापना की। वे व्यवस्थाएँ आज भी. स्वैधानिक 
संकटों के समय मार्यदर्शन करती है। वे निष्पक्ष एवं निरभिमानी सत्पुरष थे। 
टण्डन जी भारतीय सस्कृति के प्रबल उपासक एवं राष्ट्रभ।षा के प्राण थे। जब गांधी 
जी के नेतृत्व मे देश का बडा से बडा नेता हिन्दुस्तानी के प्रबल प्रवाह में प्रवाहित हो गया तो 
टण्डन जी ही एक मात्र ऐैसे व्यक्ति थे जिन्होंने गाधी जी के 'हिन्दुस्तानी' के विरोध का नेतृत्व 
किया। गांधी जी की मान्यता थी कि देश की भाषा का नाम हिन्दुस्तानी है, जो नागरी एंवं 
फारसी लिपियो में लिखी जाती है। टण्डन जी ने सारे देश की जनता और उसकी जनमानस की 
भावना का नेतृत्व प्रदाय किया। टण्डन जी की मान्यता थी कि हिन्दी इस देश की राष्ट्रमाषा 
है जो केवल देवनागरी लिपि मे लिखी जाती है। उ्दू तो अवधी, ब्रज, मागधी, शौरसेनी और 
भोजपुरी की भाँति हिन्दी की एक शैली मात्र है। टण्डन जी ने भा रतीय संविधान में हिन्दी को राष्ट्र 
भाषा स्वीकृत कटने में जो संघर्ष किया उसके लिए देश उसका ऋणी रहेगा। 


[भाम ५५, अंक ३.४. 
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टण्डन जी वर्ण-व्यवस्था में विश्वास करते थे परन्तु वे कर्मणा वर्ण-व्यवस्था के समर्थक 
थे। के जन्मता वर्ण-व्यवस्था के पोषक नही थे। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है--जन्मना 
जायते शूह:, संस्कारात्‌ द्विज उच्चने । 
उन्होंने कर्मकांड का भी हिल्दीकरण करने का यत्न किया, परन्तु इसे वे जन-जीवन में 
प्रचलित न करा पाये। एक वार मैंने उनसे पूछा कि आप छोगों ने देश का विभाजन कराकर 
स्वतन्त्रता क्‍यों स्वकार कर ली ? टण्डन जी के दोनो नेत्र मामिक व्यथा से भर उठे, उनके 
नेत्रों से गगायमुना प्रवाहित होने लगी। टण्डनं जी ने पृज्य मालवीय जी द्वारा लखनऊ पैच्ट 
के प्रसंग से (कांग्रेस तथा मुसलिम लीग पैक्ट) उनके हस्ताक्षर करने का वर्णन करते हुए यह 
बतलाया कि तिलक के हस्ताक्षर करने पर दी महामना ने अपना हस्ताक्षर किया भा। इस प्रसंग 
में बह भी चर्चा चठी कि उसी दिस भारत-बिभाजन का बीजारोपण हुआ । इस घटना का वर्णन 
करते हुए उनको बड़ी वेदना हुई। 
प्रयाग की गगा, यमुना, सरस्वती के संग मं ने मालवीय, सप्र, नेहरू और दु जरू जैसे अन्तर्रा- 
प्ट्रीय रूयाति के और जखिल भारतीय महत्व के नेताओं को जन्म दिया । इन साधन-सम्पन्न नेताओं 
के मध्य टण्डन जी जैसे अभावम्रस्स महापुरुष को अपने सिद्धान्त, आदर्श एक मान्यताओं को लेकर 
जो देशब्पापी सचर्य करना पडा, उसे समक्षता कठिन है। इस सघर्ष मे टण्डन जी की प्रतिभा, आदर्श, 
लगन और त्याग ही उनके जीवन के सम्बल थे जिससे वे निरतर संघर्षो के मध्य निखरते गये और 
ऊपर उठने गए। वास्तविकता यही है कि राज्िं टण्डन जी से यूवा पीढ़ी सर्बदा प्रेरणा लेती 


रहेगी । 
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पृज्य बाबूजी, हमारा परिवार ओर क्षोकपक्ष 


पूज्य बाबूनी का सारा जीवन सत्य, आत्मसयम और राष्ट्रीयता की घुरी' पर स्थिर रहा 
है। उनकी हिन्दी-सेवा तो राष्ट्रीयता की पर्यायवाची थी। विध्न और कष्ट आये पर उन्हें 
लक्ष्य से विचलिस न कर सके। सांसारिक प्रलोमनों को कुचलछनेवाली उनकी राष्ट्रीयता कठोर 
आऑत्मसंयस की शिला पर अवस्थित आध्यात्मिक सुख की ही एक अंग थी। संकल्प और 
क्रिया का सुखद समन्वय उनमे मूरतिमान था। 
परिवार संतमत में दीक्षित था। हमारे बाबा श्री शालिग्राम जी सतमत मे दीक्षित 
हुए थे। दादी तो नित्य अतरयुह्यास्थित बाबूजी महराज के सत्मग में जाती थी और सतबानियों 
को पाठ करती थी । बाबूजी वधावकाश सत्सग जाते थे और हम सब छाटे-बडे बच्चे प्रायः रविवार 
को सत्संग का राभ उठाते थे। पारिवारिक संस्कारों के समय हमारे घर में भी सत्संग हुआ 
करता था। बाबूजी के आचार-विचार, आदर्श और संस्कारों के निर्माण मे सत-साधना का 
व्यापक प्रभाव अवश्य था। किन्तु उनकी दृष्टि एकान्तिक न होकर लोकसग्रही थी, वेदिक संस्कृति 
के वे अनन्य भक्त थे और मूठ्म्राहिता के कदु आलोचक। दुर्गा माहात्म्य और भगवदगीता से 
उनकी राष्ट्रीयता अनुप्राणित थी। गीता का दूसरा अध्याय उन्हें कंठस्थ था और हम सभी 
आई-बहिनों को उन्होंने कंठस्थ कराया था । 
हिंसक उपायों पर वाबूजी की श्रद्धा नहीं थी पर आत्मरक्षा के निमित्त लाठी, पटेबाजी, गतकरी, 
कुशती-मल्लबिद्या आदि के अभ्यास को वे प्रोत्साहन देते थे। देशविभाजन पर विधघटनकारी तत्वों 
के परिहार हेतु सन्‌ १९४७ में उन्होंने उत्तर प्रदेशीय रक्षक दल का संगठन किया 
था। सामाजिक अन्याय के प्रति मौन रहने को वह डरपोकपन और कायरता की निशानी 
कहा करते थे। सामाजिक अन्याय का प्रतिरोध और अहिसा में कोई संगति 
नहीं समझते थे। उनकी दृष्टि में सच्चा अहिसक निर्भीकतापूर्वक क॒दु से कु सत्य 
का भी मर्मोद्धाटन करता है। सत्य की आराधना में उनके पास कबीर की प्रखर 
दृष्टि थी और तत्वाचितन में प्लेटो की आदशंवादी अंतदृष्टि तथा शिवत्त भावना का 
संयोग था। उनकी अहिसा में शांतिपू्वंक हृदय-परिवर्तत तो सन्निविष्ट है कितु शक्ति 
और तेज का उपहास उन्हें कदापि सहय नहीं था। वे कहा करते थे कि (ढ़ मनस्वी तेजस्वी 
और पौर्षवाले व्यक्ति ही सक्रिय अहिंसक होनेके पात्र है। कर्मवीरत्व के लिए उनका 
प्रेरणामंत्र था--- 
[भाप ५९, संत्का ३, ४ 
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इलेज्य॑ सात सरमभः पार्थ नेततरवस्थुफ्पछते। 
लुग्ं हुवय दौब॑ल्यं. त्यकस्थोत्तिष्ठ परंतप।॥! 
(पोमद्भगबढ़ीता ) 
सामाजिक त्यौहारों और पर्वो पर, दशहरा, दीपावली या होली पर, सामूहिक हँसी-खुशी में 
भंग्र लेते हुए भो बाबू जो की प्रवृत्ति वीतरागी को सो रहती थो। वे सगीतन थे, सितार और 
हारमोनियम मधुर बजाते थे। अपने कालेज-जीवन मे शेक्सपीयर के नाटको में सफल अभिनय 
उन्होंने किया था और महामना मालवोयजी के साथ प्रयागस्थ हिन्दी तादय समिति' के मूल 
संगठन-कर्त्ताओं में भी थे | दो-एक बार होलिकोकसव पर भवतो और साधको के निनादित गीतों 
का आनन्द उनकी भावुक, झरकती आँखों में मैंने देखा था । मूच्छेता की ताल पर उनकी आँखें 
आनन्द-विभोर हो मिच-सी जाती थो। अधिक स्फ्ति दशहरे पर मिलती थी क्योंकि यह पर्ष 
दुरन्त शक्तियों के विनाश का प्रतोक है और बाबूजी के मत में “वीरभोग्या वसुघरा” का पाठ 
पढ़ाकर हमें दासता से मुक्ति दिक़ानेवाला तथा बल का कारण है। सगे-संबधी इध्ट मित्रों के खान- 
पान को व्यवस्था उक्त पववों पर होती थी। प्रायः वे स्वतः ही निरीक्षण करते थे और बड़े चाव 
एवं उल्लास से फल, मिठाई, नमकीन, पकवान आदि खिलाने में जुट जाते थे। स्वतः 
इबेत चीनी नहीं गअहण करते थे, अतः खांड के शर्बत या कुछ नमकीन से ही वे तृप्ति-लाभ 
करते थे । 
क्रिकेट के वे अच्छे खिलाडी थ्रे और स्पोर सेंट्रल काछेज टीम के कप्तान रह चुके थे। बच्चों 
के साथभ। वे खेल में रस लेते थे कितु उस समय स्वच्छदता कदाचित मर्यादित हो जाती थी, कोई 
चनाचबना व्यवहार नहीं कर सकता था। एक बार वे हम लोगो को क्रिवेट खेला सिखा 
रहे थे। मैं 'हिट' के स्थान पर निर्दिष्ट था और बारू-बुद्धि से मोमफली भी खाता जाता था। 
बाबू-जी गेंद फेंक रहे थे। उन्होंने तुरन्त मोमफली फेकवा दी और कहा कि दोनो काम एक साथ 
नही होते, गेंद पर ध्यान रखो। मैं एकाग्र हुआ और उनके निर्देशानुसार एक खिलाड़ी की हिट 
लोक कर उसे आउट करने में मैंने सहायता पहुँचाई। 
परिवार में उनका प्रेम सघन ममत्व और त्याग के दुकूलो का स्पर्श करता था। पुरखों 
की रीति का पालन परपरा के अनुसार घर में होता आया है। कभी-कभी इस व्यावहारिक पष 
में बाबूजी का हस्तक्षेप हो जाता था और उनके आदर्दा के विरुद्ध किसी बात पर यथा अपात्र को 
दान दत्यादि---मेरी माँ से कोई त्रुटि हो जाती थी तो उन्हें ब्रत करना पडता था और बाबूजी भी 
ब्रत॑ करते थे । सन्‌ १९३ ० भे मेरी छोटी बहित के विवाह पर ऐसा एक प्रसंग मुझे आज सी 
ल्मरण है। इसे अपवाद दी समझिए, साधारणतया उनकी सहदयता चतुर्दिक ध्याप्त थी। 
हम सब बच्चों, बहु-बेटियो के बीच उनका ऋषितुलय व्यक्तित्व जलपानगोप्ठी, कौतुक और 
गान-वांद्य और मनोरंजन आदि मे भी भाग केता था। उसकी उपस्थिति से ही चारों ओर जीवन 
और उल्लास का प्रकाश-पृज बिखर जाता था। बच्चों में उनके निकट पहुँचने की होड़ मच 
जाती थी पर मर्यादा का हम सभी को ध्यान था कि कहीं कोई अशिष्टता न कर बैठे कि डॉट 
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खानी पड़े। उनमें कोष का आवेश सहज न होते हुए भी कम नहीं या, कभी-कभी रोते बच्चों 
को पीट कर वे चुप कराते थे। 

॥ सन्‌ १९२० के जसहयोग आन्दोलन ने संयम, त्याग और स्वायलूंबन में परिवार को 
घेर लिया। उन दिनों की स्मृतियाँ मघुर भी हैं, कठोर भी। हाईकोर्ट की वकारुत ठुकराकर 
बाबूजी गाँव-पाँव घूमकर स्वराज्य का मंत्र फूकने लगे और हम सब भाई अंग्रेजी स्कूल या कालेज 
की पढ़ाई छोडकर स्वयंसेवक का कार्य करने लगे। कुछ समय बाद शड़ेय वियोगीहरि के निरीक्षण 
में मैं अपने छोटे भाई संतप्रसाद-सहित हिन्दी विद्य पीठ का छात्र हो गया । प्रयागस्थ द्रव्येश्वरनाथ 
महादेव के पड़ोसी ७२ जानस्टसगंड के दुमंजिले किराये के घर मे हम लोग रहते थे। हम सब 
भाई-वहिन छोटी अवस्था के थे, बढ़े भैया सतरहये में पैर रख रहे श्रे । पढ़ना छोडना बाल- 
कौतुक में अरछा ही लगा था। देश के उफान के साथ एक वर्ष मे भांधीजी के स्वराज्य का 
मधुर स्वप्न मैं देखा करता था, स्वराज्य-फड के मिमित गली-कूचों में दौड-धूप कर चंदा 
इकट्ठा करने में गय का अनुभव करता था, खिलाफत और काग्रेस मे तब एकता थी। कितने प्रेम 
से मुस्लिम भाइयों से भी मैंने चखदा उगाहा था। 

तब बावूजी की दिनचर्य्या--एक सामाजिक राष्ट्रीय है।मकर्त्ता की दिनचर्थ्या के सिवा 
और क्या हो सकती थी। उनका व्यक्तित्व स्पप्ट, अगोपनीय था--एक तपसी साधक का-सा खुला 
जीवन था। सुबह से रात तक कार्यकर्त्ताओं का आवामभमन, आन्दं/छून का संगठन और ग्राम-यात्रा 
की योजनाएँ दृष्टिगत थी। खाने-पीने का त कोई समय और न उन्हे सुधि, और फिर बॉबजी 
का जन्मजात आतिथ्य प्रेम । कितनी ही बार दिन-दोपहरी कुछ कार्यकत्ता। आ जाते थे जब भं.जन 
उठ चुकता था। कभी कभी तो बउआ--मेरी माँ--अपना हिस्सा ही अतिथि को दे देती थी 
और कभी कभी उन्हें फिर से भोजन बनाना पड जाता था। हम ल्‍होग मन ही मन वाबुजी पर 
खीझते थे पर विवश थे। हिन्दू परिवार मे नारी का सेवा धर्म कितना ऊँचा है यह मैं तभी 
समझ पाया था। जेठ की कठोर तपन और छप्पर के नीचे चुर्हा। उसके बुझने ओर असमय 
जलते में रसोई बनाने वाले को मर्यादाभग चाहे हुई हो पर बउआ की कठोर त्याग-साधना 
उसमे ज्वलंत थी। दिन मे दही नही रात्रि में भी। असामयिक मेहमानों की आवभगत के कारण 
कभी कभी बउआ भी खीझ उठती थी पर छोकपक्ष उनकी जबान बंद वियेया। 

स्जराज्य फण्ड की धन-राशि एकत्र करने की अंतिम तिथियाँ निकट थी। बाबूजी से 
प्रयाग में रहते हुए भो राष्ट्रीयहित में घर से १५ दिनो का प्रवास ले लिया। मैं उस समय शीत 
ज्वर से प्रस्त था। वे मेरी दशा के विषय में धर के नीचे से पूछताछ कर चले जाते थे । 

बाबूजी के जेल जाने पर कई हितैषियो ने आथिक सहायता करनी ज्ञाही पर विनभ्रता 
के साथ बाबूजी ने मनाकर दिया। सैया साहित्य भवन लिमिटेड मे मैनेजर का कार्य करने रूगे 
थे और छोटे भाई थि ० सतप्रसाद काढ़ने की मझोन का काम सीख आये थ्रे। उससे कुछ आय 
हो जाती थी और दो-एक व्यापारियों के पास बाबूजी का कुछ रुपया दूकानों मे छगा था। उनसे 
थोड़ा ब्याज आता था। इस प्रकार लगभग १००) महीने में हम लोगों का निर्वाह स्वायलूग्बन 
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पर्यक ही जाता या-कोई खेद नहीं था क्षोम नहीं या क्योंकि लक्ष्य सभी के उदात्त थे। जेल के साथ 
साथ जुर्माने का दंड भी बाबूजी को मिलता था, काग्रेस-नीति जुर्माना देने के प्रतिकूल थी ही। 
जुर्माना न देने पर दो बार सरकारी कुड़की हुई। हमारे ओढ़ने-बिछाने का सामान चरा गया--- 
पर हम सब अपनी छोटी-सी पूंजी मे स्वाधिमान पूर्वक रहते रहे, जेल मे मेंट के समय बाबूजी कहा 
करते थे कि प्रसन्नता दरिद्रता, अभाग्य या कष्ट से मुक्ति में नहीं है, वह तो इनसे ऊपर उठने 
की शक्ति में और इन पर विजयी बनने मे है। अतः असुविधाओं की चिन्ता न कर बाबूजी के 
त्याग के आदर्श से हम लोग आइवस्त रहते थे और किचित्‌ अभाव में भी हर्ष का अनुमय 
करते थे। 

राष्ट्रीय गति के अनुरूप ही कुटुब के वैवाहिक संस्कारों मे शुद्ध खादी वस्त्र और मटका 
रेशम--जिसमें जीवहत्या नही होती और बाबूजी का अहिंसा का समन्वय है--का व्यवहार 
प्रचलित हो गया। बारातियों के लिये भी खादी का प्रतिबन्ध अनिवार्य था। घर के कई जेठे 
सयाने मान्य संबंधियों की ल।दी वेशभूषा मे बाबूजी का नैतिक आदर्श ही मुझे मूर्तिमानू दिखाई 
पडता था। निमंत्रणपत्र भं; हाथ के बने कागज पर छपता था। 

हिन्दू विवाह-पद्धति की वैदिक रीति का स्वागत करते हुए भी बाबूजी अपनी विश्लेषण 
प्रवृत्ति के बल पर ढकोसलों से दूर रहने के पक्षपाती थे। अत' काशी और प्रयाग के कुछ विद्वान्‌ 
पंडितों की सहायता से उन्होंने “विवाह पद्धति” का शुद्ध हिन्दी भाषान्तर कराया था। उनका 
मत था कि विवाह जैसे उत्तरदायित्व पूर्ण संस्कार को समझना वर-कन्या के लिए आवश्यक है 
और परस्पर दोनो को ही प्रतिनाएँ करनी चाहिए। पडितवर -कन्या की ओर से मंत्र उच्चरित 
करे, इससे प्रयोजन सिद्ध नही होता। अतः सन्‌ १९३ ० के बाद से परिवार में सभी भाई-बहिन, 
भाजें-भतीजो का विवाह शुद्ध हिन्दी मत्रो द्वारा ही उन्होंने कराया। कई विवाह संस्कार पंडित 
की उपस्थिति में भी उन्होने स्वय ही हिन्दी के प्रति श्रद्धा के कारण कराए थे । हिन्दी विवाह 
पद्धति का प्रचलन हमारे परिवार में अब भी है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अंग्रेजी मे अनूदित 
वाइबिल ने जिस तरह लैटित की दासता से मुक्त होकर क्राति की है उसी तरह “हिन्दी विवाह 
पद्धति” प्रचलित ही जाय तो हमारी सामाजिक एकता बलवती हो सकती है। 

बाबूजी अपनी बात के हंठी थे। असहयोग आन्दोलन के शान्त होने पर अधिकाश 
कांग्रेसियों ने पुतः वकालत शुरू कर दी थो किन्तु वे यूककर चाटनेवालों मे नही थे, अपने सिद्धान्त 
पर अडिग थे। अतः हम लोगों की स्कूल कॉलेज की शिक्षा मे, जिसके प्रत्ति बाबूजी अनुदार थे, 
तीन-चार वर्षों का व्यवध।न पड़ा, सच तो यह है कि जब छाला छाजपतरायजी के अनुरोध 
से लाहौर के पंजाब नेशनल नं क का सेक्रटरी पद १९२५ मे बाबूजी ने स्वीकार किया तभी आथिक 
दृष्टि से हम भाइयों की उच्च शिक्षा संभव हो पाई। भारतीय संस्कृति और सदाचार के आद््षों के 
रक्षा-हैतु वे गवर्ममेंट कॉलेज या क्रिश्चियन कॉलेज में हुमसव को शिक्षा दिलातेके विरुद्ध थे, सना- 
तन धर्म कॉलेज या डी ० ए ० पी ० कॉलेज के पक्ष में थे। गवन्‍्मेंट या करिव्वियन कॉलेज आर्थिक 
दृष्टिसे निद्चिचत होने के कारण सुयोग्य आचायों-प्राध्यापकों से संपन्न रहते हैं; श्रेष्ठतम छात्रों की 
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प्रतिदृद्विता और खेल कूद की प्रचुर सुविधाएँ यहाँ रहती हैं। परन्तु बाबूंजी बदरूती प्रवृत्तियों के 
साथ सीधे समझौता न कर सकते थे। थोड़ी बहस हुई। फलत: लाहौर के समातन धर्म कॉलेज 
से इंटर पास करने के बाद मुझे हास्टेल में रहकर उच्च शिक्षा निर्मित प्रयाग विधवविद्याऊम 
में प्रवेश छेना पड़ा। शिक्षा-काल में सुयोग्य छात्र उमंगपूरित क्षेत्र निधारित करते हैं किन्तु जब 
संरकार से लड़ाई है तव आई ० सी ० एस ० या अन्य उच्च प्रतियोगिता की परीक्षाओं में हम या 
हमारे भाई कैसे बैठ सकते थे? 

मुझे विदित है कि आज के कितने ही कांग्रेसी नेता अपने पद का राभ उठोकर विदेशी 
विनिमय (7४८७०॥8० ) का उपयोग करते हैं और विदेशी मे अपने बच्चों की शिक्षा राष्ट्रीयता 
के विरुद्ध अनियाय॑ समक्षते हैं। बाबूजी चाहते तो हमें पाध्चात्य शिक्षा में निष्णात बना सकते 
थे किन्तु उनकी आत्मा तो भारतीय थी। कथनी और करनी में वे अंतर नहीं स्वीकार कर 
सकते थे। वकालत पास करते हुए भी मैंने वकालत नहीं की क्योकि बाबूजी से प्रोत्साहन नहीं 
मिला, क्योंकि सवितय अवज्ञा भग का आन्दोलन छिड़ चुका था। 

घर में कोई पैतृक व्यवसाय तो था नहीं, मुझे और मेरे छः भाइयो को अपने अपने अध्ययन 
और शिक्षा के लिये अपने ही पैरों पर खड़ा होना पड़ा। हमारे कार्यक्षेत्र के संबंध में आजी- 
विका-निर्वाह या भौतिक पद लाभ की दिशा में बाजूजी ने न कभी किसी अधिकारी या सहयोगी 
से कुछ कहा, न कोई सहायता ही पहुँचाई। अपने बच्चों के लिए किसी से कुछ कहना उनके 
सिद्धान्त-विरुद्ध था। भारत के स्वतंत्र होने पर राष्ट्रीय कार्यकर्ता की सन्‍्तान होने का सरकारी 
लॉग भी हममें से किसी को परिवार में नहीं मिल्ा। भाई भतीजावाद और भप्रांतीय्ता ने हमारे 
सर्वोच्च नेताओं की आँखें आज कितनी धूमिरू कर दी हैं। कहाँ यह दशा और कहाँ मेरे पिताजी 
की कत्तंव्यनिष्ठा ! उनके व्यवहार से बच्चों के प्रति समुचित क्ंव्य में चाहे उदासीनता घ्वनित 
हो पर बाबूजी का स्वाभिमानी लोकाद्ं इतना ऊँचा उठ जाता है जो समसामयिक किसी 
अन्य नेता में कठिनाई से मिलेगा। 

देश की पुकार पर सन्‌ १९२९ में पंजाब नैशनल बैक का सेक्रटरी पद छोड़कर बाबूजी 

लोक सेवक मंडल' के अध्यक्ष हो गए और जीवन पर्यन्त उसी पद पर बने रहे | उसका . 
एक कार्यालय प्रयाग में भी स्थापित हुआ। पहले मीरगंज में और फिर क्रास्थवेट रोड पर 
उसका कार्यालय रहा है।वहीं “सम्मेलन” के निकट हम लोगों की एक छोटी-सी भूमि है जहाँ 
सन्‌ १९३० में सविनय अवज्ञाभंग” के उपलध्य मे सबसे पहले नमक का कामून तोड़ा गया 
थां। वहाँ घर वन चुका है जो मेरी माँ के नाम है :एक अवसर पर लोक सेवक मंडल के कार्याहुय 
लिभित्त घर की खोज होने लगी। घर में किसी के मुँह से निकल गया कि 'सोसाइटी' (अर्थात्‌ 
लीक सेवक मंडरू) चाहे तो हम लोगों का घर ले ले। बावूजी इसपर बहुत बिगड़े, कहने रंगे, 
“तुण लीग हमें असदमागं सिखाते हो। क्या मैं 'सोसाइटी' से निजी घर का किराया ले सकता 
हैं।” उक्त पारिवारिक घर में कुछ समय तक छोक सेवक मंडल कार्यात्य रहा और 'सोसाइटी' 
का धर कन्याणीदेवी पर मन जाने के बाद ही कार्याक्य का स्थानान्तर हुआ। 


[भय ५५, संस्था ६, ४ 


पृथ्य बायूजी, हमारा परियार और लोक पक्ष २१७ 


प्रयाग में कल्याणीदेवी पर लोक सेवक मंडल ने विस्तृत भूमि ले रखी थी। उसमें से 
आंधी भूथि के बचने की बात हुई। जिस मूल्य पर दूसरों को भुभि बेची गई उसी भुल्य पर भेरे 
आई भूंभि चाहते थे। पर बाबूजी ने अस्वीकार किया। उनका कठोर नैतिक लोकपक्ष था कि 
भूमि धरवालों के हाथ नही बेची जा सकती, संसार न जाने गया कहेगा ? सामाजिक हांकाओं के 
स्पर्श में भी वे बहुत दूर रहना चाहते थे! 
उत्तर प्रदेशीय विधान सभा के 'स्पीकर' पद पर कई वर्षों तक बाबूजी रहे थे! १९३८ 
में वे हृदयरोग से प्रस्त ही गए। बेंदरियाबाग स्थित लखनऊ की विशाल कोठी में, जिसमे वे 
रहते थे, एलीवेटर रूगाने की बात चली क्योंकि डाक्टरो के भत से उनका ऊपर चढना-उत्तरना 
ठीक नही था कितु केवल अपनी सुविधा के लिए सरकारी व्यय पर विचार कर उन्होंने 
एलीवेटर नहीं लगने दिया। उक्त कोठी में टमाटर, पत्तागोभी, लौकी, ककडी आदि की अच्छी 
उपज थी । उनका उपयोग लखनऊ में रहकर तो होता था पर प्रयाग छुम लोग नही ला 
सकते थे। बाबूजी तो सरकारी रीति से रिजयं डिब्ब में रिक्विजीशन फाम भरकर रेल 
यात्रा करते थे कितु हम परिवार के बच्चे उनके साथ रहते हुए भी प्रयाग टिकट केकर 
अते थे। 
वकारूत के समय बाबूजी की वेशभूषा प्रतिबंधी हैट के स्थान पर साफा, बंद गले का 
कोट, कॉलर, पैण्ट और चम॑ रहित कैनवस जूते से समन्वित थी। असहयोग आन्दोलन के दिनों 
में काठ की चढ्री और खादी की अचकन पहनकर भी दो-एक बार वे हाईकोर्ट गए थे। स्देव उनकी 
दृष्टि अपनी आवश्कतायें कम से कम करने की और थी। जीवन के पिछले बीस-पचीस वर्षों से तो 
उन्होने पैबन्द लगे कपड़े पहनना प्रारंभ कर दिया था। बउआ विरोध करती थी पर वे मानते 
नही थे और फिर बहुओ से (क्योंकि वे मना करने का साहस नहीं कर सकती थी) वे फटे कपड़े 
गुँगवाते थे। उसकी भी एक सीमा थी। कभी कभी बहुएँ हंसकर कह देती थी--बाबूजी इन 
कपड़ो में तो अब दम नही है, इन्हें तो हम कहार को दे देती हैं।” तब कही हँसी के निर्म॑र बीच 
पैबन्दी कपड़ों से पिड छूटता था। 
उनमे दया-माया प्रबल थी। विविध हिन्दी सेवी एवं राजनीतिक संस्थाओ की ही नहीं, 
संबंधियों, इष्टमित्रों की भी आथिक सहायता वे करते रहते थे पर उजागर नही करते थे। अस्वस्थ 
बच्चों की शुश्रूधा मे भी वे रूम जाते थे और नौकर-चाकर के चोट लग जाने पर अपने हाथ से दवा 
झगाकर पट्टी बाँधते थे । 
बाबूजी के कार्यक्षेत्र का घेरा विदाल था--कांग्रेस, हिन्दी साहित्य सम्मेछत, लोक सेवक 
मंडर, लोक सभा, किसान संघ, गोशाला, अपाहिज आश्रम, गौरी पाठशाला आदि। रात को प्रायः 
१२ बजे तक ने कठोर परिश्रम करते रहते थे और सक्तिय रूप से अपना नैतिक आदछों सत्र 
दरिता्थ करते थे | बार-बार के जे ल-जीवन ने उनके स्वास्थ्य को जज रित कर दिया था। विशेषता 
अंतिम बार बरेली जेल से वे अत्यन्त शिधिल होकर निकले थे। कठोर आदर्श के कारण पौष्टिक 
खान-पान या अमीरी फल-फूल से वे समझौता नहीं कर सकते थे। दाल में धी लेते भही थे 


संजाइन्मज्तौद, हांक १८९१] 


२३८ सम्मेलन-पत्रिका 


शरीर टूटता जा रहा था' किन्तु फिर भ अधिक अशवत होने से पूं तक अपने हाथ से ही अपने 
कपड़े नित्य साबन से धोते थे। 

महात्मा गांधी की भाँति सरल और शुद्ध जीवन के ब्रती बाबूजी थे और प्रामपयोगी 
समाजवाद के दृढ़ उपासक। आज 8००7॥८५ से ''7४ए४० और फ्रैणां5 से शाण्ापट्थों तक 
सबेत्र विद्रोही छात्रवर्ग का स्वर पूजीवादियों को तथ्ट कर दो' का नारा छगा रहा है। इस विचित्र 
नये युग के जगत भे जहाँ हमारे पूर्व निर्णय टूट रहे हैं यह चितन आवध्यक है कि नवयुवक के 
लिए समाज की आथिक और सामाजिक योजना क्या है। इस विषय मे बाबूजी की ग्रामयोजना. 
भूमि वितरण, किसान संव तथा भारतीय अनुशासन और सयम परिचिमी देशों के लिए सुझाव 
रूप में रखे जा सकते हैं । 

बाबूजी में प्रवर दूरदशिता थी। १९५ ० के सविधान।निर्माण पर राष्ट्रभाष। हिन्दी नेः 
संब्रंध में वे दृ़वीति के पक्षपाती थे किन्तु कांगेसे। सरकार की भाषा नीति ढुलूमुरू रही। उसीका 
यह परिणाम है कि अराष्ट्रीय गति से देश के प्रान्त विभक्त होते जा रहे है और केन्द्र से स्वतत्र 
होने की बात सोचते हैं; राष्ट्रीय एकता खण्डित होती ज। रही है । 

इससे संदेह नहीं कि बाबूजी आत्मशक्िति से उन्नत एक आदश्लोक के प्राणी थे किन्तु 
उनके आदर्श काल्पनिक न होकर देशहित मे ही बने और पनपे थे। वे प्रकाशस्तम्भ की भाँति 
अनिवार्य्यत' अकेले थे और बहा करते थे--- 

सिहन के लेंहड़े नहीं, हंसन की महिं. पाँत। 
रझालन को नहिं बोरियाँ, साथु न खरे जमत॥ 
“कबीर 

राजनीति के दाँव पेंच एव दलबदी से दूर निःस्वा्ं छोक सेवा के वे प्रतीक थे । मह। 
कारण है कि देश-विभाजन पर १५ अगस्त- “४७ को भारतीय स्वातश्य के हेषोन्माद से दूर एकाग्त 
में ही दुखी हृदय से उन्होंने समययापन्त किया था। देशवासियों ने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 
पद से उन्हें गौरवान्वित किया। दो वर्षों तक उक्त पद पर वे रहे। जब कार्यकर्त्ताओं में उनके 
सिद्धान्त के विरुद्ध विषमता आने लगी तब तुरन्त ही अध्यक्ष पद का परित्याग कर दिया और अपने 
आदशों के कारण देश की दृष्टि मे अधिक महान्‌ हो गए। भौतिक सुख-समृद्धि या पद-लछालूसा से 
बिरत हो वे तो उस पुतीत छोक के अधिवासी थे जहाँ स्वार्थ-परमार्थ समाज के निम्नातिभिभ्त 


जंग से मिलकर कीड़ा करते हैं और सुख की खोज अपनी आत्मा के प्रति, ईव्वर के प्रति सच्चे 
रहने में दोती है। 





१. अपने कालेज जीवन में जाबू जो ने किसी दूकाम पर थी में शी सरिसाते देशा जा 
इसलिये थो से परहेज था। इसो प्रकार पशु-हिसा से संबद् होने के कारण चसड़े के जूते और 
पशु-कंकार दग्ध कोयले से स्वच्छ होने के कारण इजेत ज्ञीमी का व्यवहार वे भ करते थे। हृदय 
रोग से प्रस्त होने के थाद उन्होंने नमक भी छोड़ विया था। 


| भाग ५५, संख्या ३, ४ 
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भारतीय संत्॒द में राजषि टण्डन जी 


राजधि पृश्षोत्तमदास टण्डन हिन्दी के प्रतीक बन गये। हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने 
जो कुछ भी किया, वह तो ठण्डन जी की प्ररणा और उनके पथ-प्रदर्शन से हुआ ही। भारत की 
राजधाती दिल्‍ली में बैठकर ८०्डन जी ने हिन्दी के लिये जो संघर्ष किया उसका इतिहास अत्यन्त 
गौरवपूर्ण है। आज हम यह मान कर बेठे हैं कि हिन्दी राजभाषा के पद पर विराज गई है। यह 
कार्य कितना कठिन थां, इसे वही समझ सकते हैं जिन्होंने सन्‌ ४७ से लेकर १९५० तक की 
संविधान सभा की कार्यवाही और उसने भी महत्वपूर्ण कांग्रेस दल की कार्यवाहियों पर निभाह 
रखी है! 

संविधान सभा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू या डा ० राजे द्ध प्रसाद के सुझाव पर अपने 
आप हिन्दी को वह दर्जा नहीं प्राप्त हो गया जोकि उसे प्राप्त है। जब संविधान 
में हिन्दी-सम्बन्धी बाराओ को लिखने की बात आई तो पहला मोर्चा संविधान सभा की लेखन 
समिति में जमा। उस समिति मे श्री गोपालस्वामी अयंगर, डा ० क्ृष्णास्थामी अय्यर और श्री 
टी०टी ० कृष्णाभाचारी जैसे घुरंधर विद्वान हिन्दी को कही टिकने ही नहीं देना चाहते थे । 
बाबूजी का यह काम था कि जो भी सदस्य हिन्दी का समर्थन कर सके, उसको हिन्दी के लिये 
तैयार करें, हिन्दी विरोधी तत्वों का उत्तर दे और जब कांग्रेस दल की बैठक जो उस समय 
कांस्टीट्यूशन हाल मे हुआ करती थी, इस भ्रश्न पर चर्चा हुई तो टण्डन जी ने अपनी सारी 
संगठन' शक्ति, सारी सूभबूस् और अपना सारा प्रभाव हिन्दी को उसके आसन पर बंठाने पर 
लगा दिया। 

सद्यपि यह सही है कि उस समय सरदार पटेल जिन्दा थे और सरदार पटेल हिन्दी के 
कट्टर समर्थक थे, परन्तु यह बात भी सही है कि देश के प्रधान मन्नी पडित जवाहरलाल नेहरू 
और शिक्षा मंत्री मौलाना अबुरू कलाम आजाद, जिनके साथ दक्क का अहुमत समझा जाता था, 
एक देश भाषा को राजभाषा बनाने के पक्ष मे तो थे, परन्तु वह यह स्थान हिन्दुस्तानी को देना 
चाहते थे जो हिन्दी और उई दोनो लिपियों में लिखी जा सके । टण्डनजी को देवनागरी मे लिखी 
हिन्दी के लिये अनवरत परिश्रम करना पडा और अन्त में कांग्रेस दल मे उनकी विजय कैवरू 
एक मत से हुई। यह इस बात का प्रतीक है किसंघर्ष कितना कठित था। उस समय 
ठण्डन जी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान मंत्री को दिल्‍ली बुला लिया था और यहाँ 
सच्चपि सेठ गोविन्ददास हिन्दों साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष थे परन्तु हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
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की ओर से सारा आन्दोलन उन्होंने संचालित किया। वसस्‍्तुतः वह एक खुद्ध परिषद्‌ 
के अध्यक्ष की हैसियत से काम कर रहे थे जिस परिषद्‌ में सेठ गोविददास, पंडित बार कृष्ण शर्मा 
नवीन, श्री वियोगी हरि और श्री श्रीतारायण चतुर्वेदी जैसे लोग थे। उस समय हिन्दी के सम्बन्ध 
में आवश्यक प्रचार का का मुझे सौंपा गया था। कांग्रेस दर की बैठकों की जो कार्यवाही होती 
थी वह अंग्रेजी की समाचार समिति गलत सही ढंग से प्रसारित करती थीं। इसलिये टण्डन जी 
ने मुझे यह दायित्व सौपा कि मैं उसके सम्बन्ध में हिन्दी पत्रों को सही जातकारी मेजू। कांग्रेस 
दल की अं ठक में क्या हु आ, और उसमे कौन-सा भाग हिन्दी के पक्ष में था और कौन विपक्ष में, 
इसकी मुझे जानकारी दे दी जाती थी जिसमें तार, टेलीफोन व डाक के जरिए हिन्दी-क्षेत्रों के 
समाचार-पत्रो तक पहुँचा देता था। ए क समय आया जब पता लगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार 
के मुख्य मंत्री डगमगा रहे हैं और इस बात की संभावना है कि वे जवाहरलाल जी का स.थ 
देंगे। उस समय मुझे कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस और पटना के समाचार पत्रो के 
सम्पादकों से मिलते के लिए भेजा गया जिससे कि समाचार पत्र अपने क्षेत्र के संविधान सभा के 
सदस्यों पर जोर डालकर उन्हें हिन्दी के पक्ष मे मत देने के लिये प्रेरित करे। इस आन्दोलन 
का सीधा परिणाम यह हुआ कि बिहार के डगभगाते वोट हिंन्दी के पक्ष में पढे । 
देवनागरी हिन्दी के पक्ष में लिया सया मतदान हिन्दी की पहली विजय थी। इस विजय 
के लिये टण्डन जी ने बड़ी चतुराई से दक्षिण भारत के सभी नेताओं को अपने पक्ष में कर लिया 
था। जिस एक मत द्वारा हिन्दी को राजभाषा बनाने की चर्चा की जाती है, उस मतदान में 
तमिलनाडु, मै सूर, केरल और आतस्थ प्रदेश के सदस्यो ने आँख बद कर टण्डन जी का साथ दिया 
था। परन्तु इस सहायता के लिये टण्डन जी से ए क गहरी कीमत माँगी गई। श्री कृष्णामाचारो' 
ने यह आग्रह किया कि ८ण्डन जी रोसन अंकों को मान लें। इस विषय पर टण्डन जी के बड़े-बडे 
समर्थक जैसे प॑ ० बालकृष्ण शर्मा नवीन टण्डन जी से अलूग हो गये। यह सोचा जाने लगा कि 
सेठ गोविददास क्‍या करेंगे। टण्डन जी कांग्रेस दल की बैठक में तो पराजित हो ही गये परल्तु 
जब उन्होंने संविधान सभा में रोमन अकों का विरोध किया तो उनको बहुत थोडे समर्थक, तीन- 
चार व्यक्ति ऐसे भसिल्ले जिन्होंने उतका पूरा-पूरा साथ दिया। टण्डन जी साधारणतः हिन्दी' में 
बोलते थे। परन्तु उस दिन अपने अहिन्दी भाषी मिन्नों को समझाने के छिये उन्होंने अंग्रेजी में 
भाषण दिया। उत्तका भाषण इतसा प्रभावशाली था कि सारे सदन ने एकाग्र होकर, स्तब्ध 
होकर उनका भाषण सुना। जब उनका भाषण समाप्त हो गया तो भेरे बगल मे बैठे हुये उस 
समय इंडित न्यूज़ कोनिकल के विशेष प्रतिनिधि श्री एस ० ए ० शास्त्री ने, जो बहुत अच्छे अंग्रेजी 
के लेखक हैं, कहा, ठण्डन जी से बढ़कर शुद्ध अंग्रेजी बोलनेवाला इस संविधान सभा में दूसरा 
कोई नहीं। 
टण्डने जी के दर्शन मैंने सबसे पहले १९४१ में प्रयाग में किये थे, जब मैं वहां पर पत्र- 
कारिता के सिलसिके मे गया था। हिन्दी साहित्य सम्मेलन का काम उस समय भी उनकी देख- 
रेख में होता था। जनपदीय आन्दोलन और विकेच्रीकरण के प्रदत को फेकर मेरे और टण्डन जी 


[भाग ५५, खंस्या है, ४ 


भारतीय संसद में राअधि टंडनजी रे 


के बिंचारों में बहुत समानता थी । हिन्दी के' रुप के बारे सें हम एक राय के नहीं थे। 
छेकित जब संविधान सभा के सदस्य के रूप में मैंने टण्डशन जी के दर्शन किये और जब 
उनके साथ हिन्दी का कार्य किया तो मैं उनकी निष्ठा और उनकी सदाशयता का भक्त 
बने गया। 4 
टण्डन जी के कमरे में उनके दो आदर्श वाक्य देखने को मिलते थे । एक था : 'सिहन 
के लहंडे नहीं।” और दूसरा : 'कबिरा इतना दीजिये जा में कुटुम समाय। मैं भी भूखा ना रहूँ 
साथ्‌ न भूखा जाय।” वास्तव में टण्डन जी वह सिंह थे जो आपको कभी भी एक से अधिक नहीं 
भिलेगा। जब वे क्रोधित होते थे तो उनका रोष संभालना कठिन हो जाता थां। मैंने लोक सभा 
में मौलाना आजाद के 'पुरफरेब तवेयुद्च' शब्द पर उन्हें नाराज होते देखा और ऐसा लगा कि 
उसी दिन लोक सभा 'ंग हो जायेगी। मौछाना आजाद ने फारसी के शब्द समृह को यह समझ 
कर बोल दिया था कि शायद कोई इसका अर्थ नहीं समझेगा परन्तु जितटंडन जी का सारा 
जीवन पारदर्शक ईमानदारी से भरा हो, वह भला अपने लिये '१रफरेब' शब्द को कैसे हजस कर 
सकते थे। केवल मौलाना आजाद से ही उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट की हो, ऐसी बात नहीं । 
कहते हैं कि जब राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन पर सं सदीय समित्ति की रिपौर्ट लिन्वी जा रही' थी 
तो अध्यक्ष श्री गोविदवल्लभ पन्‍त को डांटते हुए टण्डन जी ने कहा था कि तुम उत्तर प्रदेश के 
मुख्य मंत्री थे, तब भी मुझे शक था कि तुम हिन्दी के प्रति निष्ठावान नहीं हो। परन्तु अब तो 
भुभे विष्वास हो गया है. कि तुम हिन्दी के प्रति गद्दार ही। उनके इन शब्दों के कहते ही पन्‍त जी की 
छड्ठी जो सर्दव उनके हाथ में रहती थी, जमीन पर गिर पडी। पन्‍्तजी की उग्दिनता का यह 
नमूना था। ऐसा श्री कुलदीप नायर ने अपनी पुस्तक “बिटवीन दीछाइन्स” मे लिखा है। स्वयं 
जवाहरलाल जी ने टण्डन जी के जन्म-दिन वर होने वाले एक समारोह में कहा था कि “टण्डन जी 
से हमें सदैव डर लगता है, न जाने वे कव बिगड़ पड़ें और डांट दें ।” 
टंडनजी एक ओर यदि कठोर हो सकते थे तो उदार भी हद दर्जे के थे। सन्‌ १९५० मे वे तासिक 
कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये थे। इससे पहले एक निर्वाचन में डा ० पट्टाभि सीतारमैय्या से वे हार 
भी चुके थे। मैं डा ० पट्टाभि सीतारमैथ्या का भी सम्मान करता था और टण्डन जी का भी। 
नासिक कांग्रेस में टण्डन जी ने अपना हिन्दी में भाषण पढ़ा और कांग्रेस की कार्यवाही का संचा- 
लन भी हिन्दी के माध्यम से किया। परन्तु उनके श्री जवाहरराल नेहरू के साथ मतभ द बढ़ते 
गये जिनके निराकरण के छिये दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में कांग्रेस महासमिति की बैठक 
बुलाई गई। इस बे ठक में टण्डन जी ने यह कह कर कि मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को इस समय 
जवाहरलाऊर की जरूरत है, अपना त्याग पत्र दे दिया। उस' समय का द इय देखने रॉयक था। 
एक शाम पहले तक यह खबर थी कि श्री एस ० के ० पाटिल टण्डन जी के बहुत घड़े समर्थक हैं। 
वे सबसे पीछे बैठे हुये थे छेक्रित फौरन लपक कर सबसे आगे आये और सबसे पहले उन्होंने यह 
प्रस्ताव किया कि श्री जवाहरलाल नेहरू क॑ग्रेस के अध्यक्ष बनाये जाय। कौन किस के साथ है, 
और कितनी देर तक रह सकता है, इसका पंसा टण्डन जी को तत्काल छग सया। इस घट्टनां के 
४ आंधाढ़-मार्यशीर्ष, कक १८९ है ) 
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बोड़े दिल बाद ही इंपीरियक होटल में जवाह रक़ाक् जी को संज्बशः जननकी ६ ०व्रीं वर्धंगढि प्र एक 
अभिवंदन प्रंत्र भेंट किया गया। उस समारोह की अध्यक्षता ठण्डत जी ने की थी। टण्डत जी 
मे जिस प्यार भरे शब्दों में जवाहरछारू जी का गुणानुवाद किया, उससे पता चलता था कि 
टण्डन जी संभवतः उन्हीं जवाहरलाल की बात कर रहे हैं जिनको उन्होंने इलाहाबाद के कांग्रेस 
झंगठन और सार्वजनिक जीवन में अंगूली पकड़ कर चलना सिखाया था या जिसे प्रतापगढ़ के 
किसान आन्दोलन मे अपना सहकारी बना कर न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि सारे देक्ष के 
किसान आत्दोलत को दिशा निर्देश दिया था। 
संसद में जब कभी हिन्दी का प्रश्न आया तो ८ण्डन जी सबसे आगे रहे। लेकिन केवल वाद 
जिवाद तक ही उनका कारय सीमिति तहीं था। वे जानते थे कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने 
का यह अध॑ भी है कि उसका छाब्द मंडार उन्नत किया जाये। इसलिये उन्होने ऐसे अनेकों कार्य 
किये जिनसे हिन्दी साहित्य और हिन्दी भाषा की स्थायी सेवा हुई। टण्डत जी के आग्रह पर 
यह निर्णय किया गया कि संसदीय, विधिक और शासकीय शब्दों के हिन्दीपर्याय निश्चित करने 
के लिये एक समृक्त समिति नियुक्त हो। इनमें सभी देशी भाषाओं के प्रतिनिधि थे और टण्डन 
जी अध्यक्ष नियुक्त हुए तथा इस समिति को लगभग २०,००० णब्दो का चयन करना पड़ा। 
भ्राठ महीने तक चलते वाली इस समिति की ११३ बैठक बुलाई गई जितमे ३६५ घंटे काम किया 
ग़रया और समिति की सारी बैठकों मे श्री टण्डन जी उपस्थित थे। सवेरे ११ से ५ बजे तक समिति 
में बैठना, फिर पाँच बजे से रात के आठ बज तक  रिपोट तैयार कराना और उसके साथ ही साथ 
अन्य सारे काम निपटाना यह ठण्डन जी के ही बूते की आात थी। उस समिति में टण्डन जी का 
अक्सर यह काम होता था कि डा ० रधुवीर जैसे विद्वानों तक से पूछते थे। कि उन्होंने ऐ से कठिन 
छब्द क्यों लिख दिये जिनका प्रचूत सरछ नहीं होगा। टण्डन जी यद्यपि संस्कृत के शुद्ध और 
व्याकरण सम्मत रूप को स्वीकार करते थे, परन्तु 'रिबेट” के लिये “घटौती” जैसा शब्द भी 
स्त्रीकार करने में वे पीछे तही थे। जब यहू कार्य चल रहा था तभी टण्डन जी बीमार पड़ गये 
और वो तीन महीने अस्पताल भे भी रहे। 
दण्डन जी जब संसद मे बोकते थे, तो उनके कुछ प्रिय विषय थे। उत्तका हमेशा यह 
साप्रह था कि गाँवों का पु्त्तिर्माण इस प्रकार हो कि प्रत्येक घर के चारों ओर एक छोटा सा 
बगीचा हो। यथप्रि उनका आच.,२र-विचार बड़ा कड़ा था पर औरो के छिये उनकी उदारता कहीं 
भी जाने के छिगे तै यार थी। प्रद्यपि समझा यह जाता था कि टण्डन जी कट्टरपंथी और प्रतिक्रिया 
विजारधारा के हैं, परन्‍्छु एक बार जब संसद सें आचार्य कृपछाती ने हरिद्वार के कुम्भ के सम्बन्ध 
, में यह कह दिया कि इस प्रकार के ट्तानों को जो महत्व दिया जाता है, वह छोगों को भ्रम में 
दाता है जिसमें कोई मूलभूत घाभिक बात तही है। इस पर अत्यन्त प्रयतिक्षीकू श्री एन ० 
क्ती ० चटर्जी ने कहा कि एक दुषघंटना तो हो ही गई थी, दूसरी दुर्घटना यह हुई है. कि आक्षार्य 
कपदाती ते इस प्रकार का साषण दिया है। इस पर टण्डन जी ते खड़े होकर कहा कि कृपलाती 
' थी ढ्ीक कहते हैं। यह विल्कुछ मूढ़ागह है कि हम इस स्नान मे पृष्य या पाप देखें।, दण्दत जी 


[त्ञाग ५५; संख्या हू ४ 


भररतोय संसद में राजयि टंडमलीं श्षड 


ने कृपछानी जी को चुनाव में हराया था पर सदन में जोरदार समर्थन किया जिसके बाद जवाहरलाल 
जी ने भी कहा कि हाँ मैं टण्डन जी से सहमत हूँ। 

टण्डन जी जब दिल्‍ली में रहे तो उन्होंने हिन्दी के लिये हवा पैदा कर दी। पंसद हो, 
दिल्ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्य मम्मेलन हो, छोक सभा हो या राज्य सभा, ठण्डन जी के कारण 
सदैव हिन्दी के पक्ष का वातावरण बढ़ता गया। उन्हीं के प्रयन्नों से राजभाषा आयोग की स्थालेल 
पना हुई और उनकी मृत्यु के प्रश्चात्‌ हिन्दी ने जो स्थान प्राप्त कर छिया था, उस पर भी आज 
हिल्दी जगत को विचार करना है। 


मधयाएंआयोहीएं, शक १८९१] 


श' री रामप्रताव त्रिपाठी, ज्ञास्त्रो 
है 7 मम जम आम बन] 


हिन्दी साहित्य सम्मेशन ओर राजर्षि टण्डन जी 


#, , हिन्दी साहित्य सम्मेलन से मेरा सम्बन्ध उसके प्रारम्भ कारू से है। उसके 
हारा हिस्दो के कास से सेरे जोजन की सुल्य घड़ियाँ बीती है। सस्सेखन मेरे प्राणो में सस्ता गया 


है... 
“+राजधि टष्डन । 


हिन्दी माहित्य सम्मेलन के साथ रार्जाष श्री प्रम्षोत्तमदास जी टण्डन का आरम्भ 
काल से ही कैसा अभय सम्बन्ध रहा है, इस तथ्य को प्रकट करने के लिए ही उक्त पक्तियाँ उद्धत 
की गयी हैं। वस्तुत यह कहने म॑ कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन का आज 
जो कुछ भी स्वरूप और आकर-प्रकार दिखायी पड रहा है, उन सबके निर्माण में ठण्डन जी का ही 
सर्वोपरि हाथ र.। है। सन्‌ १९१०० में काशी म॑ सम्पन्न होने वाले सम्मेलन के सर्वप्रथम 
अधिवेशन से लेकर गनू १९० १ के अन्तिम अधिवेशन (कोटा) तक सब मे बे न बेवरू आदि से अन्त 
तक उपस्थित टी रहे वरनू उन सभी अधिवेशनों में जा कुछ भी हुआ वह सब उन्हीं की इच्छा 
और प्रेरणा से ही हु आ। सम्मेलन वे सर्वतोमुखी विकास और प्रसार से भी टण्डन जी की 
कुल्पनाआ का ही साकार रूप विद्यमान है। जब तक टण्डन जी जीवित थे, तब तक उनके बिना 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन तरी बाई कल्पना नही की जा सकती थी । जिस प्रकार कांग्रेस के साथ 
महात्म। गाभी का, हिन्दू विश्वविद्यालय के साथ महामना मालवीय का, श्ञान्ति-निकेतन के साथ 
महाकवि रवीन्द्रनाथ टैयोर का नाम राब्दार्थ की भाति अविछिप्न है, उसी प्रकार हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के साथ ठण्डन जी का नाम भी अभेद्य, अछेय और अविभाज्य है। 

प्रयाग में बने हुए सम्मेलन के विशाल भव्य भवनों की एक-एक ईट से छेकर उसकी 
बहुमुखी प्रवृत्तियों और प्रयत्नो की मजिल के एक-एक पग में टण्डन जी की ज़ियात्मक प्रेरणा 
और सर्जनात्मक प्रतिभा का प्रसाद बिखरा हुआ है। 

भगवान विश्वनाथ की नगरी विद्यापुरी काक्षी मे हिन्दी के कुछ हितैवियों और प्रेमियों 
ने एक सम्मेछन इसलिए बुलाया था कि उसमे बैठ कर हिन्दी की उन्नति एवं विकास के सम्बन्ध 
में कुछ विचार-विनिभय किया जाय। एसे सम्मेलन आज भी आये दिन बुराये जाते हैं, किन्तु 
किसी विरले सम्मेलन को ही ऐसा स्वरूप प्राप्त होता है, जो आज हिन्दी साहित्य सम्मेरून का है। 
उत्तम कल्पनाओ के एक बट-जीज ने अवयवट की पृण्यमूभि प्रयाग में आ कर किस प्रकार इतना 


[भाव ५५, संक्रवा ३, ४ 


हिन्दी साहित्य शम्मेरूव और राजजि टष्डमली रध्५्‌ . 


विक्ञॉक बुकत्व प्राप्त किया---इसकी कहानी किसी उपत्यास से कम रोचक नहीं है। इसके 
तपस्वी नायक ने अपनी निइछ ल, स्वार्श-बिहीव तपोमयी साधना एवं सतत्‌ जागरूक निष्ठा के 
हारा किस भ्कार उसका पालत-पोषण, सम्मबर्धन और अलंकरण किया, इसे वही छोग भली- 
भाँति समझ सकते हैं जो कभी ट८ण्डन जी के सम्पर्क में एक-दो घड़ी के लिए भी आये होगे। चतुर 
माली की भाँति उन्होंने अपने इस मनोहारी बुक्ष को आजीवन न केवल संरक्षण ही प्रदान कियां, 
प्रत्युत उसे सभी इति-भीतियों और विपत्तियों से भी बचाते रहे और सोते-जागते, उठते-बैठते 
उसी के कल्याण का बिन्तन करते रहे । 

टण्डन जी का सस्बन्ध सम्मेलन के साथ, जैसा कि उन्होंने स्वय स्वीकार किया है, उसके 
जन्म के समय से ही रहा है। सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन १ ० अक्तूबर १९१ ०ई ०को भहामना 
मालवीय जी की अध्यक्षता में काशी में बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुआ था। वह एक सामा- 
जिक और सामयिक भूख थी। हमारे देश में ब्रिटिश शासनकाल का वह स्वणिम युग था। समूचे 
देश में जागृति के पूर्व की सुषुप्ति विद्यमान थी। कही-कहीं स्वदेश-श्रेम ओर राष्ट्रीयता की 
लोरियाँ अवश्य सुनायी पड़ती थीं, किन्तु जतमावनाओं को कोई उचित दिशा-निर्देश नहीं मिल 
रहा था। राजनीतिक चेतना भी दिदमूढ़-सी थी और साहित्य-प्रेम अथवा भाषा-प्रेम के प्रतीक 
के रूप में छोदी-भोटी संस्थाएँ भी यत्र-तत्र बद गयी थी। किन्तु इन संस्थाओं के द्वारा ऐसे ठोस 
कार्य नही हो रहे थे जिनके द्वारा इस विशाल देश की बहुसंस्थक जनता की भावनाओं को संतृप्त 
किया जा सके। उत्साह और रूगन की कोई कमी नहीं थी, कमी थी केवल हृदगत भावनाओं 
को मूर्तरूप दे कर अग्रसर होने वाले नेताओं की। बंगका, गुजराती, मराठी तथा उर्दू के साहित्य- 
सेवियों के सम्मेलन देश में अत्र-तत्र होने छगे थे और इन सम्मेलनों में अपनी-अपनी भाषा तथा 
साहित्यकारों की महत्वाकांक्षाओं और समस्याओों का समाधान करने में सफलता भी प्राप्त 
होने छगी थी, किन्तु देश को बहु संस्थक जनता की भाषा हिन्दी के साहित्यकारों का ऐसा कोई 
संगठन नहीं बस सका था, जिससे देश भर के हिन्दी साहित्यकार, कवि, लेखक और प्रेमी जन 
एकत्र होकर सामूहिक रूप से हिन्दी और हिन्दी साहित्य की उन्नति के सम्बन्ध में कुछ विचार विमर्श 
अथवा निदयय कर सकते। 

काशी में नागरी प्रवारिणी सभा की स्थापना हो चुकी थी भौर वह अपने सीमित साधनों 
द्वारा बहुत कुछ कार्य भी कर रही थी, किन्तु अभी तक उसके कार्यों की परिधि इतनी विस्तृत 
नही बनी थी कि उसमें समूचे देश की हिन्दी-प्रेमी जनता की आकांक्षाओं और प्रवृत्तियों के विकास 
का स्वप्न देखा जा सके। विदान अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य सम्मेलनों की देखा-देखी 
हिन्दी के साहित्यकारों का श्री एक विशाल सम्मेलन बुलाने की भाँग जब प्रथम बार की गयी तो 
उसकी समूचे देश में अनुकूल प्रतिक्रिया हुई ।उस समय हिन्दी के समाचार-पत्र बहुत कम निकल 
रहे थे। जो दो एक-पत्र थे उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक भी कि उनकी पुरानी प्रतियाँ भी 
देखने को नही मिलती थीं4 उनमें यदि कोई अपील की जाती थी या कोई विज्ञप्ति प्रकाशित 
की जाती थी वो उसकी समूचे हिन्दी जगत में व्यापक प्रतिक्रिया होती थी। अतः हिन्दी के साहित्य- 


अग्रजुन्मशोक्षीर्ष, श्षक १८९१॥] 


श्ष६ शब्पेलन-अत्रिका 


कारों का सम्मेझनत बुलामे के सम्बन्ध में जब विशप्ति प्रकांशेत की गयी तो अंतुदिक ऐसा बोला 
गरण बने गया कि इस माँग की उपेक्षा करना कठित हो गंया। 
भीरे-षीरे माँग के साथ सुझाव गौर निर्देश भी आने रूगे और ऐसी स्थिति उंत्पक्न हीं 
गयी किदस विद्याल हित्दी सम्मेलन के बुछाने का साहस अपने आप उसके आमोजकों में जागृत 
हो उठा। काशी की नागरी प्रचारिणी सभा को वह बृहंद सम्मेलन बुलाने का निश्यर्म करना 
पड़ा और १ मई, १९१ ० के अधिवेशन में सर्ब-सम्मति से यह निश्चय किया गया कि शीघ्र ही 
(हिन्दी के साहित्यकारों और प्रेमियों का एक विशाल सम्मेहून किया जायगा। इस संवाद के 
प्रकाशित होते ही हिन्दी जगत में प्रसन्नता की एक लहर-सी दौड़ गयी और संहयोग-दान की तथा 
सहानुभूति की वर्षा-सी होने रूगी। शीघ्र ही काशी में गष्यमान नागरिकों की एक स्वागत- 
कारिणी समिति बनी जिसने समाचार पत्रों में एक विशप्ति द्वारा हिन्दी प्रेमियों की सम्मतियाँ 
आमंत्रित कीं कि यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन कब किया जाय, किसे इसका सभापति बनाया जाय 
और इसमे कौन-कौन से विषय जिचारार्थ रखे जायं। सूचना प्रकाशित होते ही चारों ओर से 
सुझावों और सम्मतियों की बाढ़-सी आ गंयी और आगत सम्मतित्रा के आधार पर यह निदचय 
किया गया कि सम्मेलन का आगामी अधिवेशन उसी वर्ष के आशिविन के तौरात्र मे हो और उसके 
सभाषति तात्कालिक भारत की सांस्कृतिक चेतना के एकमात्र आराध्य पण्डित मवनमोहन 
मालवीय बनाये जायें। विचारासं प्रस्तुत किये जाने वाले विषयों की तो भरमार हो गयी। 
फलत: बह पहला अधिवेशन बड़े ही सहज उत्साह, उल्छास और समारोह के साथ आदिवन मास 
के नौरात्र की संप्तमी सोमवार, १० अकतूबर, १९१० को काशी की तागरी प्रचारिणी सभा-भवन 
के परचम वाले मैदान में विशाक पाण्डाल के नीचे निरन्तर तीन दिनो तक उसी जोश-ख रोशा, 
भीड़-भाड़ और उमंग के वातावरण में सविधि सम्पन्न हुआ । 
समूचे देश मे हिन्दी के साहित्यकारों और प्रेमियों का यह पहला ही अधिवेशत था, किन्तु 
उसमे देश के विभिन्न अचलो में रहते वाले पाँच सो से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था 
और भ्रतिदिन दोनो समय के अधिवेशनों में अपर भीड़ होती थी। इसमे कुछ १५ प्रस्ताव 
पारित हुए थे जिनमें से तीन औपचारिक तथा बारह सोहेश्य थे। पहले प्रस्ताव हारा सअस्ट 
सप्तम एदव्ड की मृत्यू पर शोक प्रकाश था, द्वितीय प्रस्ताव द्वारा सम्राट जाज पंचम के राज्या- 
भिषेक पर हर्ष प्रकट किया गया था जौर तृतीय प्रस्ताव द्वारा उस वर्ष दिवंगत हुए हिन्दी के 
चार सेवको के निधन पर शोक प्रकट किया गया थो। शैष प्रस्तावों में से आ5 प्रस्तावों में 
हिस्दी एव नागरी के बहुमुली प्रचार-प्रसार और उन्नति के प्रयत्तों की प्रेरणा सथा समीक्षा भी 
और अन्य चार प्रस्तावों का सम्बन्ध इस प्रथम हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन के भविष्य 
से सम्बन्धित था। 
इस प्रथम अधिवेशन के समापति महामना माझवीय जी की जन्मभूमि एंवं उस समझ 
तक की कर्म भूमि प्रयाग ही थी। वहीं के सावेजनिक कार्यों द्वारा ही उनके मनीमोहक व्यक्तित्व 
एवं अम्शान रजनात्सके प्रतिभा को उतय हुआ! था। उनकी प्रसिद्धि का परिवेश यश्षपि भारंत- - 


(घ्वें (५ शंएवों ई, ४ 


हिस्दी साहित्य सस्मेखल आर राजधथि टथ्डमणी २४७ 


ककापी बन सका था, तभ्रपि अब भी वे प्रयाग लगर के ही यौरण ये और प्स्षोत्तमदास जी ८ण्छतत 
उनके अनन्य अनुयायी और अविचल श्रदावान भक्त थे। टण्डन जी उन दिनो प्रयाग उच्च 
न्यायालय मे वकारूत कर रहे थे। काक्षी मे आयोजित हिन्दी के साहित्यकारों के इस प्रथम 
सम्मेलन में थे वैसे भी भाग छेते किन्तु जब स्वयं महामता माऊछनीय जी ही उसके सभापति बताये 
गये भ्रे तो प्रयाग से अपने दल-बल के साथ वाराणसी के इस प्रथम अधिवेशन मे भाग लेना उनका 
पावन कत्तंव्य हो गया। प्रयाग के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में मालवीय जी के साथ 
हण्डल जी का सहयोग निरन्तर बढ़ रहा था। टण्डन जी उन्त दिनों लगभग २७ वर्ष के ये। नीरोग 
और स्फू्ति से भरे उनके सुन्दर शरीर और सात्बिक तथा दृढ्तापूर्ण निश्चयों मे अदम्य भक्ति 
भरी हुई थी। उस क्य में भी वे नितानत गम्भीर, दृढ़निरचयी, सात्विक विचारों से ओतप्रोत 
स्वार्थत्याग और अपनी मांतृभूमि के लिए कुछ करने की उत्कट लारूसा से मरे हुए थे। बोलते 
कम थे किन्तु जो कुछ बोरूते थे उसमे उनके हृदय की भावनएँ मुखरित होती थी और लिखते 
कम थे किन्तु जो कुछ लिखते थे उसमे नितान्त संयम और खिन्‍्तन मरा होता था। वाराणसी 
में मालवीय जो के साथ टण्डन जी जब प्रथम अधिवेशन मे सम्मिलित हुए तो उन्होंने सभी 
प्रस्तावों की तैयार करने मे मालवीय जी' की सहायता की और अधिवेशन में प्रस्तुत चौथे रचनात्मक 
प्रस्ताव को उन्होंने ही अधिवेशन के सामने प्रस्तुत किया। सम्मेलन के अधिवेशन में उनके प्रथम 
भाषण का कुछ अंश नीचे उद्धत किया जा रहा है जिससे उस यृवास्वस्था में भी टण्डन जी में छिपे 
भविष्य के स्वरूप का पदे-पदे दर्शन' होता है। 

“४, .यह सम्मेलन इस बात' पर शोक प्रकट करता है कि जिस आशा को इन प्रान्तों 
की मर्ज नमेष्ट ने हिन्दी जानने वाली प्रजा के हित के लिए , अदालतों मे नागरी अक्षरों के व्यवहार 
के विषय मे १८ अप्रैल सन्‌ १९०० की आज्ञानुसार जारी किया था, उससे हिन्दी जानने वाली 
प्रजा को कही कही अमलों और हाकिमों के नायरी से पूरा परिचय न होने के कारण और कही 
वकीलों और मुख्तारों के स्वार्थ अथवा उदासीनता के कारण उचित लाभ नहीं पहुंच रहा है। 
गह सम्मेलन इन प्रान्त की गव्त मेण्ट' से प्रतथेना करता है कि वह समय-समय पर इस बात की 
जांच करा लिया करे कि गवनंसेण्ट की ऊपर कही हुई आज्ञा का पालन ठीक-ठीक होता है या 
नहीं। जो अमलझे अदारूतों में नियत किये जाते हैं, उनके दोनों लिपियों का परिचय काम करने 
योग्य है या नहीं। यह सम्लत गवर्नमेष्ट से नज्नतापूर्वक प्राथंना करता है कि वह यह आज्ञा 
कर दे कि जो लोंग तजबीज और हजहार क्षादि की नकलें तागरी में लेने की प्रार्थना करें, उनको 
वे सब नागरी में मिल जाया करें। 

“यह सम्मेलन गवरन॑मेष्ट का ध्यान इस नात की ओर आकर्षित करता है कि जिस प्रकार 
ग्रुक्लप्राम्त का गवनंमेण्ट गज़ट अंग्रेजी के अतिरिक्त उर्दू में भी प्रकाशित होता है उसी प्रकार 
उसको नाजरी अक्षरों में भी प्रकाशित होने की वह आज्ञा कर दे।” 

“यह सम्मेलन गवर्नमेण्ट का ध्यान इ स बात की ओर भी दिखाता है, कि चूगी तथा दूसरे 
डेबसों की रमीदें तथा अन्य कॉशजात, जो डिस्ट्रिकट बोर्ड और स्युनिसिपलिटियों से जारी होते हैं 

' आयाइन्मरशीर्य/झक १८९१] 


श्ड८ट सम्सेखने-पंत्रिका 


वे सब अधिक श्ष प्रजा के सुमीते के लिए नागरी अक्षरों में रिखे जाने चाहिएं और आंशा करता 
हैकि डिस्ट्रिक्ट बोड तथा म्यूनिसिपलिटियाँ इस बात पर शीघ्र ध्यात देंगी ।/ 

“नागरी प्रचार के लिए सम्मेलत उचित समझता है कि युक्ततप्रान्त के प्रः्येक जिले में इस 
कार्य के सम्पादन के लिए हिन्दी प्रेमियों की एक-एक सभा स्थापित हो और सम्मेललन' की कमेंटी 
उनके स्थापित होने मे सहायता करे और उनके कार्य की जाँच के लिए तथा उनके सम्बन्ध से 
अन्य कार्य करने के लिए एक इन्सपेक्टर नियुक्त करें। 

“यह सम्मेलन उन देशी राज्यों से, जिनके दफ्तरों में अब तक हिन्दी का प्रचार नहीं 
हुआ, अत्यन्त विनीत भाव से प्रार्थना करता है कि वे अपनी प्रजा के सुभीते के लिए तथा उन्नति 
के लिए राज्य के दफ्तरों में हिन्दी का व्यवहार करने को आजा जारी कर दें।'' 

“जूस सम्मेलन की सम्मति है कि अदालतों में नागरी प्रचार के कार्य तथा हिन्दी साहित्य 
की उन्नति के लिए एक कोश इकट्ठा किया जाय जो केवल उसी कार्य में लगाया जाय।”. . . 

टण्डन जी का यह भाषण काफी बड़ा है। इसे यदि समग्र रूप से यहाँ उद्ध त किया जाय 
तो पाठकों को सहज ही यह ज्ञात हो सकता है कि हिन्दी के महान्‌ भविष्य और महती संभावनाओं 
के सम्बन्ध में यू वक टण्डन जी के मतिस्थ्क में कितनी ऊँची कल्पनाएँ थी और हिन्दी की वर्तमान 
दुरवस्था से वे कितने दुखी थे। उनके भाषण का एक रूघू अद्य इस प्रकार था--- 

“४, .ऐसी भाषा हिन्दी ही है, जो समूचे देश भे सहंज ही फैलाई जा सकती है। हिन्दी 
भाषा के जानते वाले अन्य भारतवर्षीय भाषाओं के जानने वालों से कही अधिक हैं। हिन्दी भाषा 
अन्य गूणों से भी सर्वा गधृर्ण है, उसका साहित्य भी अच्छा है और उसके साहित्य की दिन-दिन 
उन्नति होने की संभावना भी है। जिस भाषां मे ऐसे लेख नहीं लिखे जा सकते हैं, जो कि पढ़ने 
बालो पर अपना प्रभाव डाल सके जो उनके भावों को अदल सके या जो उनके भावों की धारा 
को एक दूसरी ओर बहा सके, उस भाषा के साहित्य की उन्नति होने की संभावना नहीं होती। 
हिन्दी माषा में वह सभी गुण विद्यमान है, जिससे कि हिन्दी में उक्त प्रकार के लेख लिखें जा 
सकते हैं। हिन्दी भाषा को भारतवर्ष के हर प्रान्त के छोग समझते और समझ सकते हैं। अब 
यह उपाय करने चाहिए, जिनसे कि हिन्दी भाषा की सर्वप्रकार की उच्चति होबे। जिस भाधपा 
को राजा का सहारा नहीं है, वह शीघ्र उन्नति नहीं कर सकती है। छोग उसका उतना आदर 
नहीं करते जितना कि राजभाषा का। उर्दू भाषा की उन्नति इसका प्रमाण है। हम सबको उद्योग 
करना चाहिए कि जिसमें कि हमारी हिन्दी को भी 'राजद्वार' में स्थान मिले। ऐसा उपाय कीजिए 
जिसमें कि हिन्दी भाषा का प्रवार हर एक प्रान्त के गाँव-गाँव में हो।' 

टण्डन जी के इस माषण के भीतर ही भाषी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के उद्देश्य बीजरूप 
में छिपे हुए थे। आगे चल कर सम्मेलन को गतिसान और विराट बनाने की उन्होंने जो रचनाएँ 
रचीं, जो उपाय किये उत सब में उनके इस भाषण के शब्दों की चरितार्थता पदे-पदे है। इसी 
अधिवेशन में हिन्दी की उन्नति एवं प्रचार के लिए घन-संग्रह करने. के हेतु 'हिन्दी पैशा फण्ड' की 
स्थापना हुई थी जिसके दतरा आगे चल कर हिन्दी की उन्नति के प्रयत्तों को विशेष अर घिलो। 


' [साय (६; श्ृसत्रा ह ४ 


हिन्दी साहित्य सल्पेसन और राजधि टथ्यन जी १४९ 


टण्डन जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया था उसमें केवल धनफ्रोष की स्थापना का विचार रखा 
गया था, किन्तु उनके प्रस्ताव के इस अंश का समर्थन सिंहभूमि जिले के पौड़ाहाट स्टेट की राज- 
भानी लक्रध पुर के प्रतिनिधि बाबू समचीज सिंह ने किया था। ये चक्रधरप्‌र में २१ नवम्बर, 
१९०९ में स्थापित 'हिन्दी पैसा फण्ड समिति” की ओर से इस अधिवेशन के प्रतिनिधि बन कर 
आये थे। उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी और तकंपूर्ण ढंग से हिन्दी की उन्नति एवं विकास की महंतती 
अविश्यकताओं की ओर उपस्थित प्रतिनिधियों का ध्यान आक्ृष्ट करते हुए जो भाषण दिया, उसका 
भी अनुकूल प्रभाव पड़ा। हिन्दी साहित्य के यशस्वी विद्वान्‌ एव लेखक मिश्रबन्धुओं में से एक 
रावराजा' पण्डित व्यामबिहारी मिश्र ने भी टण्डन जी के इस प्रस्ताव का तथा हिन्दी पैसा फण्ड 
की स्थापना का जोरदार समर्थन किया और सत्र के अन्त में अपनी रूलित मनोहर प्रांजल भाषा 
और तक शैली से उपत्थित प्रतिनिधियों का मन मोहनेवाऊे अधिवेशन के सभापति महाँमता 
मारूवीय जी ने जो अपील की उसका अमोध प्रभाव पश और तत्काल ही भरी सभा में चारों ओर 
से पैसों की वर्षा-सी होने छूगी। देखते ही देखते पैसा! फण्ड में १३१२८ पैसे नकद २११४१८ 
पैसों के वचन प्राप्त हुए, जिनका योग २२५५४६ पैसे अर्थात्‌ उस समय के ३५२४ ) रुपये ढाई 
आने होते थे, एकत्र हुए। यही नहीं हुआ, इस सम्मेलन की प्रसविनी काशी नागरी प्रचारिणी सभा 
पर उस समय तक कुल छः हजार रुपये का ऋण चढ़ चुका था। उस समय के लिए यह धनराशि 
किसी नवजात संस्था को समाप्स कर देने के लिए पर्याप्त थी। सभा के संचालकों के लिए यह भारी 
ऋण राधि दिन रात चिम्ता का विषय बनो हुई थी। भरी सभा भें जब चारों और से पैसों 
की वर्षा हो रही थी, प ० श्यामबिहारी मिश्र ने उपस्थित प्रतिनिधियों तथा दर्शको को जम यह 
सुखद संवाद सुनाया कि किसी एक उदार भहानुभाव ने, जो अपना नाम प्रकट नही करना चाहते, 
यह प्रतिशा की है कि शी क्ष ही वह काशी नागरी प्रचारिणी सभा का छः हजार का उफत ऋण 
चुकता कर देंगे तो सभा मे प्रसन्नता एवं उल्लास का उन्माद सा छा गया और चारों ओर 
से ऐसा वातायरण अन गया कि हिंन्दी के लिए जनता में कितना अपार उत्साह और 
उमंग है। 

इस प्रकार काशी का गह प्रथम अधिवेशन न केवल हिन्दी साहित्य सम्मेलन के महान 
भविष्य के लिए ही प्रेरशाप्रद और सहायक बना बरन्‌ उसकी जननी नतागरी प्रजारिणी सभा के 
बर्तमान संकटों को दूर करने में भी चरवायक सिद्ध हुआ। टण्डन जी के इस प्रस्ताव की स्वेसस्मति 
लें स्वीकृति एवं उसके परिणामस्वरूप लगभग देस सहुस्न रुपयों की आधिक भमिधि के संचयन 
से उपस्थित प्रतिनिजियों एवं दर्शकों का उल्लास कई गूना बढ़ गया। सर्वत्र उत्साह की 
लहँर-सी दौहने छगी' और सब को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि हिन्दी के साहित्यकारों 
एवं हिंतैषियों का यह सम्मेल्लत अब भविष्य भें भी प्रतिवर्ष निर्बाध रूप से चलता रहेगा 
और इसके हारा हिल्दी की सभी प्रकार की कठिताइयाँ एवं समस्याओं का ही अवसान 
ते होगा बरम्‌ हिन्दी के सर्वेतोगुली विस्तार एवं प्रधार-प,्रसार में भी यह अपूर्न 
योगदान करेगा। 


आधाइंनरार्मेशलीद, कक १८९१] 
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२७५० सम्मेज्न-पत्रिका 


अधिवेशन समाप्त होने के धूर्व एक प्रस्ताव द्वारा देश मर के गण्यमान ४१ व्यक्तियों की 
एक ऐसी समिति बनायी गयी जो हिन्दी के साहित्यकारों के ऐसे बाषिक स्रस्मेछ़न की एक नियमा- 
बलोी एवं भविष्य में उसकी गतिविधि का निर्धारण कर वर्ष भर तक इस सम्मेन्लन भे स्वीकृत 
मंतव्यों आदि पर कार्य करे। यह भी निश्चय हुआ कि जब तक कोई तियमावकी बन कर वाषिक 
बैठक में स्वीकृत त हो जाय, तब तक इसी प्रकार की समित्ति प्रतित्रष॑ बनती रहे। उस सर्वप्रथम 
४१ सदस्यीय समिति में महामना मालवीय जी के अतिरिक्त जो अन्य ४ ० महानुभाव थे उनमें 
से कुछ के नाम इस अकार है-- 

“लाला मुन्शी राम (स्वामी भ्रद्धानन्द), साहित्याचार्य पं ० रामावतार शर्मा, बाबू शारदा- 
चरण मित्र, सर गुरुदास बनर्जी, बाबू हरिकृष्ण जौहर, पण्डित अमृतछाल चक्रवर्ती, पण्डित 
घन्द्रधर शर्मा गुछेरी, प॑ ० दयामबिहारी मिश्र, राजा नरपति सिंह (चक्रधरपुर), महामहोपाध्याय 
पण्डित आदित्यर।म भट्टाचार्य, डा० गंगानाथ झा, पण्डित बालकृष्ण भट्ट, महामहोपाध्याय 
पण्डित सुधाकर हिवेदी और बाबू ए्यामसुन्दर दास आदि। टण्डन जी आगामी वर्ष के लिए इस 
सम्मेलन के मत्री चुने गये और एक प्रस्ताव द्वारा यह भी निश्चय किया गया कि आगामी वर्ष 
इसी प्रकार का दूसरा सम्मेलत करने के लिए प्रयाग नगर की नायरी प्रवरद्धीनी सभा का निमत्रण- 
पत्र स्वीकार किया जाय। यही नहीं जिस समय काशी से प्रथम सम्मेलन समाप्त हो रहा था 
उसी समय इस प्र थम सम्मेलन के सभापति महामना सालूवीय जी ने प्रभाग से आनेवाले अपने 
साथी प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि-- यदि सम्मेलन को दृढ़ करना है अ।र उसे सचमुच 
स्थायी रूप देना है तो दूसरा सम्मेलन प्रयाग नगर में हो।” 

प्रयाग के प्रतिनिधियों ने भी महामता मालवीय जी की प्रेरणा से सम्मेछ़न की नीच 
को दृढ़ करने के अभिप्राय से हीं उस आगामी वर्ष के छिए प्रयाग भे निमंत्रित किया था और 
प्रमाणों से प्रकट है कि सम्मेलन के प्रयाग में होनेवाले इस द्वितीय अधिवेदान ने ही सम्मेलन को 
स्थायी रूप दे दिया। काशी में प्रथम अधिवेशन के सम्बन्ध में हिन्दी-जगत्‌ में उत्साह का होना 
तो उसकी नवीनता के कारण स्वाभाविक ही था परन्तु प्रयाग के द्वितीय सम्मेलन में पहले से 
भी अधिक लोग अब एकत्र हुए और वाराणसी से भी बढ़ कर प्रयागवासियों मे सम्मेलन के प्रति 
अत्यधिक उत्साह और आकर्षण देखा गया तो यह निदचय हो गया कि संम्भेछन विरजीबी 
रहेगा। वाराणसी के प्रथम अधिवेशन को प्राय: सभी लोग काशी की नागरी प्रभारिणी सभा 
का ही एक व्‌ हद अधिवेशन कहते थ और उसकी नायरी प्रचारिणी सभा से अछूण कोई विशेष 
स्थिति नही थी। किन्तु इस सम्मेलन के मत्री के रूप में ठण्डन जी ते प्रयाग मे आ कर अपने 
अत्पान्य सहयोगियों के साथ उसकी गतिविधि को जिस प्रकार अग्रसर किया और जिस अदूट 
निष्ठा और रूगन से उसके कार्यों मे रुचि ली उससे कुछ ही महीनों के भीतर वागरी प्रज्जारिणी 
सभा से अलग इस सम्मेलन की एक स्थिति जनता के सामने आ गयी। उन्होंने उसका एक स्थायी 


कार्यालय ही नहीं स्थापित किया वसन्‌ उसकी बहुमुखी प्रवृत्तियों और संभावनाओं को भी मूर्स- 
रूप देना शुरू किया। 


[भाग ५९५, शंकर ३, ४ 


हिल्दी साहित्य सम्मेलन और राजधि टच्डन जी १५१ 


' इस प्रकार विद्यातगगरी वाराणसी में जन्म के कर और महामता मारूवीय जी के बरद 
हाथों अमृत-रसमय घूंटी का पान कर और मतस्वी टण्डन जी कीं तपस्या और लगत से एक वर्ष 
के भीतर ही' सम्मेलन को' स्थायी रुप प्राप्त हो गया। 

दितीय वर्ष में सम्मेलन का समापतित्व पण्डित गोविन्दनारायण मिश्र ने किया। इस 
सम्मेखन के स्वागताध्यक्ष टण्डन जी के साहित्यिक गुरु पण्डित बालकृष्ण जी भट्ट थे। प्रयाग के 
इस द्ितीय अधिवेशन से सम्मेलन को बडी शक्ति मिली और हिन्दी-जगत्‌ में यह धारणा बद्धमूरू 
हो गयी कि सम्मेलन का भविष्य विद्याल है और एक दिन यह देश की महती संस्था बनेगी । 
सम्मेलन के इस द्वितीय अधिवेशन में एक स्वतंत्र नियमावली स्वीकृत की गयी जो केवल एक 
वर्ष के लिए ही थी और यह स्वीकार किया गया कि सम्मेलन का मच्य कार्योलय एक वर्ष के लिए 
प्रयाग नगर में ही' रहेगा । इस द्वितीय सम्मेलन से भी सम्मेलन के मंत्री-पद पर श्री टण्डन जी 
सर्व-सभ्मति से चुने गये, क्योंकि उनकी जैसी अपार हिन्दी-निष्ठा और हूमन तथा सम्मेलन को 
सब प्रकार से उन्नत, समुद्ध और गतिमान्‌ बनाने की महत्वाकांक्षा किसी अन्य व्यक्तित में नहीं थी। 
अपने एक वर्ष के सीमित कार्म काल में ही उन्होंने मह सिद्ध कर दिया था कि सम्मेलन को कितना 
आगे बढ़ाया जा सकता है। 

सम्मेलन का तृतीय अधिवेशन हमारे देश के वाणिज्य-व्यवसाथ के प्रमुख केन्द्र कलकत्ता 
नगर में बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुआ और इसके सभापति हुए हिन्दी के यशस्वी कवि और 
साहित्यकार उपाध्याय पण्डित बदरीनारायण चौधरी प्रेमषन। इस तीसरे अभिवेशन से तो 
सम्मेलन को अपूर्य शक्ति मिली और अनेक हिन्दीतर भाषा-भाषी महानभावों का भी सम्मेलन 
की ओर ध्यान आक्ृष्ट हुआ। इस सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष थे पण्डित छोटूलाल मिश्र और 
स्वागत मंत्री थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाब्‌ राजेन्द्रप्रसाद, जो उन दिनों कलकत्ता हाईकोर्ट 
भे वकालत कर रहे थे। कलकत्ता अधिवेशन में बंगाल' के शीर्षस्थ साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, 
वकीछों, वैरिस्टरों और पत्रकारों के अतिरिक्त वहाँ के प्रमुख गण्यमान नागरिकों तथा धनपतियों 
का भी सहयोग सुऊूभ हुआ। उपस्थित प्रतिनिधियों में मद्रास, उड़ीसा, बम्बई, पश्चिमोत्तर सीमा 
प्रान्त, सिन्‍्ध, राजस्थान, पंजाब, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, दिल्‍ली आदि प्रदेशों 
के सहज़ों व्यक्ति थे। इस अधिवेशन में एक विशेष प्रस्ताव पास किया गया जिसमे सम्मेलन 
के मंत्री श्री पुर्षोलमदाम जी टण्डन के प्रति उनकी अनवरत सेवा और परिश्रम के लिए हादिक 
कृतशता व्यक्त की गयी और उन्हें अधिकार दिया गया कि वे इस सम्मेलन की स्थायी समिति की 
रजिस्ट्री करा ऊे। इस प्रकार प्रयाग नगर में सम्मेलन के स्थायी कार्यालय की एक प्रकार से सम्पुष्टि 
की गयी। * 

सम्मेलन का चौथा अधिवेशन बिहार के भागरूपुर नगर मे हुआ और उसके सभापति 
हुए आयं समाज के सुप्रसिद्ध नेता महात्मा मुन्शीरास, जो स्वामी श्रद्धातन्द के नाम से विस्यात 
थे। इसी अधिवेशन में हिन्दी के प्रचार के हेतु तथा हिन्दी-साहित्य में दक्षता प्राप्त करने के छिए 
सम्मेलन की परीक्षाओं-सम्बन्धी नियमावली स्वीकृत की गंयी और नागरी वर्णमाला पर विचार 


आधाडमार्मशीर्द, झक्कत १८९१] 


श्र सम्मेखन-रशिकता 


करने के लिए एक उपसमिति का संगठत किया गमा और यहे भी निदचय किग्रा गया कि सम्मेलन 
का मूस्य कार्यालय प्रयाग नगर में ही रहेगा। हिन्दी-जगत्‌ में यह धारणा बस गयी कि ठण्छंत 
जी ही इस सम्मेलन के स्वेस्व हैं और जो भी सम्मेलन का विकास और उन्नयन हुआ है बह एक- 
सांत्र उन्हीं के प्रयत्तों का मुफल है। 
पाँचवाँ अधिवेशन उत्तर प्रदेश की राजबानी लखनऊ में हुआ और इसके अध्यक्ष हिन्दी 
के सुप्रसिद्ध कवि पण्डित श्रीधर पाठक बने। छूखनऊ सबसे बडे हिन्दी भाषी राज्य की राजधानी 
था अतः यह अधिवेशन अबतक के अधिवेशनों में सर्वाधिक भीडभाड और धमभाग से सम्पन्न हुआ। 
इसमें इतने अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया जितते अब तक किसी भी अधिवेशन में नहीं आये 
के। इसी अधिवेशन में प्रथम बार सम्मेलन की परीक्षाओं में उत्तीर्ण स्वातकों को उपाधि-पत्र 
प्रदात किये गये। 
लखनऊ के अधिवेशन तक सम्मेलन के कार्यात्य की अपनी स्थिति बन चुकी थी और 
उसे अखिल भारतीय महत्व भी मिल चुका था किन्तु था वह अब भी टण्डन जी के तिजी भवन 
के एक कक्ष में ही। उनके वका>तखाने के कमरे में ही एक ओर सम्सेलन का सी आफिस रहता था 
और दिन-रात टण्डन जी सम्मेलन के कार्यों में वैसी ही रुचि लेते थे मानो वह उनके निजी व्य- 
साथ का ही एक अविभाज्य अंग हो । 
सम्मेलन का छठाँ अधिवेशन छाहौर मे होने वाला था किन्सु किसी अप्रत्याशित कारण- 
बद वहाँ नहीं हो सका, इसलिए टण्डन जी ने उसे प्रयाग में सोत्साह सम्पन्न कराया। हिन्दी के 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ बाबू श्यामसुन्दरदास इस अधिवेशन के सभापति थे। 
इस प्रकार अब सम्मेलन प्रयाग में स्थायी रूप से जम गया और धीरे-धीरे ठण्डन जी 
के बरद सापन्निष्य में उसकी समस्त प्रवृत्तियों का विकास हुआ। 
सातवाँ सम्मेलन जबलपुर में पण्डित रामावतार शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेलन 
का जआाठवाँ अधिवेशन इन्दौर में सन्‌ १९१८ ई ० में सम्पन्न हुआ। यह अधिवेशन सभी दृष्टियों 
से बडा महत्वपूर्ण रहा। इसके सभापति कमंवीर महात्मा गांधी हुए, जो उन दिनों परतन्त्र भारत 
की कीटि-कोटि जनता के एकमात्र आशास्तम्भ थे। गांधी जी के महान्‌ व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व 
के पुष्य संस्पर्ण से सम्मेलन को नवजीवन प्राप्त हुआ। उसकी सुप्रतिष्ठा समृचे भारत में फैल 
गयी और उसे अच्छी आधिक सहायता भी मिली। अहिल्दी भाषियों के हुदय में भी सम्मेलन 
को आदर प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से इन्दौर अधिवेशन में दक्षिण भारत में 
हिल्दी प्रचार का कार्य आरम्भ करने के लिए एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया जिसके परिभाम- 
स्वरूप समूचे दक्षिण भारत में राष्ट्रभारती हिन्दी का व्यापक प्रचार-प्रसार करनेवाली संस्मा 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार-सभा का जन्म हुआ। आरम्भ के कई बर्ष तक यह संस्था हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन की एक शाखा तथा अविभाज्य अंग के रूप में कार्य करती रही और इसकी सभी 
ब्रवृतियों एवं कार्यों का नियमन तथा संचालन सम्मेलन के मुख्य केन्द्र श्रयाग से ही होता रहा 
किन्तु आगे चल कर कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण विशेषकर महात्मा यांधी जी की 


[भरम ५५, संध्या ३, ४ 


हिस्दी साहित्थ शल्रेरत अरहैर राजा टण्डम जो श्थ्हे 


इच्छा के अनुसार इसे एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करने के लिए सम्मेलन से पृथक कर 
पदिया मया। सम्मेलन का नत्राँ अधिवेशन बस्वई में पुनः महामना मालवीय जी की अध्यक्ष 
में सेम्वेश्न हुआ। इस अधिवेदन में बड़ौदा के महाराज हारा प्रदत्त ५००० ) की आधिक सहा- 
बता से सम्मेलन द्वारा साहित्यिक अकादनों का श्ीगणेश हुआ। विश्वनंश महात्मा गांधी तथा 
महामना मालवीय जी जैसे पृषण्यश्छोक महातुभावों के समापतित्व तथा टण्डन जी के महान 
मनस्त्री तथा अनवरत हितचिन्ता में रत मंत्री के सतत सात्निध्य से इन आठ-नौ वर्षों के भीतर 
सम्मेलन को अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हो गया। वह अपने अन्य भारतीय भाषाओं 
के साहित्यिक सम्मेलनों अथवा सघटनों के लिए न केवरू स्पर्धा का विषय बन गया अपितु उसने 
बह भी सिद्ध कर दिया कि गंगा की धारा की भाँति हिन्दी में अजेय शक्षित है और वह ते कैवरू 
एक दिन इस विद्वाल देश की राष्ट्रभारती होने की पूछ क्षमता रुपती है अपितु, समूचे देश 
की एकता एवं राष्ट्रीय विधारणारा की वाहिली भी है। 

सम्मेलन का दसवाँ अधिवेशन स्वर्गीय पण्डित विष्णुदल शुकरूू के सभापतित्व में पटना 
नंगर में हुआ और पुन: कलकत्ता में सम्मेछन का ज्यारहबाँ अधिवेशन किया गया जिसके सभापति 
डा ० भगवानदास बनाये गये। कलकत्ते के इसी ग्यारहवें अधिवेशन में हिन्दी के सर्वप्रथम, सर्व 
श्रेष्ठ मगछाप्रसाद पारितोषिक की स्थापना हुई। कलकता नगर के सुप्रसिद्ध व्यवसायी वाराण पी- 
निवासी बाज गोकुलचन्द्र जी ने अपने स्वर्गीय भाई श्री मंगलाप्रसाद जी की स्मृति में ४ ०, ००० ) 
रू० सम्मेख्न को हसलिए प्रदान किये कि इस घनराणि के व्याज से प्रतिवर्ष १६२००) का एक 
पुरस्कार मंग्रलाप्रसाद पारिनोषिक के नाम से किसी मौलिक हिन्दी-प्रत्थ के रचयिता को प्रदान 
किया जाय। 

बारहवा अधिवेशन सर्वश्रथम आर उदूँ भाषा के गढ पंजाब की राजधानी छाहौर नगर 
में हुआ जिसके सभापति पण्डित जगन्नाथप्रसाद चतुर्षेदी थे। इस अधिवेशन के पूर्व तक ठण्डन 
जी अनवरत सम्मेककन के मंत्री पद पर इसलिए बराबर बने रहने के लिए जाध्य किये गये थे 
कि उनके शक्तिमान्‌ एवं कर्मठ व्यक्तित्व के सिवा सम्मेलन को चलाने और सेभालने की शक्ति 
किसी अन्य व्यक्ति में नहीं थी। प्रत्येक अधिवेशन के अवसर पर उपस्थित प्रतिनिधियों और 
सभापति आदि पदाधिकारियों के अत्रोध को वे टाल नहीं पाते थे। इसका सुपरिणाम यह हुआ 
कि सम्मेलन की स्थिति उत्तरोन्तर सुदृढ़ बनती गयी। उसकी लोकप्रियता परीक्षाओं का प्रचार 
समूचे देश मे हो गया और उससे कुछ आय भी होने छगी और सुदूर दक्षिण से उत्तर और पूर्व 
से पश्चिम तक सम्मेलन से सम्बद्ध हिन्दी संस्थाओं द्वारा उसकी सगठन-शक्तित से हिन्दी की छोक- 
त्रियता, प्रचार और फ्राति में अपूर्व बृद्धि हुई। हिन्दी वाहित्य सम्मेलन हिन्दी-जगत्‌ की महत्वा- 
कांक्षाओं के प्रतीक के रूप में एक सुदृढ़ ससथा के रूप मे विस्यात हो चुका था और उसके 
वाषिक अधिवेदनों द्वारा हिन्दी की सर्वामीण समस्याओं और कठिनाइयों पर विचार करने 
और विजय प्राप्त करने के लिए्र हिन्दी जगत को एक अखिल भारतीय मंत्र मिल 
जया था। 
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श५४ सलोशनन्यतजिका ' 


टण्डन जी संस्वत्‌ १९६७ से १९७७ तक सम्मेलन के प्रधानमंत्री पद पर रहे और सम्मेलम 
के ग्यारहवें अधिवेशन में, जो कलकत्ता में हुआ, उन्होंने यह भार अपने एक सहयोगी प्रो ० वुजराज 
की सौंप दिया। अपने प्रधानमंत्रित्व के १ ० वर्षों में सम्मेन' को आमे बढ़ाने में टण्शन जी ने 
वही काम किया जो स्नेहमय तथा महत्वाकांक्षी पिता अपने इकलौते बेटे के सर्वतोमुखी उत्कर्ष 
एवं कल्माण के लिए निजी सुख-दुख भूल कर किया करता है। उस समय सम्मेलन के पास 
धन-सम्पत्ति तो दूर कार्यालय के लिए छोटी-सी कोठरी भी नहीं थी' और जैसा कि पहले कहा 
जा घुका है, आरम्म के कई वर्षों तक टण्डन जी का निजी कमरा ही सम्मेलन का कार्यात्य 
था और उनके निजी' मुन्शी ही सम्मेलन का अहुत कुछ काम किया करते थे। दोष कामकाज 
या तो टण्डन जी स्वयं करते थे. अथवा अपने पास से ही वेतनादि दे कर आंशिक समय के कार्य- 
कर्ताओं द्वारा कराते ये। परीक्षाओं के शुल्क और पुस्तकों के प्रकाशनों ढारा अब सम्मेलूत को 
थोडी-बहुत आय होने लगी. तब भी' सम्मेलन का अनावश्यक एक पैसे का व्यय टण्डन जी कभी 
त' करते थे। वह युग भी वैसा ही भा। बहुत थोडे वेतन में तन-मन छगा कर काम करने 
वाले अनेक योग्य व्यक्ति टण्डन जी को सुलभ हुए, जिन्होंने आरम्भ के दिनों मे उनके साथ रह कर 
सम्मेलन के कार्यों को आगे बढ़ाया। उस समय सम्मेलन के कार्यकर्ताओं के लिए न तो काम का 
कोई घण्टा लियत' था और न वेतनादि का ही कोई क्रम था। आज तो सम्मेलन में काम करने 
वाले कर्मचारियों का मासिक वेतन लगभग ३२,०००) मासिक है, किन्‍्तु उन दिनों तो इतने 
रुपयों में सम्मेलन का सभी कार्य कई वर्ष तक चलाया जाता था। सम्मेलन के एक-रक पैसे 
का व्यय, बहुत विचारपुर्वक और अत्यत्त आवश्यक होने पर ही किया जाता था। किसी कर्म- 
चारी की आठ आते वापिक वेतनवृद्धि करते समय कार्य-समिति में टण्डन जी की उपस्थिति 
अत्यन्त आवद्यंक होती थी। जिन बैठकों में संयोगात्‌ वे अनपस्थिति रहते थे उसमें ऐसा कोई 
विचारणीय विषय नहीं रखा जाता था जिसमें अथे-सम्बन्धी कोई समस्या हो। 

टण्डन जी के बाद सम्मेलन के प्रधानमंत्रियों की परम्परा में अनेक सुयोग्य व्यक्तियों 
के नाम आति हैं जिनमें से अनेक ने कई वर्षों तक सम्मेलन के कार्यों को प्रगति देने और सम्मेलन 
की प्रतिष्ठा को ऊँचा उठानेवाले कार्य भी किये हैं, किन्तु उन सभी प्रधानमंत्रियों के तथा अन्य 
विभागीय मंत्रियों के प्रेरणा-न्लोत' अथवा संचालक टण्डन जी ही' थे। पण्डित रामजीलाछ शर्मा, 
पण्डित कृष्णकान्त मालवीय, पण्डित रमाकान्त मालीवीय, पण्डित जगज्नाथप्रसाद शुकूू, सरवार 
न्मंदाप्रसाद सिह, डाक्टर बाब्राम सक्सेना, डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी, पण्डित मौछिचस्ध 
शर्मा, डाक्टर उदयनारायण तिवारी, पण्डित बलूभद्रप्रसाद मिश्र, डाक्टर रामंचरण अग्रवाल 
के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीम हैं। किन्तु यह कहना उचित होगा कि प्रधानमंत्री अथवा मंत्री 
कोई भी हो, किन्तु सम्मेलन का सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल' टण्डन जी के संकेतों पर ही चरूता रहा है। 
सम्मेलन का छोटा से छोटा कार्य भी उनके परामर्श के बिना तहीं किया जाता था। इस दीर्धावधि 
में कुछ ऐसे भी प्रसंग आये हैं जब टण्डन जी ने एक-दों प्रधान मंत्रियों के कार्यकाल में अपना निर्य॑- 
श्रण ढीला कर के उन्हें पूर्णतया स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट दे दी थी, तथापि ऐसे उदाहरण 
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हिम्दों साहित्य फम्मेशन और राजधि टण्शन जो र५५ 


मरते हैं जिनसे प्रकट है कि इस प्रयोग का अनुभव अच्छा नहीं रहा। सम्मेलन की स्थिति पर 
इससे जबरदस्त अकके लगे और उन्हीं छोगो मे, जिन्होंने टण्डन जी के नियंत्रण को अपनी और 
सम्मेलन की स्वतंत्रता में बाधक समझा था, पुनः टण्डन जी से अपना नियंत्रण पूर्वबत रखने की 
प्रार्थना की | 

सम्मेलन के अहुमुखी विकास की कल्पना बहुत कुछ टण्डन जी के अपने मत्तिष्फ की 
उपज थी। यह सत्य है कि उन्होंने सम्मेलन के कार्यों को आगे बढ़ाने मे अपने अनेक सुयोग्य 
सहभोगियों और सन्सित्रों से सहायता प्राप्त की, किन्तु यह भी सत्य है कि टण्डन जी की उन 
कल्पताओं को मूर्त रूप देने की क्षमता उन्ही मे थी। जिस समय सम्मेलन की स्थापना हुई, 
हिन्दी समूचे भारत में उपेक्षित थी। अपनी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान 
आदि में ही उसका कोई स्थान नही था। इन प्रदेशों की ८ ० प्रतिशत जनता उर्दू पढ़न के लिए 
ब्रिवद थी। डाकघर, पुलिस, रेलबे, सरकारी कार्यालय , जिला बोर्ड आदि मे सत्र अग्रेजी के 
साथ उर्दू प्रचलित थी। स्कूलों-कारेजों मे भी हिन्दी की कोई पूछ तही थी। हिन्दी की न तो 
उपयृक्‍त पाठ्य पुस्तक थीं और न पाठ्य विषय ही था। ऐसे यूग मे सम्मेलन की परीक्षाओं का 
सच्चालन एवं उनकी पाठ्म-विधि के प्रयोगात्मक रूप में आगे बढ़ाने के लिए हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के माध्यम से टण्डन जी ते हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना की। यह एक नयी दिज्ञा ही नही, 
नूतन प्रयोग भी था। बताते हैं, प्रयाग मे हिन्दी विद्यापीठ का टण्डन जी ने जब समारम्भ किया 
तो सरबंप्रथम अपने पुत्रों को ही उसका नियमित विद्यार्थी बल/या। यह एक काठित तथा अनुपम 
कार्सय था। हिन्दी साहित्य सम्मेछन की परीक्षाओ के अनुकरण पर बाद मे चल कर अनेक सरकारी 
तथा गै र-सरकारी हिन्दी परीक्षाओं की पद्धति आगे बढ़ी। स्कूछो, कालेजो तथा विश्वविद्यालयों 
में ह्िल्‍्दी को पाठ्य विषय बताने मे भी सम्मेलन की परीक्षाओ का ही मुख्य हाथ रहा है और 
सम्मेलन के हिन्दी विद्यापीठ के अनुकरण पर तो न केवल हिन्दी भाषी राज्यो भे ही बरन्‌ हिन्दी- 
तर भाषी राज्यो में भी ऐसी संस्थाओं की स्थापना हुई। 

सम्मेलन के १३ वें अधिवेशन मे अपने मित्रो तथा हिन्दी-जगत के आग्रह से विवश हैं। कर 
टण्डन जी को सम्मेलन का सभापति-पद ग्रहण करना पड़ा। यह अधिवेशन कानपुर मे हुआ था। 
इसके स्वागाताध्यक्ष थे आचार्य श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी। इस अधिवेशन मे टण्डन जी 
ने जो महत्वपूर्ण भाषण किया था वह अनेक दृष्टियों से अबतक के समापतियों के अभिभाषणों 
से भिन्न थ्रा। अपने इसी भाषण मे टण्डन जी ने सम्मेलन के अन्तर्गत उस हिन्दी-संग्रहालय 
की स्थापना को चर्चाकीथी जो बाद में उन्ही के प्रयत्नों से आज हिन्दी-जगत्‌ का अनुपम 
संग्रहाऊलप है। 

सम्मेकन के २४ दें अधिवेशन में, जो संवत्‌ १९९२ मे पुनः इन्दौर में सम्पन्न हुआ था, 
महात्मा गांधी जी पुनः सम्मेछ्नन के अध्यक्ष चुने गये और इसके २५ वें अधिवे्षन मे डा ० राजेन्द्र 
प्रसाद तथा २६ वे में श्री जमतालाक बजाज सभापति चुने गये थे। इसके बाद महात्मा ग्रांधी 
जी के सॉय दो लरिपियोंदाली हिन्दुस्तानी को के कर सम्मेलन का और टण्डन जींका मतभेद इस 


मध्यकु-मामसीत्रे, कक १८९१] 


रैण्ई सम्मेखन-परक्षिका 


तक प्रहेंचा कि गांधी जी ने सम्मेलन की स्थायी-समिति से त्यागपत्र वे दिया। वक्षिण भारत 
हिन्दी प्रवार सभा जब सम्मेलन से पृथक्‌ होकर स्वायत रूप में दो ल्लिपिभों बाली हिन्दुस्ताती 
प्रचार सभा के रूप में काम करने लगी तो सम्मेलन को हिन्दीतर भाथी राज्यो में हिन्दी के प्रधार 
एवं प्रसार के लिए सन्‌ १९३७ ई ० मे सा्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना करती पडी और 
इसका मुख्य कार्यालय वर्धा भें ही रखा गया। 
सम्मेलन की स्थापना के आज ५९ वर्ष धूरे हो रहे हैं। इन ५९ वर्षों मे से निन्‍्तर ५२ 
वर्षों तक सम्मेलन के साथ टण्डन जी का अभेद्य सम्बन्ध रहा था। इस दीर्ध अवधि में अपने जीवन 
का कितना उत्तम समय टण्डन जी ने सम्मेलन के कार्यों के लिए लगाया इसका अनुमान सहज 
ही किया जा सकता हैं। दुर्भाग्यवद्यात्‌ टण्डन जी के अन्तिम दितो में सम्मेलन पर आदाता (रिसी- 
बर) का नियंत्रण था। किन्तु फिर भी अपनी अत्यन्त रुणावस्था में भी ठण्डन जी को सम्मेलन 
की ही चिन्ता विचलित किये हुए थी। अपनी स्वस्थावस्था में तो वहु प्रतिदिन ही नही, प्रति 
क्षण सम्भेऊन की चिन्ता रखते थे। इत पक्तियों के लेखक का निजी अनुभव है कि कभी-कभी 
ऐसे भी अवसर आये है जब दिन-रात के २४ घण्टो में ठण्डन जी ने १६-१६ धण्टो तक बैठा 
कर केवल सम्मेलन का ही कार्य किया है। सम्मेलन कार्यालय, मुद्रणालय, सम्रहालय, अतिथि- 
भवन आदि की भव्य इमारते आधु निक भारतीय वास्तुकला की एक सुन्दर नमूना है। इन सब 
के निर्माण मे राजाष टज्डन जी की एवं उनके अनन्य सहयोगी श्री नन्‍्दकिशोर अग्रवाल इंजीनियर 
की कल्पना ही मूतिमान कही जा सकती है। सम्मेलन के विशाल संग्रहारूय कक्ष में प्रवेश द्वार 
के सम्मुख हंसवाहिनी सस्मितवदता सरस्वती की तेजस्विनी स्फटिक प्रतिमा है और उसके 
बाहरी दीवारो में हिन्दी के प्रमुख कवियों की रचनाएं सगमरमर पर उत्कीर्ण हैं। संग्रहालय 
के भीतर हिन्दी भे प्रकाशित पुस्तकों का विशाल भाण्डार है। संग्रहालय के बसु-कक्ष भे प्रयाग 
के स्थनामधन्य चिकित्सक एवं इतिहासबेसा मेजर वामनदास बंसु के मूल्यचान्‌ पुस्तकालय से 
प्रदत्त लगभग ५००० दुलंभ पुस्तकों का एक दुर्लभ संग्रह है जो दण्डन जी की 
प्रेरणा एवं सप्रयल्‍त से ही सम्मेझन को सुलभ हुआ है और इनके तिर्माण भे उन्हीं की 
कल्पना है । 
सग्रहालूप के एक दूसरे कक्ष भे हिन्दी एवं सस्कृत की हस्तलिखित प्राचीन पॉण्डलिपफ्मो 
का विशाकू भाण्डार है। कक्ष में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद के अमेठी राज्य के शाजा 
रणज्जय सिंह द्वारा प्रदत अन्य बहुमूल्य पाण्ड्लिपियाँ भी हैं, जिनकी संख्या पाँच हजार से अधिक 
है। संग्रहालय का राजधि कक्ष स्वयं टण्डन जी की देश के कोने-कोने प्ले प्राप्त मूल्यबान सामप्रियों 
से भरा है। इस कक्ष की टण्डन जी के जीवन के सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों 
का एक जीवन्त स्मारक भी कह सकते हैं। इसमे उतके बोल्पकाल से लेकर अन्तिम समय 
तक' के दुर्लभ चित्रों का सुन्दर संग्रह है। टण्डन जी को प्राप्त सहर्नों अभितन्दन-पत्नों में से कुछ 
की छाट कर इसमे सजाया भी गया है। साथ ही अन्दन, हाथी दांत, सुबभे, रजत, कौह एजं विभिक्त 
भातुषों से बनी मेंट-सामप्रियां भीइस कक्ष मे सुरक्षित हैं। 'टप्डस जी को सर्जाप उपादि अपित 
:... [चाय भर, शंका हु; ४ 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन और राजथि टण्डन जो ५७ 


किये जाने के अवसर के पृण्य' वस्त्र भी यहीं रले गये हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत 
उनकी सम्मानित उपाधियाँ भी यहीं हैं। 

इस प्रकार सम्मेलन के जतुर्म जी विकास एवं उन्नयन में उसके जन्म से लेकर अपनी 
अन्तिम स्वांस (१ जूछाई सन्‌ १९६२ ई ०) तक टण्डन जी का कितना बड़ा हाथ रहा है उसका 
गहाँ एक अति संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। 

मैं यह कह सकता हूँ कि जब तक टण्ढ़न जी जीवित रहे, सम्मेलन की छोटी-से-छोटी 
और बड़ी-से-त्रडी समस्याओं से अवगत रहते थे और उसके निराकरण का उपाय भी करते थे। 
सम्मेलन की अथं से वंतेमान तक की जितनी जानकारी उसकी थी उत्तनी किसी एक व्यक्ति 
को नहीं थी--मले ही वह सम्मेलन का कोई नियनित वैत्तसिक कर्मचारी ही क्यों मे हो। ऐसा 
प्रतीत होता था जैसे सम्मेलन उनके हुदय की घड़कन में जसः गया हो जैसा कि आरेस्म की 
पंक्तियों में कहा भी गया है। 

आज सम्मेलन॑ का कार्य, टण्डन जी फी ही अन्तिम इझ्छा के अनुसार केसद्रीय शासम 
के नियंत्रण में, उसी द्वारा निभित प्रथम शासी निकाय संचारित कर रहा है, जिसके अध्यक्ष 
हिन्दी के यणस्वी' नाथक तथा टण्डल जी के अनन्य अनुभामी हा ० सेठ गोविन्ददास जी हैं और 
जिसके सचिव टण्डन जी के अनन्य विदवासभाजन तथा सम्मेलन के पूर्य प्रघानभंत्री पण्डित मौछि- 
चन्द्र जी शर्मा हैं। श्री वियोगी हरि जी, श्री रामधारी सिह दिनकर, श्री मालकृष्ण रात, डॉ ० 
सन्तप्रसाद टण्डन, श्री माषाल चन्द्र सिंह प्रभुति हिन्दी के यशस्त्री सेवक एवं उन्चायक इस निकाय 
के सवस्य हैं जिनकी नियुक्ति राजधि टण्डन जी की इच्छा के अनुसार केद्टीय शासन ने की थी। 

राजषि के प्रृज्य भरणों में शतक्षः प्रणाम । 
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हुंबर सुरंश सिह 
राजर्षि टण्डन जी : सत्यता ओर त्याग के प्रतीक 


[महात्मा गांधी और महामना मारूवीय जी के बाद पूज्य ठण्डन जी ही ऐसे व्यक्ति थे 
जिन्हें देख कर मेरा मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। उनके सम्मुख जा कर ऐसा जान पड़ता था 
कि सचमुच किसी प्राचीन ऋषि का दर्शन कर रहा हूँ । पूज्य बापू मे जहाँ पवित्रता और मारूवीय 
जी मे निर्मलता थरी वही टण्डन जी में एक ऐसी निशछल बाल-सुलभ सरलता थी जो उनके निकट 
बरबस सब को ख्तीच ले जाती भी । उतसे मिल कर मनुष्य जैसे उनके घर का एक प्राणी हो 
जाता था। ऐसा स्वेहपूर्ण व्यवहार अब किसी नेता मे दिखाई नही पड़ता। जिन छोगो को मेरी 
तरह उनके चरणों के निकट बैठ कर कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे जानते हैं कि 
पूज्य टण्डत जी का रहन सहन, स्वभाव और भचरण सब कुछ एक तपस्वी के समान था। उनका 
सारा जीवन देशसेवा, सच्चाई और सादर्गी का इतिहास है। 

मुझे पहली बार उनके दर्शन १९३० मे हुए थे जब मैं अपना जत्था ले कर पैदल राय- 
बरेली जा रहा था। हम लोग रोज दस मील चलते थे और रात में किसी गांव मे ठहर जाते थे। 
उस दिन हम छोग जिस गाँव में ठहरे वह सड़क के करीब आध मील हट कर था। पूज्य टण्डन 
जी लखनऊ से प्रयाग मोटर द्वारा जा रहे थे। रात हो गई थी मोटर भी एकदम जजंर थी लेकिन 
दे उस अंधेरे मे उस गवि मे पहुँच गये और हम छोगों की कुशल-क्षेमपूछ कर ही आगे बढ़े। 
ऐसा भला आज कौन कर सकता है ? ऐसे तर्पास्वयों के त्याग और तपस्या के बल पर ही हमारी 
काग्रेस चल रही है। नहीं तो गद्दी के लिये छड़नेवाले कांग्रेसी तो उसे कब के रसातल को भेज 
देते। 

नमक सत्याग्रह के ही दरमियान कई बार प्रयाग जाना पड़ा और प्रत्येक बार मैं पूज्य 
टण्डन जी के दर्शन करने उन के स्थान पर गया और तब से जब तक वे जीवित रहे मुझे उनका 
स्नेह उसी प्रकार मिला। 

चिड़ियो पर जब मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई तो उसे देख कर वे बहुत ही प्रसन्न 
हुए। हिन्दी के सेवक के नाते उनका स्नेह और भी बढ़ गया। जब कभी उन से मिरता के 
थोड़ी देर तक हिन्दी मे छिखने के लिए प्रोत्साहृति करते । 

सन्‌ ५० में एक बार जब वे काग्रेस पालियामेन्टरी बोर्ड के अध्यक्ष थे तो कई सज्जनों 
के साथ मेरा नाम भी कांउसिल के लिए प्रस्तुत हुआ। सब के साथ किसी न किसी सिनिस्टर की 
शिफारिश थी केकिन मेरा नाम बिता शिफारिश के ही था। 


[भा ५५, संस्या ३, ४ 


राजधि टण्डन जी : सत्यता और त्याग के प्रतीक २५९ 


पुण्य टण्डन जी ने मेरा नाम देखते ही कहा, “मैं इन्हें बचपन से ही जानता हूँ। इन्हें 
जरूर कांउसिक में जाना चाहिए।” जब वोटिंग का संवाल हुआ तो टंडन जी ने दृढ़ता से कहां, 
“अगर बह नाम न रखा गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा ।” 

उनकी जिद देख कर उस दिन कामवाही स्थगित कर दी गई और मुझे कुछ सिनिस्टरों 
ने, जो एक दूसरे सज्जन को चाहते थे, बुछा कर कहा कि मैं इस बार अपना नाम वापस ले हूँ 
क्योंकि वे लोग उन सज्जन से वायदा कर चूके हैं। मैंने अपना नाम वापस ले लिया तो टण्डन 
जी मेरे ऊपर बिगड़ गये। मैं मिलने गया तो बोले, “मैं तो तुम्हारे छिये सब से छड गया और 
तुमने अपना नाम हुटा लिया--यह केसी हिमाकत है?” 

मैंने जब उन्हें बताबा कि कांउसिल में बहुत रुपया चलता है तो तुरन्त बालकों की तरह 
बड़े सरल स्वभाव से बोले, “अच्छा ऐसा होता है, तुमने ठीक किया, रुपया दे कर वोट खरीदने से 
अच्छा है कि चुनाव ही न छडो।” और वे पहले जैसे प्रसन्न हो गये । 

एक बार श्री क्षीनारायण चतुर्वेदी ने अपने यहाँ हिन्दी प्रेमी-विधायकों तथा मित्रों 
को आमंत्रित कर के एक साहित्यिक गोष्ठी का आधोजन किया। पूज्य दण्डन जी भी, जो उस 
समय असेम्बली के स्पीकर थे, पघारे। पृज्य निराला जी तथा श्री पंत जी भी थे। मुझे भी 
आने की आज्ञा मिली थी। जब सब रझोग जमा हो गये तो दण्डन जी मे हृथर-उप्तर देख कर 
पूछा, “निराला जी कहाँ हैं? लनिराला जी से और टण्डन जी से उन दिनों साहित्य सम्मेलन 
को ले कर कुछ मत मुटांव चल रहा था, इसी' से निराछा जी एक ऊनी चादर ओढडे एक कोने में 
चुपचाप बैठे थे। जब सब लोग जमा हो गये और कविता पाठ का समय आया तो टण्डन जी ने 
इधर उधर देख कर फिर कहा, “निराला जी' कहां हैं ? 

निराछा जी ने उठ कर नमस्कार किया तो टण्डन जी ने बड़े प्रेम से कहा, “वहाँ कोने 
में कहाँ बैठे हो ? यहाँ आओ तुम्हारी जगह यहाँ हैं।” निराला जी का मान उनके स्नेह-सिक्‍त 
हीतक वचन से काफूर की तरह उड़ गया और ये आ कर उनके बगल बैठ गये और हिन्दी 
के उन दोनों महान्‌ लेखको को प्रेमपृ्वक बातें करते देख कर हम लोगों का हृदय गंदगद्‌ 
हो गभा। 

आज जब हिन्दी पर फिर संकट के बादरू छाये हैं, हमें उस लपस्वी का अभाव बहुत 
खटकता है जो हिन्दी के छिये अपना सब कुछ न्योछावर करने में कमी नहीं हिंचका। आज हिन्दी 
की जो कुछ भी उन्नति हम देखते हैं उस में उस करमंयोगी महापुरुष का सब से बड़ा हाथ था। 
उन्होंने हिन्दी के लिये इतनवा.त्याग किया है कि राष्ट्रमाषा के इतिहास में उनका नाम सदैव स्वर्णा- 
क्षरों में. लिखा रहेगा । 


जआांवाह-मार्यक्षीय, दाक १८९१] 


थी ज्योति प्रसाद सिश्न निर्मल 
पूज्य बाबू जी के कुछ संस्मरण 


पूज्य बाबू जी का प्रथम दर्शन मैंने सन्‌ १९२१ ई ० में किया था। मैं उस समय मैट्रिक 
में पहता था। हिन्दी के प्रति मेरी आस्था बचपन से ही थी। यह आस्था क्‍यों थी, कहा नहीं 
जा सकता। जानसेतगज भौक में जहाँ इस समय किस्स कम्पनी है, उसी भवन में नीचे के हिस्से 
में साहित्य-भवन की पुस्तको की दृकान थी। मै प्राय हिन्दी कवियों तथा रेखको की रचनाये 
पहने तथा उनकी पुस्तक खरीदने जाया करता था। एक दिन मैं दृकान में बैठा कुछ पुस्तक 
देश रहा था। सन्ध्या काल लगभग ४ बजे का समय था। उसी समय एक बग्धी (टमटम) 
आकर दूकात के सामने खडी हो गई। काली अचकन, सुडीदार पैजामा और सफेद गोल साफा 
बाधे, दाढी रखे एक व्यवित उतर कर बाहर खड़ा हो गया। मैं दूकान के भीतर से टकटकी लगा 
कर उस भणष्य व्यक्तित्व की ओर देखने छगा। पूछने पर पता चला कि यही बाबू पुरुषोत्तमदास 
टण्डन हैं। मैंने बचपन से ही बाबू जी का नाम सुन रखा था। उनके हिन्दी प्रेम तथा हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के सचक्क के नाते भी उनका यश सारे देशा में व्यापक हो रहा था। 

मैं गोरख्पुर हिन्दी साहित्य सम्मेलन में एक दर्शक की हैसियत से सम्सिलिस हुआ । 
गोरखपुर-अधिवेशन के अध्यक्ष हुतात्मा स्वर्गीय श्री गंणेशअकर विद्यार्थी थे, हिन्दी के नवयृवकों 
को उनसे बडी प्रेरणा मिल्ली थी। बाव, जी तो सम्मेलन के प्राण ही थे, उनकी उपस्थिति से 
अधिवेशन मे एक नया जीवन उत्पन्न हो जाता था। सम्मेलन के अन्दावन अधिवेदान मे मैं एक 
सदस्य के रूप मे सम्मिलित हुआ था किन्तु पूज्य बाबू जी वहाँ उपस्थित नहीं थे। उस समय 
सम्मेलन में दो मत के छोग अपनी-अपनी खीचातानी में लगे थे। बाबू जी उन दोनों मत वालो 
में सम्तुलन की ओर अपनी शक्ति का प्रयोग समय-समय पर करते रहते थे। एक दर मे पण्डित 
रामजीराल शर्मा, पण्डित द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी, सोहित्याचार्य प० चब्द्रदेलर शास्त्री, श्री 
शाहिग्राम वर्मा, पण्डित लक्ष्मीधर वाजपेयी, पण्डित जगन्नाथप्रसाद शुक्ल तथा अध्यापक राभरत्न 
आदि थे और दूसरे दल मे प्रोफेसर श्रजराज (जो कई बर्धों तक सम्मेलन के प्रारम्भिक काख में 
उसके प्रधान मत्री रह चुके थे), प्रोफेसर गोपालस्थरूप भागंव, प्रोफेसर शालिग्राम भाग, अभी 
लक्ष्मीनारायण नागर तथा प्रयाग विश्वविद्यालय के कुछ प्राध्यापक थे। पूज्य बाबू जी दोनो 
दलो में सदा मेल-मिझाप कराने मे अपनी शक्ति लगाया करते थे। मैं भी सम्मेलन फा सदस्य 
होने के नाते यह सब्र सदा देखा करता था! परन्तु यह कहने मे मुझ्ते सकोच नहीं है कि पृण्य 
बाबू जी की आन्तरिक सहानुभूति दूसरे दक के साथ अधिक रहती थी। 


[भाष ५५; संक्धा ३, है 


पृणज्य बाबू थी के कुछ संस्मरण २३१ 


मैं बहले दल का एक सक्तिय कार्यकर्ता था। इसलिए मेरे प्रति उनकी भावना यहुत 
जच्छी नहीं थी, ऐसा मैं अनुभव करता था| इस प्रकार का दलीय संघ सम्मेझत में आरम्ध 
से ही रहा है। किन्तु जहाँ तक सम्मेलम के हित का प्रपन है, वहाँ लक प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी पूज्य 
बांदू जी के आदेशों का ही पारूत करने की प्रतीक्षा करता था। 

काशी में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का जो अधिवेदन हुआ, उसके अध्यक्ष प॑ ० अम्विका- 
प्रसाद ब्राजपेयी थे। इस सम्मेलन में मैं स्थायी सभिति के सदस्य की हैसियत से सम्मिछित 
हुआ। इस अधिवेशन में नये मन्त्रिमण्ठल का भी चुनाव हुआ। मेरे बिहार के कुछ मित्रों ते 
मेरा ताम साहित्य-मंत्री पद के लिये प्रस्तावित किया, कुछ सदस्यों की ओर से डा ० रामकुमार 
वर्मा का नाम प्रस्तावित हुआ। मतदान सें मुझे अधिक मत मिले और मैं साहित्य-मंत्री चुन 
लिया गया। पूज्य बाबू जी की सहानुभूति डा ० वर्मा के प्रति अधिक थी और मेरे प्रति कम, 
क्योंकि मैं उनके साक्निध्य में उस समय तक पूर्णरूपेण नही आ पाया था। तो भी पृज्य बाब जी 
ने मेरे साहित्य-मंत्री चुने जाने पर कुछ मित्रों से कहुछबाथा कि उनसे (मुझसे) कह देना कि उन्हें 
सबके साथ सहयोग से काम करता चाहिए । इस घटना के बाद से मैं घाव जी के सम्पक में 
पूरी तरह से आ गया और उनसे प्रेरणा ग्रहण करता हुआ सम्मेलन की सेवा करने लगा। धीरे- 
धीरे वह मुझसे बडा स्नेह करने लगे और समय-समय पर अपने सुझावों से मेरा मार्ग-द्शन करते 
रहे। बाबू जी हृदय के बड़े उदार, सहदय और अपने से छोटों पर बड़ा स्नेह रखते थे। फिर भी 
मुझको यह कहते संकोच नहीं है कि वे बड़े आदमी थे और बडे आदमियों की एक कमजोरी 
होती है, कान का कच्चा होना। उनके पीछे भी कुछ छोग ऐसे खुशासदी और चाट्कार छगे 
रहते थे, जो अपना मतरूब सिद्ध करते थे, जो कभी-कभी उन्हें उलटी-सीधी भी समझाया करते 
थे। मुझे प्रतिवाद का अवसर नहीं मिलता था इलाहाबाद के कुछ लोगों का मेरा साहित्य- 
मंत्री हौना अच्छा नहीं लगा। और वें बाबू जी का कान भरते रहे, जिससे मैं अगले वर्ष साहित्य- 
मंत्री न हो सकूं। बाज जी की आजा से मैंने स्वप्रयम सम्मेलन के साहित्य विभाग से डा ० पीता- 
स्वर दत्त बड़थ्वाल का शोध ग्रन्थ गोरखबानी' का प्रकाशन करवाया था। बाब जी की ओर 
भी बहुत-सी योजनाएँ थीं जिनको मैं भविष्य में कार्यान्वित करने के लिए सोच रहा था। 

सम्मेझन का भया अधिवेशन अबोहर में हुआ। पण्डित अमरनाथ झा इस अधिवेदन 
के अध्यक्ष थे। अधिवेदन के अन्तिम दिन रात्रि में मन्त्रि-मण्डल का चुनाव हुआ। इस चुनाव 
में श्री रामचन्द्र टण्डन साहित्य-मंत्री चुने गये। इस घटना से मुझे बडा दु:ख हुआ। दुःख इसलिए 
नहीं हुआ कि मैं साहित्य-मंत्री नहीं चुना गया, वरंच मैंने सोचा कि यदि मुझे एक ही वर्ष में साहित्य- 
मंत्री के पंद से मुक्त करना था तो कम-से-कम पूज्य बाबू जी को यह बात मुझ से पहले से बता 
देनी चाहिए थी, क्योंकि मैं यह जानता था' कि बिता उतकी आज्ञा के कोई उनका अनुयायी 
चुनाव में मेश विरोध नही कर सकता था। मैं उस समय युवक तो था ही, कुछ क्रोधी भी था। 
उस समये मैं अपने को संभाल नहीं पाया, मैंने अपने को बड़ा अपमानित अनुभव किया। में 
चुनाव के कमरे से बाहर निकरू कर पूज्ण बत्यू भी के कुछ अनयायियों को जो भी भला-बुरा 


जपलुलार्भशोर्ष, तक १८९१ | 


२६१ सम्मेलभ-पत्ििका 


कहते बना सैंने सब कह डाला। उस समय यह दृष्य बडा भयंकर हो गया था। सम्मैछन की 
स्थायी-समिति के सदस्य तथा साहित्यकार भी बहुत परेशानी में पड़ गये कि किस प्रकार समस्या 
को समाधान किया जाये। अन्त में कई सदस्य डा ० सम्पूर्णानन्‍द के पास बीच-जिचाव करनेके 
लिये पहुँचे, अधिवेशन में डा ० सम्पूर्णानन्‍द जी दर्शन-परिषद्‌ के अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित हुए 
थे। डा ०सम्पूर्णानन्‍द जी तत्कॉल मेरे पास आये और बोले---“यह सब तुम क्‍या कर रहे हो? मालूम 
होता है तुम्हें सावंजानिक जीवन का कोई अन भव नहीं है। यह सब तो होता ही रहता है। मैं 
शिक्षा मंत्री हूँ (डा ० सम्पूर्णाननद जी उस समय उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे) ,मेरे ही बारे में 
लोग पता नहीं क्‍या अनाप-शनाप बका करते हैं, अगर मैं इन बातों पर अपनी बुद्धि भष्ट करूँ 
तो मैं कितने दित चल सकता हूँ। तुम्हें दु:ख जरूर हुआ होगा और मेरी राय भी है कि तुमसे 
इस चुनाव के सम्बन्ध में पहले से बता देता चाहिए था, लेकित यह सब यों ही चलता है।” डा ० 
सम्पूर्णाननद जी ने मुझे बहुत समझाया तब मैं वहाँ से अपने सोने के कमरे में चला गया। पूज्य 
बाब जी के कुछ अनयायियों ने प्रचारित किया कि मैंने पूज्य बाब जी के प्रति अपशब्दों का 
प्रयोग किया किन्तु बात ऐसी नहीं थी, साथ ही मैंने कभी भी इस प्रकार के प्रचारित विचारों 
का प्रतिवाद भी नहीं किया। 

यह मेरा सौभाग्य था कि मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन के काशी, वम्जई और मेरठ अधि- 
वैशनों में तीन बार साहित्य मंत्री चूना गया। इन वर्षों में मैं बाबू जी के बहुत नजदीक पहुँच 
गया था। उनके आदिशों के अनुगार अनेक साहित्यिक पस्तकों का सम्मेलन द्वारा प्रकाशन कराया। 
साहित्य-समिति की प्रत्येक बैठक में बाजू जी की उपस्थिति अनिवार्य थी। 

पूज्य बाबू जी की नैतिकता प्रसिद्ध है। वे अनेतिक आचरण करनेवालों के प्रति झुँझला 
जाते थे। वे अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति का भी अनैतिक आचरण करने पर विरोध करते थे। 
मुझे एक घटना का स्मरण हो रहा है। मैं सम्मेलन का साहित्य-मंत्री था। उस समय डा ० बाचू- 
राम सकसेना प्रधान मंत्री थे। सम्मेलन की स्थायी समिति, कार्यकारिणी समिति, परीक्षा समिति 
तथा साहित्य समिति में अनेक विषयों के निर्णय के हेतु प्राय: बाद-विवाद हुआ करते थे। हम में 
और डा ० संक्सेसा में कभी-कभी विचारों में मतभेद भी हो जाया करता था। तात्पयं यह है कि 
डा ० सक्सेना मुझे प्रसन्न नहीं थे। उसी समय सम्मेलन का अगला अधिवेशन होने बाला था। 
वर्ष पूरा हो हो चुका था। अधिवेशन में स्वीकृति के लिए पिछले वर्ष का कार्य-बिवरण तैयार 
हो चुका था। उस कार्य-विवरण में प्रधान मंत्री ने अपले वश्तव्य में मेरे सम्बन्ध में कुछ ऐसी 
पंक्तियाँ लिख दी थीं कि यदि वह विचरण अधिवेशन में स्वीकृत के लिए उपस्थित कर दिया 
जाता तो घाद-विवाद हो जाने की पूरी आशंका थी। अकस्मात मेरा ध्यान कार्यविवरण की 
उत पंक्तियों की ओर अधिवेशन में जाने के दो दिन पू्थ ही आकर्षित हो गया। मैंसे इस 
विषय को पूज्य बाबू जी के सामने उपस्थित किया और कहा कि प्रधान मंत्री का इस वनतथ्य 
में अपने किसी सहयोगी तथा उसके कार्यों के सम्बन्ध में ऐसी पंक्तियाँ लिखना क्या उचित हैं? 
इस वक्‍्तज्य से सम्मेकन की प्रतिष्ठा भंग होगी। आज जी ने उस बनतव्य को पढ़ा और कुछ ऋुदध 
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और दुःखी होकर तुरत्त मुझे झेकर डा ० सक्सेना के घर पहुँचे । पहुँचते ही बाबू जी वापिक 
विवरण का वहू अंदर डा० सक्सेना को दिखाकर बोडे--बाबूराम जी | देखिए, क्या इसे 
आपने छिखा है?” डा ० सक्सेना ने धीमे स्वर मे होकर अपनी स्वीकृति दी। बाबू जी ऋद्ध 
होकर बोके---“बाबुराम जी! यहू रिवेन्‍्ज' है 'रिवेन्ज|। वाषिक विवरण में अपने किसी 
सहयोगी के बारे में ऐसी बाते नहीं लिखनी चाहिए। आन्तरिक रूप से हम सब के विचारों 
में मतभेद हो सकता है किन्तु यदि यह विवरण इसी रूप में अधिवेशन मे प्रस्तुत कर दिया जाता है 
तो इससे सम्मेलन की प्रत्तिष्ठा को धक्का पहुँचेगा | आप इसे काट दीजिए। नट्टी तो मै इस बाधिक 
विवरण को अधिवेदान भे उपस्थित नहीं ड्लोने दूँगा। आपसी मतभंद को सार्वजनिक रूप भें छाना 
अनुचित है (” बाबू जी के कहने से डा ० सक्सेना ने अपनी उन पक्तियों को काट दिया और बाबू 
जी की आश। से बह विवरण पुनः छप्वाकर अधिवेद्न मे प्रस्तुत किया गया । पृज्य बाबू जी 
के इस नैतिक आचरण ने मेरे हृदय पर बड़ा प्रभाव डाला। और मैं यह समझ गया कि बाबू 
जी की जानकारी मे कभी कोई अनुचित काम हो हो नहीं सकता। 

पूज्य बाबू जी विधान और नियम के बड़े पाबन्द थे। वह सम्मेलन से प्रत्येक का वैधा- 
निक रूप से ही करते थे। सम्मेलन की समितियों मे समय-समय पर ऐसे भी निर्णय होते थे जो बाबू 
जी को दचिकर नही लगते थे। परन्तु वह सदा बहुमत के निर्णय का आदर करते भे। वह अपनी 
इच्छाओ को जबरदस्ती किसी मत्री या सर्मात पर लादते नही थे। यदि कोई निर्णय कभी ऐसा 
हो जाता था जिसे वे उचित नही समझते थे, तो उसका समाधान वैधानिक रूप से ही कराते थे। 
पमुझे एक घटना का स्मरण हो रहा है; सम्मेलन में कलकत्ते के सेठ सीताराम सेकसरिया द्वारा 
प्रद्त सेकसरिया पारितोषिक महिलाक्षो को उतकी सर्वश्रेष्ठ कृति के लिए दिया जाता है। एक 
बार सेकसरिया पारितोषिक के लिए भहिका लेखिकाओ से उनकी क्ृतिया माँगी गई। पारि- 
तोषिक समिति ने एक निश्चित तिथिऔर समय पुस्तकों की तति के छिए निविचन किया। कई 
कृतियां पारितोषिक के छिए आई और श्रीमती महादेवी वर्मा की 'नीरजा' कृति भी पारितोषिक 
के छिए विचाराय आई, परन्तु निर्धारित समय के दो घटे बाद। समिति ने अपनी बठक में यह 
सिएचय किग्रा कि श्रीमती महादेवी वर्मा की कृति पर इस वर्ष विज्ञार नही किया जा सकता, 
क्योंकि वह समय पर नहीं आाई। पारितोधिक समिति में श्रीमती चम्द्रावती त्रिपाठी, श्रीमती 
ललिता पाठक, कुमारी राभेश्वरी गोयल, श्रीकृक्मीधर बाजपेयी और मैं था। मैंने समिति मे 
'इस निर्णय का विरोध किया और कहा कि यदि महांदेवी जी की नीरजा' पर पारितोषिक 
समिति इस वर्ष विचार न करेगी तो मैं समिति से त्यागपत्र दे दूंगा । यदि कोई श्रेष्ठ कृति परि- 
तोषिक के लिए निर्धारित समय से कुछ देर बाद भी प्राप्त हो तो समिति को उस पर अवद्य' 
विचार करना चाहिए। परन्तु महिला-प्रधान इस समिति ने यही निदचग्र किया कि श्रीमती' 
अहौदेबी वर्मा की 'नीरजा' पर इस वर्ष विचार त होगा । मैंने इस समस्या को पूज्य बाबू जी के 
साभने अस्तुत किया और उनसे भी यही कहा कि में ऐसी समिति मे नही रहँगा जिसमे इस 
प्रकार के रागद्वेष-पूर्ण निर्णय किय्रे जाते हैं। पूज्य बाबू जी कुछ देर सोचते-विचारते रहे। 
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यदि वे चाहते तो महादेबी जी की नीरजा' को अपने संकेत-मांत्र से पुरस्कार-समिति में विध 
रार्थ रखबा देते कितु उन्होंने ऐसा! नहीं किया। वे विधात और नियम के अनुकूछ ही कॉर- 
थाई करना चाहते थे। उन्होंने समिति की कार्रावाई यह कह कर रोकवा दी कि समिति के इस 
निर्णय का अन्तिम निणय शीक्ष ही होने वाली स्थायी समिति में किया जायंगा। अन्त में यही 
हुआ कि स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई और उससें पारितोषिक समिति के निर्णय के 
प्रतिकूल निर्णय हुआ, तथा नीरजा' उसी वर्ष के पारितोषिक में विचारा्थ सम्मिलित की 
गई और तिर्णायको ने नीरजा' पर सेकसरिया पुरस्कार देने की धोषणा की। 

पज्य बाबू जी सम्मेलन का एक पैसा भी इधर उधर नहीं होने देता चाहते थे। इसके 
लिए यह बड़े सतक रहते थे। सार्बजनिक पैसे का उपयोग करना वे भली-भाँति जानते थे। हमें 
एक घटना का स्मरण है--.आधुनिक कवि ग्रन्थमाला में हमारी इच्छो थी कि पन्त, महादेवी 
और रामकुमार वर्मा के काव्य-सम्रह के प्रकाशन के बाद निराला जी के काव्य-सग्रह का प्रकाशन 
भी किया जाये। मैंने इस सम्बन्ध में निराला जी से बालचीत की। उनका काव्य-संग्रह संगृहीत 
होकर सम्मेलन कार्यालय मे आ भी गया, रहू गयी भूमिका लिखने की बात। निराला जी ने 
शर्त रूमाई कि सम्मेलन मुझे पांच सौ रुपये अग्रिम दे दे तो मैं भूमिका लिख दूँ। साहित्य-समिति 
में यह प्रश्न विचाराथ उपस्थित हुआ और निरच्रय किया गया कि निराला जी की रुपया दे दिया 
जाय, यद्यपि उस समय सम्मेलन के प्रकाशनों पर किसी लेखक को अग्रिम नहीं दिया जाता थी, 
तो भी बाबूजी मेरे कहने पर निराझा जी को अप्निम देने को तैयार हो गये। चेक बत गया। 
सेक निराछा जी के पास जाने ही वाला था कि एकाएक दूसरे दिन बाबू जी ने मुझे बुलाया 
और कहा, मेरी राय में यहू रुपया निराला जी को कमी मत सेजिए। मेरी समझ मे निरारा जी 
आज-कल-व्य्न हैं और वह पुस्तक की भूमिका नहीं लिखेंगे और सम्मेलन का यह रुपया ऐसा न 
ही! कि यों ही चला जाय। मेरी समझ में पुस्तक की भूमिका मिलते पर उन्हें रुपया विया 
जाये।” इस प्रकार अग्रिम रुपया निराला जी को नहीं भेजा गया। अन्ततः निराला जी के 
कराव्य-संग्रह का प्रकाशस नहीं हो सका। 

सम्मेलन एक सार्वजनिक सस्था है और इसका विधान पूर्ण रूप से जनतात्रिक रहा। 
इसलिए वहाँ दलबन्दी होना स्वाभाविक था। जहाँ भी सतदान पर प्रत्मेक निर्णय निर्भर है 
वहाँ दलबन्दी भी अनिवाय है। सम्मेन भे मुकदमेवाजी प्रारम्भ हुई और मैंते बाबू जी का ही 
समर्थन किया। मैंने अनेक बार बाबू जी से प्राथंना की थी कि सभी दर एक साथ मिछ-जुूू 
कर काम करे किन्तु सम्भव नहीं ही सका। पूज्य आबू जी दलूबन्दी नहीं चाहते थे, मुकदमेबाजी 
से उनको बड़ा दुःख हु आ, इसलिए उन्होंने अन्त में सम्मेलन को सरकार के अधिकार में देने का 
निर्णय किया। पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से सम्मेलन का गत्यावरोध दूर करने के लिए 
कानून बनवाया किन्तु उच्छ न्‍्मायारूय के द्वारा यह कानून अस्चीकृत कर,दिया गया, इसलिए 
उन्होंने केद्लीय सरकार से अनुरोध किया और एक नया अधितियम लोक सभा से स्वीकृत कराकर 
सम्मेलन का गत्यवरोध दूर मरयाया। मैंने अनेक अवसरों पर पूज्य बाबू जी से इस सम्धन्ध में 


[भक्ता ७५ संत्या है, ४ 


पूज्य धाबूं थी के कुछ संस्त्रण ५६५ 


बातें की थीं, वे हृदय से कभी नहीं चाहते थे कि सम्मेलन सरकार के हाथ में जाय किन्तु जवालती' 
गंत्यवरोध वूर करने का इसके सिवा उनके सामने कोई चारा भी नहीं था। 

पूज्य बाबू जी में अनेक गुण थे। वे आदर्श और सिद्धान्त की प्रतिमूत्ति थे। उनके आद्शों 

से हम छोग कभी-कभी ऊब जाते थे, फिर भी हम सब उनकी आज्ञाओं की प्रतीक्षा करते थे। 

” अभ्यागतों का स्वागत करने में मैंने उनकी समता का दूसरा व्यक्ति नही देखा। निर्धन हिन्दी- 
लेखकों तथा जन-कांर्यकर्ताओं की वे निजी रूप से' समय-समय पर आथिक सहायता भी किया 
करते थे और उनके सुखःदुःख से अबग॒त होकर यथासाध्य उसमे अपना भी हाथ बेंटाते थे। 

पिछले तीस वर्षों से मैंने उनको बहुत पांस से देखा है. अनेक अवसरो पर उनके साथ 
यात्राएँ की हैं। वीरों की भाँति उनको आदर्ण और सिद्धान्त के लिए विरोधियों से लड़ते देखा 
है। वे जीवन में कभी अपने सिद्धान्त से विचलित नहीं हुए। महात्मा गांधी से भी उन्होंने राष्ट्र- 
भाषा-हिन्दी के सम्बन्ध में लोहा लिया। समस्त जीवन उन्होंने हिन्दी को अपित कर विया। 
आज हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा बन गयी है। उसका श्रेय राजधि पुरुषोत्तमदास टण्डन को ही 
प्राप्त है। भारतीय संविधान-परिषद्‌ में हिन्दी को राष्ट्रभावा बनाने के लिए पृज्य टण्डन जी ने 
जो अथक प्रयास किया उसका साक्षी' भावी इतिहास होगा। हम आज भी उस महान्‌ स्वर्गीय 
आत्मा का स्मरण करके प्रेरणा प्राप्त करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने के लिए अपने 
को कृतकृत्य समझते हैं। 


मावाकपर्षत्ोर्ष, शक १८९१] 
श्ड 


श्रौ जेठालाल जोषी 
राजर्षि टण्डन जी के कुछ संस्मरण 


सन्‌ १९३८ वी १९, २०, २१, फरवरी के दित, ताप्ती नदी का तट हरियुरा कांग्रेस 
अधिवेशन का विशाल दृदय । श्री नदछाल बोस की दलभार में बनवाये गये कलापूर्ण द्वार, 
सरदार पटेल का सुप्रबध, अखिल भारत का औद्योगिक तथा हस्सकछा उद्योग के नमूनो की 
अपूर्व प्रदर्शनी, नेताजी सुभाष बाबू के स्वागत का भव्य आयोजन, वावत बैलों से जुडा प्राचीन- 
कला पूर्ण रथ, ये सारे दृष्य कापग्रेस के इतिहास वे' अपूर्व दृश्य-दर्शन थ। नंताओ का निवास- 
स्थान तो कांग्रेस की विशालता, छोकप्रियता तथा भारत की आशा-आकाक्षाओं का मूनिमान्‌ 
स्वरूप था। कांग्रेस का यह इककावतवाँ अधिवेशन भारत के इतिहास म बेजोंड कहा जा सकता 
है। इस अवसर पर मैं भी हरिपुरा पहुँचा था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के मत्री श्री सत्य- 
नारायण जी, श्री माह्नलार जी भट्ट भी परिषद के सिलसिले म॑ वहा पहुँच गये थे । 

यही पर मैने सबंप्रथम श्रद्धेय टण्डन जी के दर्शन क्ये। मैं सन्‌ १९२७ से हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन की परीक्षाओं क अहमदाबाद केद्ध के केन्द्र-व्यवस्थापक हाने के नाते श्रद्ेय टण्डन जी के 
नाम से सुपरिचित था। आपका दुबरा पतला मेंझला कद, गुद्ध खादी की अचकनवाली पोशाक, 
खुला सिर, भरी हुई गगाजमनी बालो वाली दाढी, भव्य लछाट तथा हृदय को मोह लेनेवाली 
तेजस्वी आँखे । बडा प्रभावशाली व्यक्तित्व हृदय और दिल म॑ श्रद्धा पैदा करनेवाला था। मैं अधिक 
तो क्या बाते कर सकता था। मैने सिर्फ अपना तथा अपने केस्द्र का अति सक्षेप में परिचय दिया 
तथा आपसे निवेदन किया कि--सम्मेलन की परीक्षाओं क परीक्षका का कुछ पत्न-पुष्प के रूप 
में पुरस्कार देने की व्यवस्था करना ठीक हागा। आपन झट से इसका प्रतिबाद किया कि डा० 
गयानाथ क्षा जैसे परीक्षका का पत्रम्‌-पुष्पम्‌ के रूप म क्या दिया जाय? क्‍या ये परीक्षक रूप में 
हुपयो के ठीकरो के लिये थोडे ही कार्य करत है ” ये सभी हिन्दी के प्रति श्रद्धा से अपना समय 
देते है। मैं आगे कुछ न बोल सका। आप कार्य-सर्मिति के लिये रवाना हो गये। 

मैं उस राज से आपके प्रति उत्तरात्तर श्रद्धाशीट बनता गया। सन्‌ १९४२ मे दो 
लिपियोबाली हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना हुई।देश के सामने और हम हिन्दी प्रचारकों 
के सामने गभीर समस्या थी कि कौन सी राह अपनाये । गूजरात के प्रधान नगर अहमदाबाद 
में मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का केन्द्र व्यवस्थापक था । पृज्य बाबू 
जी के प्रति अपार श्रद्धा थी। विद्यार्थी-जीवन में मैने कुछ उर्दू सीखी थी। मैने गुजरात म॑ हिंन्दु- 
स्तानी परीक्षा का पहला प्रश्नपत्र देवनागरी-उर्दू मे बनाया था और उसे विद्यांपी5 मे बैठकर 


(भम ५५, शंका ३, ४ 





राजधि दण्यन भी के कुछ संस्भरण श्द्क 


ससककलोस्टाइल भी किया था। दो तीन महीनों की अन्तर्वेदना के बाद इस निर्भय पर मैं पहुँचा 
आ कि देश की शपण्ट्रलिपि तो एक देवनागरी ही हो सकती है। इस निश्चय के बाद मेरा बारग 
स्पष्ट था। ' 

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्मा के मंत्री थे आदरणीय श्री मदन्त आनंद कौसल्यायन १ 
उनके सामने भी समस्या थी कि वे हिन्दुस्तानी के प्रबल वातावरण में समिति का कार्म कैसे 
सेंभालेंगे। मैंने इन्हीं दिनों श्रद्ेय टण्डन जी को एक पत्र लिखा था कि आप गुजरात्त के राष्ट्र- 
भाषा प्रचार के बारे मे निश्चिन्त रहें। मैं देवनागरी लिपि मे लिखी जातेबाली हिन्दी का प्रचार 
करने में अपने को खपा दँगा। गुजरात देवनागरी लिपि को ही अपनायेगा। इस पन्न के बाद से 
पूज्य टण्डन जी का प्रेम मेरे प्रति खूब बढ़ता गयां। मैं कह सकता हूँ कि टण्डन जी का हम दोनों 
भाइयो के प्रति अपार स्नेह था । 

सन्‌ १९४५ का वर्ष, सम्मेलन का उदबपुर-अधिवेशन, मीरानगरी मे सम्पन्न होने जा 
रहा था। पूज्य बापू जी तथा पृज्य बाबू जी दोनों के बीच हिन्दी-हिन्द्स्तानी तथा देवनागरी 
तथा उर्दू लिपि को लेकर पत्र-व्यवहार हुआ। दोनों अपनी-अपनी वाल पर अडे हुए थे। आखिर 
से बापू के सिद्धान्तामुसार कार्य करनेवाले भाई-बहनों के आभ्रह से पूज्य बापू ते सभ्मेलन से 
त्याधपत्र दे दिया। यह त्याशपत्र उदयपुर अधिवेशन में स्वीकृति के लिए अनिवाऊा था। सारा 
हिन्दी-जगत्‌ चिन्ताग्रस्त था। पृण्ज बाषु के परम अनुयायी श्री कन्हैयाराल जी म्‌न्शी इस अधि- 
बवेशन के अध्यक्ष चने गये थे। विषय-विचारिणी से यह त्यागपत्र बडे दुःख के साथ स्वीकृत किया 
नया था। त्यागपत्र स्वीकृत करनेवाला जो प्रस्ताव था उसमे उर्दू लिपि के बारे मे एक दल्द 
अनगेल' का प्रयोग हुआ था। मैंने प्रस्ताव की भाषा पढी। मुझे यह अनर्गल शब्द अखरा। मैं दौड़ा- 
दौड़ा भंदन्‍्त आनंदजी के पास गया। हम दोनों सम्मेलन के तत्कालीन मन्री श्री मौलिचंद्र शर्मा 
के निवास स्थान पर गये। उन्हें भी भेरी बात ठीक लगी। हम तीनो आदरणीय श्री मुन्शी जी 
के पासगये। उन्होंने कहा कि बात तो ठीक है परन्तु यह प्रस्ताव तो इन्हीं शब्दों मे विषय विचारिणी 
में पारित हो गया है। श्री मुर्शी जी ने सुझाव दिया कि यह बात टण्डन जी तक पहुँचा दी जाम 
तो वह कुछ मार्ग निकाझू सकते हैं । हम पूज्य बाबू जी के पास गये। श्री टण्डन जी ने कहां कि 
इसके स्थान पर दूसरा कोई दाब्द दो। 

श्री टण्डन जी ने इस अधिवेशन मे मुझे एक काम सौंपा था कि मैं बराबर इस बाल 
का ध्यान रखूं कि पृज्य बाप जी के विरुद्ध कोई कुछ न कहे और अपने भाषण में कौन क्या 
कह गया उसकी मैं आपको रिपोर्ट दूं। मुझे बराबर थाद है कि अधिवेशन मे सभी 
व्यास्यानताओं ने अपने भाषण में पूरा संयम रखा था। अधिवेशन की कार्यवाही वर रही 
थी। रास के ढ़ाई बजे का समय था पूज्य बाबू जी को १०२-१०३ डिश्री अुखार था। 
फ़िर भी वे बराबर मंच पर उपस्थित रहे थे। आपने मुझे पास बुलाया और कहा कि 
“अनर्गछ' के स्थान पर 'अग्राह्मा शब्द का श्रयोग कैसा रहेगा? मुझे अपार आनंद और 
संतोष हुमा । 
आनत्डु-मार्पक्षीर्य, कक १८९१] 


श्श्द सम्मेखंग-वतिका 


इसके बाद राष्ट्रभापा अ्रचार समिति, वर्धा की बैठकों में अनेक वार बाबूजी से मेंट होती 
रही। वर्षा में यह बैठकं सेठ श्री जमनालाछ जी बजाज के विवास-स्थान बजाजबाडी में हुआ 
करती थीं। कभी-कभी वर्धा-समिति की बैठकें दिल्ली, इलाहाबाद में भी होती थीं । श्रद्धेय टण्डन 
जी इन बैठकों में अवश्य उपस्थित रहते ये और बड़ी आत्मीयता से वर्षा समिति की स्वायत्तता 
को अक्षुण्ण रखते हुये कार्य-संचाहूत में भाग-दर्शन करते थे। 

मुझे हैदराबाद अधिवेशन की विषय-विचारिणी समिति का प्रसंग याद है। मैंने श्रद्ेय 
टण्डन जी के अनू रूप एक सुन्दर स्मारक की बात कही थी! उस बात को रखते हुये पहंछा वाक्य 
मैंने “यदि” से शुरू किया था कि यदि हम श्रद्धेय टण्डत जी के प्रति श्रद्धा रखते हों तो मेरी बात 
पूरी हुई उसके दो तीन मिनट बाद उस वक्‍त के मंत्री श्री बलभद्रप्रसाद जी ने कहा कि मुझे यदि 
शब्द वापस ले लेना भाहिये। मैंने यदि शब्द तो वापस ले लिया परन्तु मैं रंगढंग देख रहा था 
कि जो श्रद्धा अपने नेता के प्रति चाहिये वह उस वक्‍त सबों के दिल में नहीं थी। यहू बात कोटा 
सम्सेलनके बाद स्पष्ट हो गई और सम्मेलन दलूबंदी के कारण मृफदमे बाजी के दलूदल में 
ऐसा फंसा कि आज १९ वर्षों के बाद भी उस दलदल में से बाहर नहीं निकल पाया है। 

एक बार सम्मेलन तथा हिन्दी-जगंत्‌ के गणमान्य पुरुष लूखनऊ में जमा हुए। मैं भी 

उस वक्‍त रूखनऊ गया था अतिथियों को ठहराने का प्रबंध एक छात्रालय में किया गया था । 
मैं रात के साढ़े आठ बजे रूखनऊ पहुँचा और छात्रालय में चला गया। वहाँ एक चौकीदार 
को छोड़कर ओर कोई नहीं था। मैं रात भर वहीं रहा। दूसरे दिन प्रातः क्षौच-स्नान से निवत्त 
हो बाबू जी के लिवास-स्थान पर पहुँचा। उन दिनों टण्डन जी उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष 
(स्पीकर) थे। मुझे देखते ही आपने कहा कि “किस गाड़ी से आये” अभी तो कोई गाड़ी नही 
आती ।” मैंने निविदन किया कि मैं रात को यहाँ पहुँचा था। आपने पृछा--“कहाँ ठहरे हो ? ” 
मैंने छात्रावास का नाम बताया। आपने जरा कड़ककर कहा तुम्हारा छात्रावास से क्या संबंध' 
मैंने उत्तर में कहा कि मूझे यही पता दिया गया था। आपने पूछा---क्या यहाँ का पता मालूम 
नहीं था ? तुम तो पहले भी यहाँ आये हो” मैंने बड़ी विनज्नता से उत्तर दिया कि मैं ऑपका 
निवासस्थान अच्छी तरह जानता था, पहले दो बार आगा था ही। लेकिन रात का समय था । 
हम प्रतिनिधियों को ठहराने का जो प्रबंध किया गया है उसी के अनुसार मुझे छात्राल्य चलें 
जाना चाहिये था। आपने बड़ी आत्मीयता से कहा कि अहमदाबाद रात को साड़ी पहुँचती हो 
तो क्या स्टेशन पर ही पड़े रहते हो था घर चले जाते हो ? यह तो भर था रात को यहीं चला 
जाना था। आपने ड्राइवर से कहा कि इतके साथ बञे जाओ और इनका सामान ले आओ। 
बाज इतनी आत्मीयता कौन बतायेगा। 

इसी लखनऊ में मैं और भाई श्री कान्तिलाल दोनों ठहरे हुए थे। इलाहाबाद से यहाँ 
आपके आग्रह से गये थे। प्रत: काल का समय था। हम जलूपात करने बेठे थे। बाबू जी तो 
दृभ, दही, भी या उससे बना कोई पदार्थ लेते ही नहीं थे। नमक तक आपके भोजन जलपान में 
बज्य था। लेकिन हमारे लिये मीठा और नमकीन दोनों जरूपान में था। लेकिन एक पदार्थ 
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बांजू जी ते हमें खिकाया था उसे मैं नहीं भूल सकता। इलाहाबाद से आपके यहाँ से तिलगुष्ट 
मिलाकर कूटा गया पदार्थ था। बाबू जी ने हम को भी दिया कि मह ताजा है और घर से आया 
है। आपने हमारे लिए नगर के दर्दांनीय स्थानों को दिद्वाने तथा गोमती स्नान का प्रबंध करवा 
दिया था| 

इलाहाबाद के कई संस्मरण आज भी प्रेरणादायी हैं। एक बार मैं अकेला इलाहाबाद 
गधा था। बाबू जी सम्सेलन के सामनेवाले एक किराये के मकान में रहते थे। मैं उन दिनों 
ब्राह्मण को छोड़कर अन्य किसी जाति के हाथ का बना भोजन नहीं खाता था। यहाँ मेरे भोजन 
का प्र आया । बाब जी ते बडी आत्मीयता से कहा कि हुमा रे यहाँ भोजन भगवान को भोग लगाने 
के बाद ही परोसा जाता है। शुद्धता और पवित्रता का खयाल रखा जाता है। उस दिन आपके 
यहाँ भोजन करनेवाले हम दो ही थे। एक थे परम आदरणीय श्री आजाय॑ नरेन्द्रदेव जी और 
दूसरा मैं। आम का मौसम था। बाबू जी ने खुद अपने हाथ से लंगड़े आम की फाँक करके हर्मे 
परोसा था। बह आनंद और आत्मीयता कभी भुलायी जा सकती है? 

इसी तरह एक बार मैं अपने माता-पिता के साथ गात्रार्थ प्रयागराज गया था। भेरे 
साथ दो तीन महिलाएँ भी थीं। पूज्य बाबू जी ने हम सबके भोजन का प्रबंध सत्यनारायण 
कुटीर में अपनी ओर से करवाया था। 

एक बार आदरणीय श्री मोहनरूाल जी भट्ट और मैं दोनों दीवाली के दिन सत्यनारायण 
कुटीर मे ठहरे हुए थे। मुकदमेबाजी के कारण सम्मेलन की ओर ते कोई प्रबंध होने की संभावना 
नहीं थी। पूज्य बाबूजी वहीं सामनेवाले बंगले में रहते थे। आपने सारा प्रबंध करना भाहा 
लेकिन किसी अन्य आयोजन के कारण धर अपराह्हु में ढाई तीन बजे पहुँचे। हम दोनों ने मोजन 
का कुछ प्रबंध कर लिया था। आपको यह अच्छा' नहीं छथा। रात को दीवाली के अनुरूप 
भिष्ठान्न सहित पूरा भोजन आपके यहाँ हुआ । 

एक और संस्मरण ताजा ही है। सन्‌ १९४४ का वर्ष । १९४२ की राष्ट्रव्यापी गिरफ्तारी 
के बाद तेतागण' आगाखाँ महरू से छूटकर अपने-अपने नगर पहुँचे थे। पंडित जवाहरलाल जी 
भी इलाहाबाद पहुँचे थे। उसी प्रसन्नता में नगर भर में दीपक जलाये गये थे। हम कोई पाँच 
भाई थे। तरिवेणी स्नान करके सम्मेलन लौट रहे थे। श्री, अनसुयाप्रसाद जी पाठक ने एक बात 
हमारे सामने रखी कि हम पंडित जी से मिलने चुके जाँय। बाबू जी से कहंकर उनका समय ठीक 
कर लिया जाय। बाबू जी से कहने का काम मुझे सौंपा गया। मैंने बाबू जी से यह निवेदन किया 
कि हम पंडित जी से मिलना चाहते हैं। आपने धुरन्त फोन उठाया और पंडित जी के मंत्री श्री 
उपाध्याय जी से बात की कि कुछ प्रान्तीय संचालक जवाहरलार से मिलने आना भाहते हैं। 
श्री उपाध्याय जी ने पंडित जी' से समम ठीक करके उत्तर दिया कि करू ७॥ बजे यहाँ आ 
जाये। हम दूसरे दिन प्रातः ठीक समय पर पंडित जी के आनंदभवन पहुँच गये और उनसे 
मेंट की। बही पर आजा कृपछानी जी से भी भेंट हो गई और वहीं पंडित संंदरलाल जी 
को देखा। 
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रामायण प्रचार समिति के समारोह के सिहूसिले में श्रद्धेघ ठण्डव जी अहमदाबाद 
प्रधारे। आपको ठहसने का प्रबंध सेठ श्री बाडीलाल लल्लभाई के बड़े भाई श्री चीनभाई सेढ 
की कोठी पर किया ग्रया था। सेठ श्री सीनुभाई तथा उनके परिवार को अपार हुई था कि उनके 
घर राजधि पुरुषोत्तमदास टण्डन पधारनेवाले हैं) टण्डन जी के लिए भोजन का सुप्रयंध किया 
गया था। तरह तरह के पकवान तथा ज्ञाक-तरकारियाँ बनवायी १ई थीं। इस बार टण्डन जी 
के साथ कोई निजी सचिव नही था। हालांकि आप उन दिनों उत्तर प्रदेश घिधनन सशन्ना के अध्यक्ष 
थे। अहमदाबाद पहुँचते ही आपने मुझे बुरुवा लिया और कहा कि मुझे आपके निजी सेक्रेटरी 
के रूप में साथ रहना है। पूज्य बाबू जी कभी साबुन का उपयोग करते नही थे। इस संदू-हस्थ 
के यहाँ स्तानथर में बढिया से घढिया साबुन का प्रबंध था लेकिन टंण्डन जी को तो चाहिये 
शूद्ध भिट्टी। आखिर खेत से मिट्टी छायी गयी और टण्डन जी के हाथ पैर घोने की व्यवस्था 
की गई। 

पूज्य बाबू जी ने मुझसे कहा कि उनका भोजन सिर्फ दाल रोटी हो और वह भी बिना 
थी तथा बिना नमक मिर्च मसाले के । सेठ श्री चीनभाई की माता जी को बडा कष्ट हुआ कि यह 
फिर खातरी क्या है। आपके लिये बनवाया भोजन ऐसा ही रह गया और नये सिरे से मूंग की दाल 
और गेहें की बिना चूपडी रोटी परोसी गईं। दूसरे दिन बाबू जी ने चाहा कि अहमदाबाद नगर 
के संस्कृत के विद्वानों को यहाँ भोजन पर बुलाया जाय। इन पडितो मे अधिकाश तो सहमोज 
मॉननेवाले नहीं थे और सभी पीताम्बर पहन॑ कर भोजन करनेवारझो में से थे। कुछ ऐसे' भी 
थे जो फराहार ही करनेवाले थे। सबों के लिए भोजन का, फलाहार का प्रवध किया गया। 
श्रद्धेय टण्डत जी ने मनुहार करके अपने हाथ से इन निमत्रित वडितो को पकवान, मेवा, सिठाइयाँ 
तथा फल परोसे। भोजनोपरान्त गोष्ठी का आयोजन हुआ। यही पर बडीदा से दो तीन आरये- 
सभायी संस्कृतज्ञ पंडित टण्डन जी से मिलने आये। इन विद्वानों ने टण्डन जी से शिकायत की कि 
हमारे देश में ब्राह्मणों का योग्य सत्कार नही होता, उन्हें कोई ऊंचा पद नहीं दिया जाता। एक 
तरह से उनकी अवहेलना सी होती है। टण्डन जी ने इल्हें समझाया कि यह शिकायत कोई सासे 
भहीं रखती। क्या ब्राह्मण को राष्ट्रपति बनाया जाय, क्‍या ब्राह्मण को त्यायारूम का मुख्य न्‍्याया- 
धीश अनाया जाय, क्या ब्राह्मणो को किसी राज्य का राज्यपारू बनाया जाय। बा ब्राह्मण को 
सरसेनापति बताया जाय ! आखिर आप चाहते क्या हैं? स्वराज्य में मोग्य व्यक्ति को ग्रोग्य 
स्थान प्राप्त होगा ही। आपने इन पंडितों को भागवर्शन दिया कि आप संस्कृत के समर्थ विद्वान 
बने तथा हमारे वेद, दशंन, उपनिषद्‌, पुराण, श्ञास्त्रइत्यादि के अधिक्रारी विद्वास बनें कि जिससे 
इनका उपयोग हमारे राजदूतो के साथ विदेश भेजने में किया जाय। 

श्रद्धेय टण्डन जी कांग्रेस अध्यक्ष चुने गग्ने। स्वराज्य के बाद कांग्रेस का यह पहला अधि- 
बेदन नासिक नगर भे हुआ। टण्डन जी अध्यक्ष पद पर थे। सरदार पटेक तथां पंडित जवाहर- 
हाछ, भौलरांना अबुलकलाम आजाद, पंडित मोविदवल्कभ फ्त इत्यादि मौजूद थे। पंडित 
जवाहरलाल जी का भाषण पूरा हुआ और कुछ लोग उठकर चले जाना चाहते थे । जैसा कि 
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सतत दिनों हीता था कि पंडित जी के भाषण के बाद बहुत से छोग पंडाल से बाहर निकल जाँने 
की चेष्टा करते ये। टण्डन जी ने गंभीर आदेशात्मक वाणी में कहा “जो बाहर जाना भाहें चले 
जायें, मैं तीन मिनट का समय देता हूँ।” पंडाल भे इस वाणी का प्रभाव पड़ा। सब ऊछोग अपने- 
अंपने स्थान पर बैठ गये। तीन मिनट पूरे हुए। कहीं कही एक दो व्यक्ति खड़े दिखायी दिये। 
टण्डन जी ने फिर से गर्जना की “स्वयंसेवक सूत की तरह क्‍यों खड़े हो, इन खड़े, हुए व्यक्तियों को 
बैठा दो” फिर तो इस प्रकार क्षांति फैल गई कि पंडित जी के बाद बोलनेवालों के भाषण 
सबों ने ध्यान देकर सुना। यह था टण्डन जी की बाणी का प्रभाव । 

एक बॉर आप हमारे पदवीदान सभारंभ में पधारे। यह समारोह गुजरात कालेज 
के समभागृहु जाज॑फिफ्थ हाल में सम्पन्न हो रहा था। सभागृह तथा उसकी दीर्घाये सभी खचाखच 
भर गई थी। पैर रखने को जगह नहीं थी। फर्श पर भी लोग बेठे थे। टण्डन जी को विद्वता- 
पूर्ण दीक्षान्त भाषण हुआ। आप करीब ५० सिनट बोले। समागृह में सिवाय टण्डन जी की वाणी 
के और कोई आवाज नही थी। यह था दिव्य वाणी का प्रभाव। 

ऐसा अपूर्वे शांतिसूण वातावरण हमने इलाहबाद में श्रद्धेय टण्डन जी के सम्मान समारोह 
के समय देखा। इलाहाबाद के कार्रेज के खुले मैदान मे यहूं आयोजन हुआ था। गष्ट्रपति 
देशरत्न डा० राजेन्द्रप्रसाद उस समारोह के अध्यक्ष थे। कोई दो तीन छाख आदमी जमा 
थे। टण्डन जी का स्वास्थ्य कुछ अच्छा नही था। आप कोई बीस मिनट बोले होगे छेकिन इतनी 
शाति थी कि अगर आलपीन गिरे तो उसकी आवाज भी सुनायी दे। 

कांग्रेस अध्यक्ष के रूप मे आपने देशमर का दौरा किया। आप अहमदाबाद ए० आई० 
सी० सी० को बैठक के सिलसिले मे पधारे थे। आप सीधे दिल्ली से अहमदाबाद रांत के नौ बजे 
पहुँचनेवाले दिल्‍ली मेऊ से अहमदाबाद पहुँचे। स्टेशन पर आपका अपूर्व स्वागत हुआ। करीब 
तीस चालिस हजार आदमी स्वागतार्थ स्टेशन पर जमा हुए थे। पुष्पमालाओं का तो ढेर लग 
गया भा। माननीय श्री मोरारजी भाई का सुप्रबंध था। कोई साढे दस बजे आप सावरमती 
तट पर आये हुए सेठ श्री मकतलाल के बंगले पर ठहराये गये थे। निवासस्थान तथा भोजन का 
प्रबंध अहमदाधाद नभरपाशिका' के मंपर श्री मणिभाई चतुरभाई के जिम्मे था। रात के कोई 
११ बज मुझे लिबाने एक मोटर मेरे यहाँ पहुँची। मुझे संदेश दिया गया कि तुम्हें बाबू जी तथा 
सेठ श्री गोविदशस जी याद करते हैं। मैं तुरन्त पहुँचा । बाबू जी के लिए दाल रोटी तैयार करने 
में कुछ समय लग ही मा था। बाब जी खाने बैठे। परोसी थाली साभने थी । आपने समय 
पुछा। मैंने जान बुझ्कर बताया कि अभी कोई दस साढ़े दस बजे होगे। परन्तु आपके सेक्रेटरी 
ने बताया कि बाबू जी अभी ११। बजे है। बाबू जी धाली पर से यह कहते हुए उठ गये कि खाने 
का भी समय होता है। सोने का भी। रात भर भूखों सोये। मुझसे आपने कहां कि करू सबेरे 
सात बजे यहाँ पहुंचना है। मैं ठीक समय पर पहुँच गया । आपके पास श्री बलंवतभाई मेहता बैठे 
हुये थे। दोनों में बातें हो रहींथी। बाबू जी के जलपान के छिए काजू, किसमिस, पिम्ता, 
अखसेट, अजीर की तश्तरियां भरी पड़ी थीं। टंण्डन जी ने इन तंदतरियों की ओर देखा और 


सावाहुं-मर्भक्षीर्, शक १८९१] 


२७३ सम्मेसन-्त्रिका 


कहा कि इन्हें उठा लो यहाँ से। क्या दूकान ऊलूगानी है ? नादते के किए थोड़ी चीजें रख देना 
बआाहिए था। 

एु० आई० सी० सी० के अधिवेशन के प्रारम्म में ध्वजबंदन का कॉर्यक्रम था। समय हो 
रहा था। 'तबजीवन प्रेस” के प्रांगण में ए० आई० सी ०सी ० का अधिवेशन था। आपके निवास- 
स्थान से यह स्थान करीब ढाई तीन सील था। आप तथा श्री बलबंतभाई उठे । मैं भी साथ हो 
किया था। ठीक समय पर आप पहुँच गये। ध्वजवंदन के लिये पंडित जी, आजाद साहब इत्यादि 
एकनतार में खड़े थे। नियमानुसार टण्डन जी ध्वजवंदन के लिये तैयार किये गये स्थान पर पहुँचे। 
सलामी हुई, राष्ट्र गीत गाया गया। इस अवसर का एक फोटो मेरे पास मौजूद है। मैंने २५) 
देकर खरीदा था। सेठ श्री मोविददास जी चाहते थ्रे कि मैं दूसरा खरीद कर आपको भेज दूं। 
छेकिन अब यह अप्राप्त है। मैंने देखा कि टण्डन जी अनुशासन के बारे सें सतत थे। सभा-संचारून 
में जरा भी दिलाई बरदाइत नहीं करते थे । 

एक प्रसंग याद आता है। आदरणीय श्री मोहनलालछ जी भट्ट तथा मैं वाराणसी परम 
आदरणीय डा० भगवानदास जी से मिलने गये। हम दोनों हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भूतपूर्वे 
विद्यमान अध्यक्षों से मिलने निकले थे। हमारा इन अध्यक्षों से मिलने का कारण यह था कि इन 
सबो की स्वीकृति प्राप्त करके वर्धा समिति के प्रांगण मे एक विशेष सम्मेलन बुराया जाय क्योकि 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन में गतिरोध हो गया था और मुकदमेबाजी के कारण सम्मेलन पर 
सरकार नियुक्त आदाता का कब्जा था। हम चाहते थे कि सब मिलकर समझौता कर ऊँ और 
सम्मेलन का काय॑ सुदर ढंग से शुरू हो। दुर्माग्य से यह समझौता नही हो पाया। डा० भगवान- 
दास जी ने बातों के सिलसिले मे कहा कि टण्डन जी ने उडीसा की ग्वमंरी अस्वीकार करके 
बढ़ी भारी गरूती की है। यह दुनिया तो पद को पूजती है और मानती है। राज्यपाल के पद 
पर होते तो टण्डन जी का प्रभाव और भी बढ़ता। मैंने डा० भगवानदास जी की यह बात बाबू 
जी से कही तो आपने कहां कि क्‍या मैं राज्यपाल ( गवर्गरी ) के पद के लिए अपने को 
बेच देता ? 

श्रद्धेय बाबू जी के साथ के अनेक सस्मरण हैं। बाबू जी उत्तर प्रदेदा विधान सभा के 
भ्रष्यक्ष भे। मैं लखनऊ गया था। कुछ खादी खरीदनी थी। बाबू जी के साथ एक संरक्षक 
(सिविल पोशाक मे) था। बाबू जी रास्ते मे मोटर से उतर पड़े और हम दोनो पैदल चलते 
हुए खादी की दूकान पर पहुँचे। बेचारा संरक्षक साथ चरूता था। उसे डांटा कि हतने पास 
क्यों चलते हो ? क्‍या कोई मुझे खा छेगा, बेचारा क्या उत्तर देता। बाबू जी अपने बारे में 
हमेशा निश्चित्त तथा निर्भीक थे ! 

एक बार दिल्ली मे श्रद्धेय टण्डत जी और मैं दोनो प्रातः आदरणीय श्री कन्हैयाल्ाल मुत्णी 
से मिलते जा रहे थ्े। तयी दिल्‍ली की सड़कों पर प्रातः घूमने में सजा आता है। इसी समय राज- 
स्थात के श्री भोगीलाल पह्या एक तागे पर बैठे आ रहे थे। श्री पंड्या जी की श्री ठण्डन जी से 
कभी भेंट नहीं हुई थी। श्री पंड्या जी ने श्री बैजनाथ महोदय के निवास स्थान का पता पूछा । 


[भाग ५५, संता है; ४ 


राजथि टथ्डन जो के कुछ संस्मरण २७३ 


बाबू जी झके और तांगे वाले को_ पता बताया। तांगा आगे बढ़ा---लेकिन टण्डन जी के मन में 
यह संदेह हुआ कि तांगेवाले ने बात समझी नहीं है। जोर से बुलाकर तांगे को रुकवाया और 
ताँगे बाले के पास जाकर पुनः बारबार समझा कर पता बतलाया। ग्रह बड़प्पन्न अब 
कहाँ ? 

श्रद्धेय टण्डन जी परम धारमिक भी थे। मैं एक बार इलाहाबाद गया था। सत्यनारायण 
कुटीर में हरा था। बाबू जी मेरे आराम का पूरा ध्यान रखते थे। बाबू जी ने मुझसे कहा कि 
चलो शजिवेणी स्नान को, मैं आज शुम्हारा पंडा बनुगा। मैं भी स्नान करूँगा। आपने स्तान के 
बाद बदलते के लिए कपड़े भी साथ रखा लिये थे। आपको निवेणी संग्रम पर एक आयुर्वेदिक 
सम्मेलन का उद्घाटन भी करना था। बाबू जी उस सम्मेलन के उद्घाटन भाषण के कार्यक्रम 
में लगे रहे। मैं त्रिकेणी स्नांत कर आया। बाबू जी स्नान सही कर पाये। मैंने छौटते समय पूछा 
कि आपने स्नान नहीं किया। बाबू जी ने बताया कि मुशे दस्त की हाजत सी हो आयी थी। 
ऐसी स्थिति में गंगा स्नान नही किया जा सकता । कितना सुक्ष्म ध्यान रखते थे। 

बाबू जी अति आतिथ्य प्रेमी थे। एक बार हमे प्रचारक भाई बहन तिनसुखिया (आसाम) 
से लौंट रहे थे। इलाहाबाद मे सम्मेलन मे ठहरे थे। पुज्य बाबू जी से मिलने उनके पुत्र डा० 
सन्तप्रसांद टण्डन के निवास स्थान पर पहुंचे। बाबू जी ने भोजनके लिये अति आग्रह किया। 
हम कोई १५ व्यक्ति थे। दम बड़ी मुशिकल से बाबू जी को निवेदन करके समझा पाये कि हमारे 
भोजन का आग्रह न करें। बाबू जी हमें उम्दा दही की लस्सी पिलाकर के ही सतोष मानने के लिये 
विवश हुये। 

एक बार बाबू जी ने दिल्ली के सभी प्रचारको को अपने निवास स्थाने पर दावत दी। 
श्रीमती राजलखमी बहन से कहा कि दिल्‍ली के सभी प्रचारकों को सूचना दी जाये कि सभी 
उपस्थित रहे। मैं तथा श्री मोहनलाल जी भट्ट भी उस अवसर पर हाजिर थे। आपने अपनी 
निगरानी में जलूपान की चीजें बनवायी। 

बाबू जी छोटी-छोटी बातो में भी सत्य का आग्रह रखते थे । एक बार इलाहाबाद के 
दो भाई दिल्ली में बाबू जी के पास आये और कहने लूगे कि आप हमे यह प्रमाणपत्र दे दें कि हम 
इलाहाबाद के है और मैं इन्हें जानता हैँ। इन भाशयों को प्रमाणपत्र की इसलिए आवश्यकता 
थी कि वे इसके आधार पर छोकसभा भे जाने का प्रवेशपत्र पा सके । बाबू जी ने इस प्रकार का 
प्रमाणपत्र देने से साफ इन्कार कर दिया और कहा कि भाई तुम इलाहाबाद के हो सकते हो 
परन्तु मैं तो तुम्हें नही जानता । 

बाबू जी तित्य प्रातः आध-पौंन घंटा ध्यान में बैठ जाया करते थे और कोई पूजा 
इत्यादि कुछ नहीं करते थे। आप परम धार्मिक थे। आप बुद्धिवादी' आस्तिक थे । अध श्रद्धा 
तो आपको छू तक नहीं गई थी। एक बार मेरे पूछने पर आपने बताया था कि यदि भारत स्वा- 
धीन होता तो मैं इस राजनीति के पत्रड़े मे न पड़ता । मेरा समग्र जीवन तथा सारी प्रवृत्तियाँ 
देश की स्वाधीनता के लिये ही है। आपने यह भी बताया था कि थदि देश स्वाधीत होता तो 


अाह-सर्ंदीर्य, शक १८९१॥ 
इ्५ 


श्ड४॑ संस्मेखन-पत्रिकां 

भेरा जीवन ही कुछ दूसरा होता। श्रद्धेय टण्डन जी सरदार पटेल को खूब मानते थे। आपकी 
राय में देश स्वाधीन होने के बाद जो सबसे बड़ा कार्य हुआ वह यह था कि अब वेश्ष में' देशी 
रियासतें नहीं रही और उसका सारा श्रेय सरदार पटेल को ही है। ठण्डन जी की राय से तो 
सरदार पटेल को ही भारत का प्रधान मंत्री बातनाना चाहिए था। आपकी राय से सरदार को 
प्रवान संत्री न बनाया जाना सरदार के प्रति अन्याय था। आपने सरदार की स्मृति मे उत्तर 
प्रदेशा में करीब २-२॥ राख रु० इकट्ठे किये थे और यह रकम उत्तर प्रदेश केकिसावों के लिए कुएँ 
बनवाने में खर्च की गई थी। टण्डन जी ऊाला लाजपतराय जी द्वारा संस्थापित लोकसेवक मंडल के 
आजीवन सदस्य थे। लाऊा जी के बाद पूज्य बापू के सदपरामश्श से आप ही उस मंडल के 
जीवनपर्य॑न्त अध्यक्ष रहे। इस लोक सेवक-मंडल के सदस्यों में आदरणीय श्री लालबहादुर 
जॉस्त्री, श्री बलवंतराय मेहता जैसे तपे तपाये मनीषी सदस्य रहे हैं। आज राजधि पुरुषोत्तम 
दास जी टण्डन' जैसे पुरुषों की देश को बहुत जरूरत है। मैं अंतःकरण से इन महान्‌ देहरत्न 
के चरणों में अपनी श्रद्ाउजलि अपंण करता हूँ। 


[भाष ५५; संदधा है; हें 


शाक्टर कलाशचाज भाटिया 
संविधान : देवनागरी अंक : एक समस्या 


देवतागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी ही राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुई है। लिपि 
में अक्षर और अंक दोनों सम्मिलित होते हैं। नागरी जकरों के साथ-साथ नागरी अंकों का 
भी विकास हुआ। सम्पूर्ण भारत में संस्कृत मे तागरी अंकों का ही प्रमोग होता है। संस्कृत के 
साथ हिन्दी, मराठी, गुजराती आदि में भी। स्वतन्त्रता से पू्चतं जैसा कहा जा चुका है देवनागरी 
लिपि से तात्पयं देवनागरी अंक और अक्षर दोनों से था पर संविधान में देवनागरी लिपि से अंकों 
को पृथक्‌ कर दिया गया। ऐसा क्यो हुआ इसके इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। 
फलस्वरूप संविधान के अन्तगंत जब राजभाषा के रूप में (मुशी-फार्मूला के रूप में) देवनागरी 
लिपि भे लिखी हुई हिन्दी को मान्यता प्राप्त हुई तो नागरी अंको को बह स्थान नहीं दिया गया तथा 
उसके स्थान पर भारतीय अंकों का अन्तरराष्ट्रीय रूप मान्य हुआ। मूल धारा इस प्रकार है --- 
“धारा ३४३ (१) संघ की राजभाषा हिन्दी और सिपि देवनागरी होगी। 
संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होनेवाले अंकों का रूप 
भारतीय अको का अत्सरराष्ट्रीय रूप होगा ।* 
यश्नपि इस धारा में स्पष्ट रूप से देवनागरी लिपि का उल्लेख है, पर यह सर्वविदित 
है कि समय-समय पर कई विशिष्ट व्यक्तियों ने खुले रूप से, कई ने छक्म रूप से रोमन लिपि का 
समर्थन किया है। केवल वतंमात शिक्षा-संत्री डा० बी० के० आर० बी० राव ने मुक्त हृदय 
से हिन्दी ही क्या, भारतीय भाषाओं के लिए वेबनागरी लिपि का समर्थन किया है। 
यहाँ यह उल्लेख्य है कि सन्‌ १९५० के बाद १५ वर्ष की कालावधि के लिए जिस प्रकार 
अंग्रेजी को चलाते रहने का विधान था उसी' प्रकार राष्ट्रपति के आदेश से भारतीय अंकों के 
अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनामरी अंकों का भी उल्लेख है :--- 

“घारा ३४३ (२) खण्ड (१) में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ 
से पन्द्रह वर्ष की कालावंधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के 
लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए ऐसे प्रारम्भ के ठीक 
पहले वह प्रयोग की जाती थी परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश 
द्वारा संघ के राजकीम प्रपोजनों में किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ- 
साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अन्तरराष्ट्रीय रूप के साथ- 
साथ देवनागरी रूप का प्रयोग फ्राधिकृत कर सकेगा।' 


जावाइ-मर्रक्षीयं, शक १८९१] 
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इस धारा के आधार पर ही राजबि टंडन ते संसद में बार-बार नागरी अंकों के प्रचकन 
की चर्चा की थी क्योंकि उस समय दिक्षा-मन्त्रालय केवल अन्तरराष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग 
एवं प्रचार कर रहा था। नागरी टाइपराइटर के 'की-बोर्ड' में केवल उन अंकों की ही व्यवस्था 
थी, आगे चलकर श्रद्धेय टंडन जी के अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप इस प्रकार की-बोडे' की व्यवस्था 
की गई जिसमें भारतीय अंकों के अन्तरराष्ट्रीय रूप तथा नागरी अंक दोनों रहें। तदनुरूप 
टाइपराइटर की मशीनरी में भी ऐसा परिवर्तत किया गया, जिससे यह संभव हो सका। यहाँ 
राजधि टंडन के संसद में दिये गये भाषण के कुछ अंश उद्धुत करता चाहता हूँ जिसके फलस्वरूप 
केखीय सरकार को बाध्य होकर नागरी अंकों को भी चछाना पडा --- 

“शिक्षा-विभाग द्वारा हिन्दी टाइपराइटर का जो की-बोर्ड (वर्ण पट्ट) तैयार 
किया गया है उसमें अक्षर तो हिन्दी के रखे गये हैं, परन्तु जो अंक-त्यूमरल्म रखें गये 
हैं, वे अंग्रेजी के हैं।” . . .“मैं आपसे कहता आया हूँ कि कांस्टिट्यूइन' मे (संवि- 
घान में) ऐसा नहीं है। कांस्टिट्यूशन में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, 
थे आपके सामने हैं। उनको कुछ ध्यान से देख लें तो अच्छा हो। में इसको महेत्व- 
पूर्ण प्रइत मानता हैं, इसलिए मुझसे इस पर पाँच-सात मिनट लेने पडेंगे। टाइप- 
राइटर जो बनता है वह देश भर के लिए बनता है। यदि उसे देश भर के लिए 
बनाना है तो हमें चाहिए कि हम यह भी देखें कि क्या लिखावट देश में चल रही 
है, हमारे देश में हिन्दी बोलनेवाले कितने हैं और इस नागरी अंकों को काम में 
लाने वाले कितने हैं। भेरा निवेदन है कि जो लोग हिन्दी बोलनेवाले हैं, उनकी 
संख्या लगभग १५ करोड़ है। यह संख्या उन प्रदेशों की है जहाँ कि आज हिन्दी 
चल रही है। परन्तु यही अंक गूजरातियों के हैं, जिनकी संख्या लगभग ढाई करोड 
तो है ही। यही अंक मराठीमाषियों के हैं, जिनकी संस्या लगभग तीन करोड 
की होगी ही। यही अंक हमारे भाई सरदार हुकुम सिंह और उनके सहयोगी भी 
काम में लाते हैं। पंजाबी भाषा में गुरुमुखी में यही अंक हैं। उनकी संख्या भी 
लगभग डेढ़ करोड़ तो है ही। इस तरह से इन अंकों को प्रयोग करनेवाले लगभग 
२२ करोड आपको मिलेंगे। लगभग ६-७ करोड़ लोग आप ऐसे पायेंगे जो बिल्कुल 
यही' अंक तो नहीं, किन्तु इससे मिलते-जुरते अंकों का प्रयोग करते हैं जैसे बंगाल, 
आसाम, उड़ीसा में। इनके अंकों का जो क्रम है वह कुछ भिन्न है इसलिए मैं 
उनको छोड़ देता हूँ। छेकिन प्रश्न यह है कि जो टाइपराइटर बना रहे हैं, यह किस 
लिए बना रहे हैं, जनता के लिए ही तो ये बनेंगे ? . . , हिन्दी लिखने में अंग्रेजी 
अंकों का भी प्रयोग हो सकता है और देवनागरी अंकों का भी--दोनों का प्रयोग 
हो सकता है।” 

“आज वस्तुस्थिति क्‍या है? मैंने अभी कहा है कि इतने करोड़ों आदमियों 
के लिए आप टाइपराइटर बना रहे हैं। कैसा टाइपराइटर आप हमको देगे? 


[भाष ५५, संख्या ६, ४ 
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उत्तर प्रदेश, भहाराष्ट्र, बिहार, राजस्थात, ये सब राज्य किस टाइपराइटर पर 
काम करेंगे? जिस टाइपराइटर पर इनको काम करना है उसका की-बोड्ड 
(वर्ण-पट्ट) आपको देता चाहिए। अगर आपको अपने कामों में हिन्दी के साथ 
अंग्रेजी अंकों का इस्तेमाल करना है---मैं इ स प्रइन में नहीं जाता कि यह कहाँ होगा--- 
तो इसके लिए आपको बहुत थोड़े टाइपराइटर चाहिए।” 
३४३ वीं घारा के उपयुक्त दोनों अंशों के ठीक बाद तीसरा अंश इस प्रकार है -- 
“(३) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त पत्द्रह साल 
की कालावधि के पदचात्‌ विधि द्वारा (क) अंग्रेजी भाषा का, अथवा (ख) अंकों 
के देवनागरी' रूप का, ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी जैसे कि 
ऐसे विधि में उल्लिखित हो।” 
अंग्रेजी प्रेमियों का निन्‍्तर ध्यान इस घारा के(क) अद पर रहा पर किसी हिन्दी 
प्रेमी ने कभी (ख) अंश को देखने की चेष्टा नहीं की। इस धारा के आभार पर ही अंग्रेजी भक्तों 
को प्रसक्ष करने के छिए सन १९६३ में तत्कालीन प्रधान मंत्री पं० नेहरू के आदेश पर राजधि 
टंडन के परमभक्‍्त तत्कालीन गृहमंत्री रालबहादुर शास्त्री द्वारा १३-४-६३ को वैशाखी के पवित्र 
त्यौहार पर राष्ट्रीय संकट होते हुए भी संसद में दोपहर १२.३३ पर भारी हंगामे के मध्य 
निम्तछिखित बिक रखा गया तो काफी तूफान के बाद किसी प्रकार १३. ० १ पर पढ़ा जा सका--- 
“रण ज्रांधराडईबातेंजए पट वडजए 8७णा ४ फ्रल्कुलपंगव जज क्‍0५९८७ इ्रदक्कड ० 
चा6 ०णाजाणाल्ट्गराला। जँ ध८ 0णाडईएंप्रधंगा, पट. थिशांशी दाह्प्बरश० एा३ए, 288 
श०ण 6 2एफणेंधराहत १29, 2०४ध४ंधरप८ (० 56 घ४००१, गा बततांपंक ६० लात .? 
“संसद (खव) अंश पर भी विचार कर सकती है” यह बात तो कभी उठी ही नहीं । 
इस राजभाषा अधिनियम १९६३ के आधार पर सन्‌ १९६५ के बाद अंग्रेजी का प्रचलन 
हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है. कि इस समय किसी भी दिशा से नागरी अंकों के प्रयोग 
की समयावधि को भी उसी प्रकार बढ़ाने की माँग नहीं की गई। काश, उस दिन संसद में राजपि 
टंडन होते। इस विधेयक के फलस्वरूप ही आज अंग्रजी का प्रचलन सांविधानिक है। यद्यपि 
यह सब कुछ अंग्रेजी-प्रेमियों को प्रसस्त करने के लिए किया गया पर वे सब इससे भी संतुष्ट नहीं 
हुए और अधिक रुष्ट हो गये। यह सब जानते हैं कि आगे चलकर नेहरू और छालबहादुर 
शास्त्री जिनके प्रयत्न से सन्‌ १९६३ का बिल पारित हुआ था उनके ही आदवासनों के आधार पर 
नई माँँें प्रस्तुत की जाने छूगीं। यह सर्वविदित है कि पुनः सन्‌ १९६७ में सरकार को 
बाध्य होकर इन अंग्रेजी-मकतों को प्रसन्न करने के लिए राजभाषा संशोधन विधेयक १९६७ 
प्रस्तुत करना पड़ा जिससे अहिंदी भाषा-माियों में और अधिक व्यापक असन्तोध फैल गया और 
हिसक उपद्रव हुए। मैं इस विषय में विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहुता। 
सन्‌ १९६३ तथा सन्‌ १९६७ के अधिनियभों मे अंकों की कोई चर्चा नहीं है अतएव 
सांविधाभिक स्थिति अब बदरकू गई। संघ के राजकाज में अन्तरराष्ट्रीय अंकों का प्रयोग चल 


अजाइु-मारयक्षोर्ष, शक १८९१] 
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रहा है। शिक्षा-मन्तालय तो इस नीति का पालन सन्‌ १९५० से ही कर रहा था, अब भी कर 
रहा है फिर फी नागरी अंकों का सौभाग्य है कि नवस्जर सन्‌ १९६६ में प्रकाशित मानक देव- 
लाभरी' में तागरी अंकों के मानक रूप भी इस प्रकार दिये गगे हैं ---- 


१२ हे। ४ ५ ६ ७, ८, ९, ०। 


फलत: इन मानक रूपों का प्रयोग होगा ही चाहिए। विभिन्न हिन्दीभाषा-भाषी राज्य 
अपने राज्यों में तागरी अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। राज्यों ते राजभाषा विधेयक पृथक से 
पारित किये हैं। यह शुम लक्षण है कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा-विभाग निरन्तर नागरी अंकों 
को ही प्रश्नय दे रहा है। अतएब्र ऐसी स्थिति में यह उपयुक्त समय है जबकि हिन्दी भाषा- 
भाषी राज्यों को मिलकर नागरी अंकों के रूप तथा उनकी वलेनी के मानक रूप स्थिर कर 
जैन चाहिए। 

जहाँ तक अंकों के मामक रूप का प्रदन है भारत सरकार द्वारा मान्य रूप ऊपर दिये जा 
चुके हैं। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि टंकन तथा मूद्रण मे इन अंकों के रूपो में परल्पर कोई 
आन्ति नहीं होती, पर क्या यह संभव है कि हम हमेशा अंकों को टकित अथवा मुद्रित रूप में ही 
अबक्त करें। अध्यापक होने के नाते मुझे प्रतिवर्ष उत्तर पुस्तकों के अन क्रमांकों (अकों तथा अक्षरों 
दोनों रूप मे) में विविध रूप देखते को मिलते हैं। इससे भी भयंकर परिणाम तब होते हैं जब 
एक परीक्षक किसी प्रएव पर अथबा मुखपृष्ठ पर भोंगांक में कुछ अंक देता है और अपने लिखे 
हैए अंकों को ही भिश्न समझकर अन्तिवश मुखपृष्ठ पर अथवा अंकचिटों पर भिन्न रूप में लिखता 
है। यह तथ्य है। इन अआन्तियों का मैं गत कई वर्षों से अध्ययन कर रहा हैं। यह भ्रान्ति विशेष 
रूप में केवल दो अंकों के साथ होती है--१ तथा ९ (नौं)। २, ३, ४, ५, ६ तथा ८ के रूपों 
के साथ कोई समस्या नही है। ७ के भिन्न रूप सिलते हैं पर उनसे कोई समस्या नहीं। सर्वाधिक 
लिखिस रूप १ के हैं जिनसे कभी-कभी अंक २ की और प्राथः ९ (नो) की प्रान्ति 
होती है। 

“१! का खिखित भानक रूप स्थिर कर लेना चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय चिह्न को ही अपताया 
जा सकता था पर उससे ै। ' विराम चिन्ह की अ्ान्ति होगी।' '१! का (१! रूप लेखन में प्राव: 
अल रहा है पर इससे (९! नौ के मानक रूप से विशेष भ्रान्ति होती है। मेरी राय में नौ का भानक 
रूप '९' निश्चित कर देना चाहिए, इस प्रकार कम-से-कम “१” के साथ (किसी भी लिखित 
हूप के) किसी प्रकार आन्ति न हो सकेगी। समस्या केवछ नो ९ के संबंध में है, इसके अनेक 
रूप प्रचलित हैं जिनमें से ९” को लखनऊ कान्फ्रेन्स तथा केद्दीय सरकार ने मानक रूप प्रदान 
किया है। इस मानक रूप के प्रयोग से भ्रान्ति काफी बढ़ गई है। 

दूसरी समस्या है---अंकों की मानक यर्लेनी। बतेमान स्थिति वह है कि जो व्यक्तित जैसा 
उच्चारण करता है उसके मिरूते-जुलते हुएकए में उसको लिखने का प्रवत्त करता है फलस्व- 
रूप शिसी-किसी अंक के तो ८-९ रूप रुक (ले हैं। यह स्वशारिक भी है. (क इठते जिएएक 
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एक्‌ 
छह 
ग्यारह 
सोलह 


इक्कीस्‌ 


छन्बीस्‌ 
इक्तीस्‌ 
छत्तीस्‌ 
इकतालीस्‌ 


छियालीस्‌ 


इक्यावन्‌ 
छप्पन्‌ 
इक्सद्‌ 
छियासद्‌ 
इकहत्तर्‌ 
छिहत्तर 


इक्यासी 
छियासी 
इकक्‍्यानवे 
छियानवे 


संविधान : देखनागरी अंक : एक समस्या ५७९ 


हिस्वी प्रदेश में अनेक उच्चारण हो पर यह समय की माँग है कि हेसको सबसे पहले अंकों की 
(अक्षरों में) वर्तनी के मातक रूप स्थिर कर लेने चाहिए और फिर आग्रहपूर्वक उन्हीं रूपों का 
व्यापक प्रचार तथा प्रसार होना चाह्िए। मैं यहाँ सौं तक की गिनती के उन रूपों को प्रस्तुत 
कर रहा हैँ जो भारत सरकार के शिक्षा-मन्त्रालुय द्वारा प्रकाशित हिन्दी के बेसिक व्याकरण में 
दिये गये हैं। विशेषज्ञ पहुले इन रूपों पर विचार कर सकते हैं। कहीं कही #किट मे वे दूसरे रूप 
भी दिये हैं जो पश्चिमी प्रदेश में परिनिष्ठित उच्चारण की दृष्टि से मान्य समझे जाते हैं :---- 


दो तीम्‌ 
सात्‌ आद 
बारह, तेरह, 
सत्रह अठारह, 
बाईस्‌ तेईस्‌ 
सत्ताईस्‌ अट्ठाईस 
बस्तीस्‌ तैतीस 
सैतीस्‌ अड़तीस्‌ 
बयालीसू _तितालीस 
(तेतालीसू) 


सतालीस_ अड़तालीस्‌ 


बावनू.. तिर॒पन (त्रेपन) 
सत्तावन्‌ अट्ठावन्‌ 
बासद्‌. तिर॒सद्‌ (त्रेसद) 
सड्सढ्‌ अड्सठ्‌ 
बहुत्तर्‌ तिहत्तर्‌ 
सतहतर्‌ अदृहृत्तर 
(सतत्तर) (अहत्तर) 


बयासी लिरासी 
सतासी अठासी 
बानवे तिरानवे 
सत्तानवे अटानदे 
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चार पाँच 
्तौं दस 
चोदह,.. पद्धह, 
उन्नीस्‌ बीस्‌ 
(उन्निस्‌) 


चौबीसू पच्चीस्‌ इक्कीस से उन्तीस तक 
अध्य मे हृस्व हु 
अधिक सुनाई पड़ती है। 
यही बात आगे भी है। 


उन्तीस्‌ तीस 
चौतीस पैतीस्‌ 
उन्तालीस चालीस 
चवालीस. पैतालीस्‌ 
(चौवालिस्‌ ) 

ऊनचास्‌ पच्चास्‌ 
(उड़नचोस ) 

चौंअन्‌ प्पन्‌ 
उनूसद्‌ साद्‌ 
चौसद्‌ पैसद्‌ 


उनहत्तर्‌ सत्तर्‌ 

चौंहत्तर पत्रहसर (पिचहसर) 
उनासी अस्सी 

(उन्नासी ) 

चौंरासी पचासी (पिचासी) 

सवासी मब्बे, (नव्जे) 

लौरानने फ्चानवे (पंचानवें, पिचानने) 
निनयानने.. सौ 


श्८० सम्मेलम-यत्रिकां 


मेरी राय में यह उपयुक्त समय है कि नागरी अंकों के मानक रूप पर हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन तथा नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सिक्कर कोई सवसम्मत निर्णय लिया जाय। इन 
स्मीकृत रूपों का व्यापक प्रचार तथा प्रसार किया जाय, विद्यालयों मे प्रतियाँ वितरित को 
जाये। जनता और जनता की प्रतिनिधि संस्थाएँ यदि इन स्वीकृत रूपों को अपना लेंगी तो 
फिर सरकार को बाध्य होकर उस रूपो को ही स्वीकृति देनी होगी। आनेवाली भावी पीढ़ी 
और विद्यार्थियों के व्यापक हिंते॑ की दृष्टि से यही राज॑धि टंडन के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि 
होगी, अन्यथा वह समय फिर दूर नहीं है कि नागरी अंकों का मोह छोड़ देना पड़े चाहे 
हमने किसी समय में घूल्य का आविष्यकार कर अंक-विद्या के क्षेत्र मे महान्‌ क्रान्ति 
उत्पन्न की हो | 


. [भरत ५५ संक्धा हे ४ 


डाक्टर राय रामबरण अग्रवाल 
हि अककलिक केश के के 2 बम अल भ 


राजषि श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन 


स्वर्गीय राजधि बदबू बुरुषोत्तमदास जी ठण्डम के जीवन और कृतित्व का विश्केषण- 
विवेचन करना मेरे' लिये कठिन है क्योंकि बाबू जी की जीवनी मे हम कितने ही आदशों का 
संग्रह पाते हैं। आपने जो भी किया सोच-समझ कर निदिचत धारणा के अनुसार अपनाये हुये 
आदर्शों को लेकर किया। दुढ नि३यय, अटल विदवास, उच्च भावना, आत्मबल के आधार पर 
आपके सामने एक उद्देशय रहता था, उद्देश्य की महामता का विश्वास रहता था और उसकी 
पूति के लिये दृढ निश्वम रहता था। अपने यत्तव्य कार्य क्रम मे दसरे को साथ ले चलने का सह- 
योगी भाव तो था ही किन्तु सहयोग का अभाव रहने कर भी वे अपने निर्षारित कार्यक्रम के 
अनुसार आगे ही बढ़ते थे, पीछे हुदने का वाम तक नहीं लेते थे। 

आज सारा समाज स्वाथं-साचन में लगा हुआ है अं'र उसे राष्ट्रनिर्माण एवं उत्थान 
से सहायक होनेवाले साधनों की ओर कोई ध्यान नही है, सभी अपनी ही राग अछापते हैं। इस 
समय हम सभी महसखुस करते हैं कि टण्डन जी इने-मिने चोटी के व्यक्षितयों में से एक ऐसे महान 
५रुष थ, जो अपनी सेवा एवं त्याग द्वारा राष्ट्र को सबल बनाने में जुटे ये। उनके नेत्रों में घमक, 
पैरों मे गति और हाथो मे कुछ कर गुजरते की तड़प थी। उनका अटल विदवास था कि कोई 
भी राष्ट्र मजबूत नही हो सकता जब तक उस राष्ट्र की अपनी भाषा त हो। चूँकि उनके परिचार 
में भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी के अतिरिक्त दूसरी कोई भाषा नहीं हो सकती इसलिये उन्होंने 
भारत के उत्थान एवं एकीकरण के लिये तथा देश के स्वतंत्र व्यक्तित्व क॑ लिये राष्ट्रभाषा हिन्दी 
की सेवा को ही अपने जीवत का उच्च उद्देयय माना था। हिन्दी के रिये आपकी निलिप्स साधना 
तथा तपस्या बहुत बड़ी थी। 

हमारे बाबू जी मे ऋषियों की सी साधना तथा वीरों की तरह गर्जना थी। अपने प्रखर 
व्यक्तित्व हारा आपने मूक रहनेवाले इस देश को वाणी प्रदान किया, अपने पथ से दूर भटकते 
हुये देश को आपने रास्ता दिखाया। विचारों की दृढ़ता देखिये! आपने कांग्रेस अध्यक्ष पद को 
भरी त्याग दिया। मौलिक सिद्धान्तों की वेदी पर आपने बड़े से बड़ पदों एवं प्रलोभनों का बलि- 
दान किया। नेहरू जी तो दूर रहे, आप गाधी जी से भी भिड़ गये। हिन्दी को छेकर गांधी जी 
से आपका बहुत बड़ा मतभेद हुआ था, यह बात हिन्दी जगत से छिपी नहीं है। वे बहुत बड़े 
साधल थे, साधक झुकना नहीं जातता, साधक समझौता कैसे कर ? स्व॒राज्य प्राप्ति के बाद तागरी 
लिपि को राष्ट्र लिपि और हिन्दी को राष्ट्रमाषा संविधान सभा द्वारा मनवा लेने में टण्डन जी 
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२८१ सम्मेसन-पत्रिका 


का अहुत बड़ा हाथ था। किन्तु अन्त तक एक कसक उनके दिल में बनी ही रही कि नागरी अंक 
सर्वधा स्वीकार नहीं हुए । राष्ट्र की उनकी भाषा विषयक-सेवा सदियों तक इतिहास में आदर 
की दृष्टि से देखी जायगी। हिन्दी-जगत्‌ को एवं राष्ट्रभाषा हिन्दी को अपने राजबि पर गदं है। 
वे हिन्दी के प्रइत को स्वराज्य का प्रइन समझते थे। 

ठण्डन जी की देशभक्ति अनुकरणीय है। वे भारत और भारतीयता के प्रतीक थे 
और भारतीय संस्कृति के पोषक थे। देखने में कठोर, ममताहीन और शुष्क किन्तु थोड़ा निकट 
जाने पर अत्यन्त कोमल, स्नेही और सहृदय। रहन-सहन में बाबू जी बहुत सादे थे। मोटे खादी 
की बनियाइन, कुर्ता, धोती और कपड़े या रबड़ की मामूली चप्पल या जूता पहनने के अतिरिक्त 
हाथ में एक मामूली छड़ी अक्सर लिये रहते थे। उनका सफर का सामान बहुत सूक्ष्म रहता थ। 
जो व्यक्ति उनको नहीं जानता था वह उन्हें देखकर नहीं कह सकता था कि वे ही आदर्श एवं 
महान्‌ पुरुष राजषि बाबू पुरुषोत्तमदास जी ठण्डन हैं। गंभीर होते हुये भी बाबू जी कभी कभी 
मजाक कर बैठते थे। हिन्दी साहित्य सम्मेलन की एक स्थायी समिति की बैठक में जब मैं अपना 
पान का डब्बा लेकर पहुँचा तो मुझको देखते ही उन्होंने मुझको संबोधित करते हुये कहा कि 
“तुम्द्रारा यह डच्बा बड़ा जोवनदार है।” 

भारतवर्ष मे सदा ही जनता की श्रद्धा का पात्र वही रहा है जो त्यागी और तपस्वी हो। 
खेद है कि हम ऐसे तपस्वी, संत, महामानव एवं त्यागमूर्ति को भूल रहे है। आज देश और समाज 
बाबू जी का ऋणी है। युग की माँग है और हमारा कतंथ्य है कि हम राष्ट्रसेवी श्रद्धेय टण्डन 
जी को जो अब संसार मे नही रहे और जिनकी आवष्यकता वर्तमान स्थिति में देश को अत्यधिक 
है, श्रद्धांजलि अपित करे और भारत के कल्याण के लिये उनके उपदेशों को कायंरूप में 
परिणत करें। 
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श्री कालिदास कपूर 


प्रातःस्मरणीय बाबूजी 


आजकल पिता को पापा कहने का फैशन है। परन्तु मैंने पिता को बाबू जी कहता तब 
सीखा जब शिक्षित भारतीय बावू जी कहे जाते थे। राजक्षि टंडन जी को मैं पितृ-तुल्य मानता 
रहा। अतएवं जब मैं दर्ंना्थ पहुँचता, तो उनके चरण स्पश करता और मेरी बातें 'बाबूजी' से 
होतीं, टंडनजी' से नहीं । 

भारतेंदु हरिश्चद्व को आधुनिक हिन्दी के प्रथम प्रचारक फी मान्यता प्राप्त है। इनके 
सम्पर्क से प्रभावित कुछ बनारसियों ने वाराणासी में नागरी प्रचारिणी सभा स्थापित की। इस 
सभा के प्रचार के लिए एक पत्रिका निकालती प्रारम्भ की, जिसका नामकरण 'सरस्वती' हुआ 
और जिसके प्रथम संपादक द्यामसुंदरदास जी हुए। कुछ समय पश्चात्'सरस्वती' सभा की मुश्य- 
पत्रिका नहीं रह गई। इंडियन प्रेस को पत्रिका का स्वामित्व प्राप्त हुआ तो महावीरप्रसाद जो 
ढिवेदी पत्रिका-संपादन में ध्यामसुंदरदास जी के उत्तराधिकारी हुए। 

संस्मरण लिखने ही बैठा हैँ। मेरे पिता कातपुर से अछनेरा तक मोटर गैस की रेलवे 
लाइन पर स्टेशन मास्टर की हैसियत से निमुक्‍त थे। कानपुर जिके के उत्तरीपुरा स्टेशन से 
मेरी पढाई प्रारम्भ हुईं। उन दिनों पढ़ाई के लिए उर्दू का बोलबाला था। परन्तु पिता जी 
शिवभकक्‍त थे और रामचरितमानस का पाठ कियाकरते थे। इसलिये उनके आदेश से मुझे 
हिन्दी ही पढ़ाई गई। द्ीघ्म ही सील गया, तो सरस्वती मेरे हाथ छगी और इस पत्रिका ने 
मुझे हिन्दी सिखाना प्रारस्भ कर दिया। पाँचवीं कक्षा से अंग्रेजी का अध्ययन प्रारप्भ हुआ। 
परन्तु सरस्वती” ने मुझे पढ़ाना नहीं छोड़ा। 

पिता जी ने मुझे शिक्षक और लेखक बनाने की कल्पना कभी नहीं की थी। उनके अनन्य 
मित्र भोहनलाल जी ते अपने पुत्र रघुनंदनलाक को लाहौर भेज कर चिकित्सक बना दिया था। 
पिताजी चाहते थे कि मैं लखनऊमे ही सन्‌ १९११ से चालू होते वाले सेडिफल कालेज का प्रथम 
विद्यार्थी में बनूं और पॉचवी कक्षा से मेरा सहपाठी काल्लीसहाय निगम मेडिकछ कालेज में भी 
मेरा साथी रहे। 

परन्तु होनी दूसरी ही थी। पिता जी' पक्षाघात के रोगी हुए, मैं उनकी सेवा में गा 
और गृहभार ने मुझे मु्दारिसी के लिए विवश किया। 

हिन्दी-प्रेमी होने के कारण द्याभसुंदरदास जी के पृज्यनाम से परिचित था ही। मेरी 


सतवाइ-मार्गज्ोद, दाक १८९१] 


शेटड सम्मेलभ-पत्रिका 


प्रसन्नता की कल्पना की जा सकती है, जब मैंने सुना कि ह्यामसुंदरदास जी मेरे काली चरण विद्या- 
लय के प्राचार्य होकर लखनऊ आ रहे हैं। 

हिन्दी का पाठक तो बाल्यकाल ही से था; परन्तु श्यामसुंदरदास जी जैसे नागरी प्रचा- 
रिणी सभा के जन्मदाता और प्रथम सेवक के संपर्क में आने पर हिन्दी-सेवा की प्रेरणा भी मुझे 
मिलने लगी। जयन्तियों और शताब्दी समारोह मनाने का फैशन है। इ्यामसुंदरदास जी 
नागरी प्रचारिणी सभा के जन्मदाता थे, अपनी इस मानसिक आत्मजा का पालन-पोषण आजीवन 
करते रहे अं/र सन १९२१ से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष होकर 
इस विद्वात ने सवोच्च कक्षाओं में हिन्दी के पाठ्यक्रम बनाने की महान्‌ सेवा की। इस विद्वान 
की जन्मगती सन्‌ १९६७ में होती है। परन्तु प्रचार ही स्मृति का रक्षक है। यह दयामसृदरदास 
जी को नसीब नही हुआ, जिस कारण उनके दाताब्दी समारोह की बात तो बहुत दूर. किसी को 
उनकी जन्म-जयन्ती भनाते की याद भी नहीं आयी । 

इस बिद्वान्‌ के संपर्क में आने पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन की सेवा का मुझे सुअवसर 
प्राप्त हुआ। सन्‌ १९१४ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का पाँचवाँ अधिवेशन कालीचरण विद्यालय 
के प्रागंण में हुआ और साहित्य-प्रदशर्नी के प्रवन्ध की सेवा मुझे मिली। 

सन्‌ १९१५ में प्रेजुएट हुआ और शिक्षकीय प्रशिक्षण के लिए एक वर्ष तक प्रथाग का 
प्रवासी रहा। तभी मुझे मालवीय जी, बाबू जी और तेहरू जी के दर्शत मिले। तिथि याद नहीं। 
परन्तु प्रथम दर्शन की याद है। तब बाबजी दाढी से मुक्त थे और उनकी मूछें कटी हुई भी । 
स्थूल तो कभी थे ही नहीं परन्तु इतने दुरबंछ भी नहीं थे जितने वे अवस्था बढ़ने पर हो 
गये थे । 

सन्‌ १९१६ के वसंतोत्सव के निकट काशी विश्वविद्यालय का शिलान्यास समारोह हुआ। 
प्रयाग के प्रशिक्षण महाविद्यालय का विद्यार्थी था। परन्तु पहुँचा तो वहाँ मुझे गांधी जी के दो बार 
दर्शंत मिले। पहली बार, भरी सभा के मंत्र पर अंग्रेजी में मैंने उनका वह्‌ ओजपूर्ण प्रवचन सुता 
जिस के भध्य ही कई महाराजा मंच छोड़कर सभा से निकल गये और श्रीमती ऐनी बेलंट के आम्रह 
ही से वह पूरा हो सका। दूसरी बार, घोड़े-से ओताओ के मध्य मैंने इस महापुरुष का प्रवचन 
हिन्दी में सुना और हिन्दी के पक्ष में। तब इने-गिने भारतीय ही गांधी जो के भक्त थे। उसकी 
पहुँच भारतीय हृदय तक नहीं हुई थी । 

रूखनऊ के पदचात्‌ रूगमग चार वर्ष तक उन्नाव जिले के गौंरावाँ ग्राम में प्रवास रहा। 
पढ़ाता रहा और पढ़ता भी। दिसम्बर १९५१७ की सरस्वती में दिवेदी जी का समालोचना-सत्कार 
शीर्षक छेख पढ़कर प्रतिक्रिया-रूप पत्रिका में प्रकाशनाथ द्विवेदी जी की सेवा में एक केस भेजा । 
इसका एकलक्ष्य रहा था। आचार जी ने पहुली परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण मान लिया। उनके आशी- 
बाद मात्र से मेरी गितती हिन्दी लेखकों में होने रंगी। 

सन्‌ १९२१ में लखनऊ रौटा कालीअरण विद्यालव में श्यामसुदरदास जी के उत्तरा- 
जिकारी की हैसियत से। त्तव तक यह नगर उत्तर अदेश का राजनैतिक तीर्थ हो गया था। मैं 


(भाग ५५, सत्ता ३, ४ 


आतःत्मश्णीद बाबू ज्री- श्टद 


शाजतीति से अलग रहा और अभी तक हूँ। परन्तु स्वार्त व्य-संघर्ष रत राजतीतिजों से संपक्र 
प्रारम्भ हुआ जिनमें बाबू जी मेरी क्षीषस्थ अड्धा के पात्र हुए। 

थों तो बाबू जी की गणता कांग्रेस के शीर्षत्य नेताओं से थी। परत्तु हिन्दी-प्रचार उनकी 
रचनात्मक सेवा का प्रथम अंग था। मैं हिन्दी-भक्त था ही तो विद्यालय के अतिरिक्त अपने 
लिए सेवा के मुझे दो क्षेत्र मिले--शिक्षक सबों के माध्यम से छिक्षक वर्गा क्री सेवा 
और हिन्दी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से हिन्दी-सेवा। शिक्षक बर्ग को सेवा के उपलक्ष में 
मुझे उत्तरप्रदेशीय बो्ड आफ हाई स्कूल ऐड इंटर मीडिएट एजुकेशन की सदस्यता मिली और 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वाधिक अधिवेशनों में सम्मिलित होते रहने के काश्ण मेरा हिन्दी के 
विद्वानों से मंपक बढ़ा। बाबू जी हिन्दी के कोई भारी विद्वान्‌ नही थे। परन्तु प्रचार के अग्रणी 
थे और मुझे निर्माण से अधिक धन प्रचार की थी। तो बाबू जी भेरे हिन्दी-भकत-हुदय के सम्राट 
बने । 

प्रांतों को स्व॒राज्य मिलने पर पंतजी इस प्रदेश के मुख्यमत्री हुए और बाबू जी प्रांतीय 
विधान सभा के अध्यक्ष हुएं। बोर्ड मे पंत जी का सहयोगी रह चुका था और विधान 
सभा की बैठके, इसी नगर में हुआ करती थी। तो दोनों महान्‌भावों से संपर्क के मौंके 
मिलने लगे। 

दुर्भाग्य वत एक और बाबू जी विधान सभा के अध्यक्ष हुए और दूसरी ओर उनका 

स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। सन्‌ १९३८ की बात है। कालीचरण विद्यालय के रजत-जयंती समा- 
रोह में बाबू जी आमंत्रित थे। उन्हें एक आयोजित भवन का शिलान्यास करना था। अस्वस्थ 
थे। परन्तु भेरा आग्रह उन्हें अस्वीकार नहीं करना था। 

सन्‌ १९३६ में मैंने जापान यात्रा की। एशिया के एक अग्नणी वेश की शैक्षिक गति- 
विधि का अध्ययन करने के लिए। स्वातंत्रय-संघर्ष चालू था। परन्तु भारतीय स्वतंत्रता मेरी 
कल्पना के बाहर थी। क्षीक्र ही दुसरे महासमर की भूमिका बनने रूगी। और उसके परचात्‌ 
हमारी स्वतंत्रता, और विदेशी शासकों की भारतीय शासन के दायित्वों से मुक्ति प्राप्त करने की 
आतुरताएँ समान हुईं। हमें शांतिपूर्वक स्वतंत्रता-प्राप्त करने का गोरव प्राप्त हुआ, गांधी जी 
स्वर्गीय हुए और हिन्दी को भारतीय संत्रिधान से राष्ट्रभाषा की मान्यता मिली। 

ऐसे ही समय बाबू जी सरदार पटेल जी का सशक्त समर्थन पाने पर कांग्रेस 
अध्यक्ष के पद पर आरूढ़ हुए, तो मैंने मिश्यय किया कि वैतनिक सेवा से मुक्ति 
लेकर बचा जीवन शिक्षक वर्ग के सहयोग से हिन्दी-साहित्य को समृद्ध करने की सेवा 
में लगाऊं। 

परन्तु जिस हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के माध्यम से मैं यह सेवा करना चाहता था वह इन्हीं 
दिनों न्यायारूय का बंदी हुआ। एक ओर सम्मेलन बद हुआ, दूसरी ओर बाबू जी ने अध्यक्ष 
पद से मुवित प्रपप्त करके हिस्दी के पक्ष में राष्ट्रीय शासन से संबर्ष प्रारम्म किया। सन्‌ १९५५ 
मे उन्होंने मुझसे विधवविद्यालयीय कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक निर्माण का दायित्व उठाने का 


जावहू-लार्यशीयं, शक १८९१ ] 


१८६ सम्जेसलन्यत्रिका 


प्रस्ताव किया और अकेक्के इस भार को उठाने में मैंने अपने को अक्षम समझा, तो मैं अमरनाथ 
जी झा से सिला। वह प्रयाग विश्वविद्यालय के उपकुझप्रति रह घुके ये और उन दिनों बिहार 
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, वह नेतृत्व के लिए राजी हुए, परन्तु योजना बन भी नहीं पायी 
कि वह स्वर्भीय हुए। 

बावू जी का स्वास्थ्य सन्‌ १९३८ ही से बिगड़ने लगा था और लगभग सन्‌ १९५६ से 
हो वह रोगशब्या ही पर पड़ गये। ऐसी हालत में में उनसे मिलने पहुँचा, तो उन्होंने मुझे 
केन्द्रीय शासन हारा न्यायालय से सम्मेलन को मुक्त कराने की सेवा सुधुर्द की। दिल्‍ली के लिए 
मैरी दौंढ़ होने लगी। अन्तत: जवाहरलाल जी को उनसे मिलने का बहाना मिला और बादू जी 
के अनन्य भक्त लालबहादुर जी शास्त्री नेहरू जी के शीर्षस्थ सहयोगी थे ही, तो न्‍्यायारूय से 
सम्मेलन की मुक्तित का केन्द्रीय विधान बता और सम्मेलन को एक अस्थायी निकाय का नेतृत्व 
मिल्ा। बाबू जी की मनोकामना पूर्ण हुई और वह स्वर्गीय हुए। 


[भाष ५५, संख्या के; ४ 


श्री बाजस्पति सी बाचस्पति गैरोला 


हिन्दी-संप्रहाक्षय में राजषिं -कक्ष 


हिन्दी सम्रहालय, हिन्दी माहिंत्य सम्मेलन की स्थायी निधि है। इस सम्रहालय म मुद्रित 

पुस्तको, हस्तलिखित ग्रत्यो और पत्र-पत्रिकाओ आदि से सबद्ध लगभग सवा लाल जञान-सामग्री 
सुरक्षित है। यह भव्य, विशाल एवं दर्शनीय ज्ञान-प्रतिध्ठान राजधि टडन जी वी कहर्पना का 
साकार रूप है। 

इस सग्रहालय के विभिन्न कक्षो मे 'राजधि कक्ष का भी एक नाम है। इस कक्ष की 
स्थापता सन्‌ १९५० ई० में हुई थी। वर्तमान सग्रहालय-भवन तैयार हो जाने के पूर्व ही टडम 
जी ने सग्रहालय के लिए सामप्री सचित करनी आरम्भ कर दी थी, और इस प्रकार उनके द्वारा 
सप्रहालय वी समृद्धि मे निरन्तर योगदान प्राप्त होता रहा। किन्तु उनके नाम से जिस कक्ष की 
स्थापना की गयी है, उसमे प्राय उन्ही के व्यक्तित्व से सभ्म्नन्धित सामग्री सुसज्जित की गयी है। 
विभिन्न स्थानों से समय-समय पर उन्हें छोटी-बडी जो बस्तुएँ प्राप्त हुई, उन्हे उन्होंने सम्मेलन 
को भेट स्वरूप दे दिया। राजर्षि जी के व्यक्तित्व से सम्बद्ध इस सामग्री को तीन मुख्य वर्गों 
में विभाजित किया गयभा है। 

प्रथम वर्ग मे उस बहुमूल्य सामग्री को रखा गया है, जो हाथीदांत, रमत तथा कास्प 
आदि से निर्मित है ओर जो कलात्मक एवं दर्शनीय है। २७ विसम्बर, सन्‌ १९४९ ई० को 
हैदराबाद राज्य हिन्दी-सभा हारा राजणि टडन को एक अशोक-स्तम्भ भेट किया गया था। 
घातु-निर्मित यह स्तम्भ एक पेटी मे सुरक्षित है। मूल्यवान्‌ होने के साथ-साथ वह अत्यन्त भव्य 
भी है। इसी प्रकार सवत्‌ २००७ वि० मे कलकत्ता खत्री समाज होरा हाथीदाँत से निर्मित 
अशोक-स्सम्भ भी राजधि कक्ष की बहुमूल्य सामग्री का अग है। जिस समय राजपधि टडन जी 
काग्रेस अध्यक्ष थे, उस समय जयपुर नगरपालिका ने उन्हें जयपुर मगर के ऐतिहासिक एव 
प्रसिद्ध स्थानों के दृष्यो से युक्त एक गोलाकार कॉस्पयम भेट किया था, जो कि कलात्मक 
काष्ठ के फ्रेम पर व्यवस्थित है और जिसको देखकर उसके निर्माता शिल्पियो की कलूा-कुरूुझ्ता 
के प्रति सहसा प्रशसा के उद्गार फूट निकलते है। इसी प्रकार १४ जुलाई, १९५१ ई० को 
बगलोर सिटी कारपोरेशन द्वारा प्रद्स चन्दन-मजूषा, ६ जुलाई, १९५५ ई० को रेलवे स्पार्टस 
स्टेडियम, इकाह्यबांद की ओर से भेंट रजत पात्र, आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस वर्ग की 
लग्रभग ३८ प्रकार की विभिन्न वस्तुएं राजबि-कक्ष मे व्यवस्थित है। 


जाबहु-महांक्षीषं, क््क १८९१] 





५८८ सम्भेलम-पत्रिकों 


द्वितीय वर्ग में उत विभिन्न वस्तुओं की गणना की गयी है, जिनका ऐतिहासिक महत्व 
हैं और जिनके द्वारा राजधि टंडन जी की स्मृति सजीव हो जाती है। इस सामग्री में उतकी 
चिंतरावडी का विशेष स्थान है। लगभग सात वर्ष की अवस्था से लेकर दिवगत होने तक, विभिन्न 
अवस्थाओं के चित्र उक्त कक्ष में सुसज्जित हैं। इनके अतिरिक्त उतके राजनीतिक तथा सामाजिक 
जीवन से सम्बद्ध अनेक सामूहिक चित्र भी इस सामग्री में सम्मिलित हैं। इन चित्रों के द्वारा 
जहाँ एक ओर टंडन जी की स्मृति साकार हो उठती है, बही दूसरी ओर उनके जीवन के ऐति- 
हासिक विकास-क्रम तथा उनके महान्‌ कार्यों का भी निर्भारण होता है। 

सामाजिक तथा शैक्षिक संस्थानों से राजधि टंडन जी को समय-समय पर सर्वोच्च 
सम्मानित उपाधियों से विभूषित किया गया। उन्हें राजधि' की उपाधि के अवसर पर जिन 
क्सत्रों को पहनाया गया था, वे भी राजधि कक्ष में सुरक्षित रखें गये हैं। बनारस हिन्दू विशव- 
विवालय से अदत डॉक्टर ऑफ लेटंर्स' के उपाधिपत्र तथा उस समय धारण किये गये 'गाउन' 
भी उनके स्मृतिचिह्लों के रूप में वर्तमान है। 

राजधि कक्ष मे सुरक्षित टंडन जी के दाँतो का सेट, चश्मा, कलमंदान, उनकी लेखूनी, 
टेबुल घंटी और छड़ी आदि सामग्री को देखकर उनकी पृण्यस्मृति आज भी पुन्ंजीक्िति हो 
जांती है। इस साभग्री को देखकर उनके जीवन की सार्विकता, पवित्रता और निर्भीकता आदि 
अनेक उच्चसम मानवीय सद्गुणों की स्मृति ताजी हो जाती है। राजाषि कक्ष की इस सामग्री 
में कुछ स्मृतिचिह्न ऐसे भी हैं, जो टंडन जी से सम्बद्ध नहीं है, किन्तु जिनका बहुत बडा महत्व 
है। स्वर्गीय अब्बास तैय्यव की छड़ी, रूमाकू, झब्जा; प्रो० कर्वे की छडी तथा मृत्तिका 
पात्र और स्थर्गीय बाल भंगाषघर तिहक का छाता इसी प्रकार की सहेजनीय सामग्री है, 
जिसे टंडन जी से बड़े यत्न से सम्मेलन सम्रहालय के लिए प्राप्त किया था। उनके द्वारा 
शंगूहीत ये वस्तुएँ भी राजणि कक्ष में ही व्यस्थित है। इन वस्तुओ की सलूया ७२ के 
लगभम हैं । 

टंडन जी के महान्‌ एवं असहज व्यक्षितत्व की परिचायक अधिकतर वस्तुएँ उनके जीवन- 
काल में ही किमिश्न व्यक्तियों के हाथो मे चली गयीं, जिनका कि कुछ भी पता न चल सक्का। 
किन्तु सम्मेलन के प्रयत्त से जितनी वस्तुएँ संचित एवं सुरक्षित हो थायी उनका यदि विधिवत्‌ 
अध्ययन-अनुशीऊकून किया जाय तो उनसे उनके दुहुश्नती एवं अथक अध्यवसायी जीवन के अज्ञात 
तथ्यों को प्रकादा में लागा जा संकता है। 

टंडन जी का व्यक्तित्व बहुमुखी भा। सामाजिक, राजनीतिक' धामिक और साहित्यिक, 
सभी क्षोत्रों में उन्हें अत्यन्त लोकप्रियता प्राप्स थी। राजणि कक्ष में सुसज्जित एवं सुरक्षित लगभग 
थौने जार सो अभिनन्‍्दन पत्रों को देखकर उनके प्रति अगाध लोक-भावना का सहज ही अनुमान 
रूमाथा जा सकता है। देश के प्रायः सभी अंचकों और व्गों से ये अभिननन्‍दत-पत्र टंडन जी को 
प्रदान किये गये हैं। वे ल केवल हिन्दी में, अपितु संस्कृत, उर्दू, बंगला, तमिल, तेलुमु और मल- 
याकुम आदि अनेक भाषाओं में हैं। इस दृष्टि से राजपि ठंडन जी इस राष्ट्र की भाषनात्मक 


(चाम ५९ संस्ता ४ 


हिन्दी संग्रहालय में राजपि-कल २८६९ 


एकता के प्रतीक भे। देश के सभी वर्ग के छोगों और समस्त भाषा-भाषियों की उनमें अगाध 
निष्ठा थी। 

हिन्दी-संग्रहालय को टंडन जी' हिन्दी-जगत्‌ का एक अनुपम एवं आदर्श झोध-संस्थान 
बनाना चाहते थे। इस दृष्टि से उनके हारा विभिन्न व्यक्तियों से बहुमूल्य मुद्रित तथा हस्त- 
लिखित प्रन्थ संग्रहालय को प्राप्त होते रहे। इस प्रकार की जो भी सामग्री उन्हें उपलब्ध 
होती थी उसे वे संग्रहालय में रखने के लिए दे देते थे, जिससे कि अध्येता उसका उपयोग कर 
सकें। उन्ही की प्रेरणा का परिणाम है कि हिन्दी-संग्रहालय सम्प्रति समस्त हिन्दी शोधार्थी 
विद्वानों एवं अध्येताओं का आकर्षण केन्द्र बना हुआ है। 

विभिन्न व्यक्तियों को समय-समय पर लिखें गये टंडन जी की हस्तलिपि के लगभग 
दस पत्र संग्रहालय की सहेजनीय निधि हैं। उनके इन पत्रों को देखकर उनका एकनिष्ठ हिन्दी 
प्रेम प्रकट होता है। इन पत्रों से उनके भाषा-वैभव का भी पता चलता है। उनके इन पत्रों में 
सुरक्षित उनकी हस्तलिपि सुदूर भविष्य तक पाठकों एवं अध्येताओं को प्रेरणाप्रद सिद्ध होगी। 

इस प्रकार सम्मेलन संग्रहालय का 'राजपि कक्ष! राजधि पुरूषोत्तमदास टंडन से सम्बद्ध 
सामग्री का एकमात्र प्राप्ति-स्थान है। इस कक्ष में अधिकाधिक सामग्री के संग्रह के लिए सम्मेलन 
निरन्तर प्रयलशील है। किन्तु उन हिन्दी प्रेमी महानुभावों से हमारा विशेष अनुरोध है, जिनके 
पास इस प्रकार की कोई छोटी-बड़ी सामग्री सुरक्षित हो, तो वे उसे राजपि-कक्ष के लिए देने 
की क्ुपा करें। 


जायाह-मार्पशोर्द, कक १८९१] 
३७ 


कौ भवानोप्रसाद गुप्त 
शजषि टण्डन जी : एक जीवन-झांकी 


हिमाछय की भॉसि अपने सिद्धान्तो पर अडिग नेता किसी भी देश को बडे सौम।ग्य 
तथा पृण्य-अताप से भिलते हैं। भारतीय सस्क्ृति के तो वह अनन्य उपासक थे। उनके रोम- 
सेम से मारतीय संस्कृति प्रतिध्वनित होती थी। त्याग, संयम. क्षमा, दया, सेवा, सहिष्णुता 
आदि इनके दैवी गृण थे। आचार्य विनोबा भावे का कहना है कि-- टंडन जी की सत्यनिष्ठा 
उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। उन्होंने राजनीति में भी असत्य का सहारा नहीं लिया।” 
संत विनोबा ने अपने एक पत्र मे यह भी लिखा था कि-- “राजबि टडन जी की विविध सेवाओं 
को कौन नहीं जानता पर उन्होंने जितनी सेवाये की उन सबसे मेरी निगाह मे, बडी सेवा 
यह है कि जो नैतिक मूल्य उन्‍होंने माने उनपर बे हर हालत में डटे रहे। यह गुण 
इन दिनों कुछ दुलेंम हो गया है।” 

महात्मा गांधी ने टडन जी की प्रश्नसा करते हुये लिखा था कि--'एसी ही पुरुषो 
के त्याग और साहसपूर्ण कार्यों से राष्ट्र का निर्माण होता है। 

राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने कहा है कि---टंडन जी का व्यवितित्व इतना बड़ा 
है कि वह राजनीति और साहित्य की परिधि मे समा ही नही सकता, सामाजिक जीवन के जिस 
पहलू से भी उनका सवध रहा है उसी को उन्होंने समृद्ध किया है। सार्वजनिक जीवन मे पर्दापण 
करने के बाद टडन जी जिन सिद्धान्तरे का अनुसरण करते रहे है, उनमे से अधिकाश आज भी 
आदर्श रूप में स्वमान्य हैं। उनके नेतृत्व से सदा सदांचरण और नैतिकता के पक्ष को 
समर्थन मिला है।' 

१० जवाहरलाल नेहरू ने लिस्बा है--- “जो भी व्यक्ति टंडन जी के सम्पर्क में आये, सबने 
उनसे कुछ न कुछ सौखा। यह महापुरुषो की निशानी है। जो उनसे मिले, लेकर गये। हमने 
भी उनसे लिया ,जिससे दि और दिमाग की दौलत बढ़ी । वह ऐसे व्यवित थे जो अपने सिद्धान्तों 
पर अटल स्तम्म को तरह डटे रहे है। वे मेरे बडे माई थे।” 

डाक्टर सर्जपल्ठों राथाक्षष्णन्‌ ने छिखा है कि--“टडन जी स्वतत्रता-सप्राम के निर्भय 
सेनावी और हमारो सम्कृति के मूलमून मूल्यों मे अदम्य विश्वास रखनेवाले रहे हैं।” 


देदा को अनेक महापुरुषों तथा विद्वानों ने राजधि टडन के गुणों की प्रशंसा करते 
उनकी महानता स्वीकार की है। न्‍ हु 





[जाम ५५, संक्या ३, ४ 


राजबि टंडन थी! एस जीधन-म्ांकी २९६ 


माँ-बारती तथा हिन्दी के अनन्य पुजारी, देवतुल्य राजधि टंडन के जीवन की प्रत्येक 
कहानी दीपक की भांति हमें प्रकाश और प्रेरणा देनेबाली है। राजषि टडन जी के जीवन के 
अनेक पहलू हैं। उनका जीवन और सस्मरण चिरस्मरणीय है। टडन जी का एक-एक कामें 
संल्मरण बन गया है। उनके अनेक संस्मरण जन-सबंधित हैं और जो सुविख्यात हैं। किन्तु 
कुछ अमूल्य संस्मरण ऐसे भी हैं जिन्हे अमी तक कुछ विशेष व्यक्ति ही जानते हैं। वे निजी 
और पारिवारिक हैं, कष्टमय तथा दुखद हैं किन्तु हैं बहुत ऊँचे। इतने ऊँचे जहाँ पहुँच कर 
बुद्धि चक्‍कर काटने लूगती, है और गह निर्णय करना अत्यंत कठिन हो जाता है कि ठंडन जी 
कौन हैं, क्या हैं और कैसे हैं ? 


टणणान भी का जन्म 


तोयराज प्रयाग के अहियापुर मुहल्ले में अधिकांश खत्री परिवार के लोग रहते हैं। 
श्री फौरचन्द टंडन का मी निवासस्थान इसी मुहल्ले सें था। इनके तीन पुत्र थे। श्री सालिग- 
राम टइन, श्री अनंतराम टंडन और श्री मूलचन्द टेडन। श्री अनंतराम टंडन से पाँच पुत्र, दो 
पुत्रियाँ और श्री मूलचन्द टंडन से तीन पुत्र और एक पृत्री पैदा हुई। सबसे बड़े माई श्री सालिग- 
राम टंडन के घर में सवत्‌ १९३९ विक्रमी के श्रावण मास शुक्ल पक्ष द्वितीया, तिथि मंगलवार 
तदनुसार १ अगस्त १८८२ ई० को टंडन जी का जन्म हुआ। श्रावण का यह महीना पुरुषोत्तम 
मास था, इसलिये बालक का ताम भी पुरुषोत्तमदास रखा गया। जन्म के पूर्व इनके दो 
माई-बहिनों का निधन हो चुका था। इनके एक छोटे माई और एक बहिन भी थी। विवाह के 
उपरांत बहिन का स्वर्गवास हो गया और छोटे भाई श्री राघेताथ टंडन एम-एस ० सी० उपाधि 
प्राप्त करने के बाद स्थानीय सी० ए० वी० कालेज में साइस का अध्यापन-कार्य करते थे। अभी 
हाल्‍ऊ में उनका देहाक्सान हुआ है। ये प्रतिमावाल्‌ पुरुष थे। दिमागी बीमारी के कारण इन्हें 
जसमय में ही अध्यापन-कार्य छोडना पड़ा था। इनका तथा इनके एकमात्र पुत्र दीतानाथ टंडन 
का बड़े भाई टंडन जी के ऊपर सब भार आ पड़ा था। दीनानाथ जी आजकल छखनऊ सचिवालम 
में एक अच्छे पद पर कार्य करते हैं। 

श्री पुर्पोत्तमदास टडन के पिता श्री सालिगराम टंडन प्रयाग के एकाउपण्टेण्ट जनरऊ 
आफिस में नौकर थ्े। घर की स्थिति साधारण थी। श्री सालिगराम जी राधास्वामी संप्रदाय 
के एक निष्ठावान्‌ सत्सगी थे। सत्संग में आप प्रेमसरन' के नाम से विख्यात थे। आप अत्यंत 
सरल, सौम्य स्वमाव के सत्यनिष्ठ पुरुष थे। बाछूक टडन जी पर आपके पिता जी के गुणों, 
विशेषकर सत्यता की छाप पूर्णरूप से पड़ी थी। 


बाल्यकाल 


टंडन जी का बाल्यकाल बड़े राड-प्यार से बीता। शैशव कार मे ही उनकी प्रतिभा 
का चमत्कार दिखाई देने लगा। साहस और दृढ़ता तो बाल्यकाल में ही निज्वर पड़ी। कुशाग्र- 
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श्र सम्मेशत-पत्रिक्षा 


बुद्धि और विक्क्षण प्रकृति उनकी विशेषता थी। अपने समवयस्कों से उनका मेरू नहीं खाता 
था। वे सबको छापे रहते थे। चाहे वह कार्य-कुशलता में हो, चाहे हाथापाई में, वह पीछे हटने 
बाले नही थे। उन्हें इसकी परवाह नहीं होती थी कि किसी काम को करने में वे अकेले हैं। एक 
दिन की बात है---टंडन जी अपने सहपाठियों के साथ सिविल लाइन्स घूमने गये। इलाहाबाद 
का यह मुहल्ला उस समय भी बहुत सुन्दर माना जाता था। अधिकांश बंगले यहाँ अंग्रेजों के थे। 
अंग्रेजों के बच्चे ही वहां अधिकतर घूमते-फिर्ते नजर आते थे। वहाँ पहुँचने पर टंडन जी' और 
उनके साथियों की अंग्रेज छड़कों से किसी बात पर मुठभेड़ हो गई। मारपीट जब हूं.ही रही थी 
कि अप्रेज लड़कों के एक दूसरे दल ने इन्हें ललकारा। टडन जी के साथी डरकर भागने लगे 
किन्तु १० वर्षीय टंडन जी निर्भयता पूर्वक वही खड़े रहे। वे लोग कई थे, ये अकेले थे, मगर 
टडन जी उस समय तक मैदान में डटे रहे जब तक अग्रेज लड़कों का वह दल वहाँ से भाग नहीं 
गथा। बाद में टंडन जी ने अपने साथियों की कायरता के लिये बड़ी भर्त्तना की। 


ट्डइन जी की शिक्षा-दीक्षा 


बाल्यकाल मे टंडन जी की शिक्षा एक मौलवी साहब के द्वारा आरम कराई गई) मौलबी 
साहब का बालक टडन पर अगाघ प्रेम था, वह इत पर पृत्रवत्‌ स्नेह रखते थे। बड़ी रुचि और 
मेहनत से पढाले थे। टडइन जी भी मौलवी साहब पर पूर्ण श्रद्धा रखते थे। आरभिक शिक्षा 
समाप्त करके जब यह स्कूल में मरतो हुये तब भी वह अपने आदि गुरु मौलवी साहब का उतना 
ही आदर करते थे। जीवनपर्थत मौलवी साहब के प्रति उनकी श्रद्धा बनी रही। जीवन मे जब 
कमी प्रसंग आता तब वह मौलवी साहब के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करते थे। 

टंडन जी बचपन से ही प्रतिम-सम्पन्न थे। स्कूल के सर्वेश्रेष्ठ छात्रो! मे उनकी गणना 
होती थी। प्रतिमावान्‌ छात्र होने के कारण यह अध्यापको की कृपा के विशेष पात्र बन गये 
थे। खेरू-कूद मे भी टइन जी की विशेष रुचि थी। सांस्कृतिक तथा शारीरिक कार्यक्रमों में भी 
यह प्रमुख रूप से साग लेते थे। सी० ए० वी० स्कूल से आपने मिडिलत परीक्षा और गवर्नमेन्ट 
हाई स्कूछ से हाई स्कूल-परीक्षा प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण की। तत्पदचात्‌ इनका नाम कायस्थ 
पाठशाला इन्टर कालेज में लिखाया गया। 


टस्इन जी का विवाह 


सन्‌ १८९७ ई० में टडन जी ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की धी। इन विनों इनकी 
उम्र १५ वर्ष को थी। इनके माता-पिता ने इन्हे इतनी छोटी आमु मे ही वैवाहिक बंधन में अँव 
दिया। अभी इनके विद्याध्ययन का समय था। बहुत ऊँची शिक्षा प्राप्त करने की अभिलमषा 
थी, फिर मी माता-पिता और परिजनों ने इस पर कुछ भी ध्यान तहीं दिया। 

टंडन जी इस छोटी आय में गृहस्थ-जीवन मे फेस तो गये किन्तु वैवाहिक-बंधन से इनकी 
शिक्षा और भविष्योभ्ति पर कोई विश्येष प्रमाव नहीं पड़ा, यह टंडन जी के संच्चरित्र, संधम जोर 
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सदाचरण की विशेषता थी और उसी का यह फू था कि उनकी शिक्षोत्नति और विघारोघन्नति 
में किसी तरह की बाघा नही पड़ी। 


सहुवोधिनों धर्मपत्ती 

वैवाहिक बधन में बेंधने के बाद भी टंडन जी की शिक्षा निविध्न चलती रही और 
अपने इचिछत कार्थों की ओर वह अग्रसर होते रहे, इसमें टंडन जी के चरित्र, संयम और फर्शवन्य 
का बल तो था ही किन्तु टंडन जी की घर्मपत्नी श्रीमती चंद्रमुखी देवी (बहुआ) उनकी पूर्ण 
संहयोगिवी थी। अल्पशिक्षित होने पर भी उन्हें उच्च कत्तंव्य का पूरा ज्ञान था। इन्होने टडन 
जी के स्वभाव का अध्ययन थोड़े ही समय में कर लिया था, इसलिये उनकी द्च्छा के अनकूल 
वह आचरण करती थी, यही नहीं--शिक्षाप्राप्ति मे वह टंडन जी को बराबर प्रौत्साहित किया 
करती थी और उनकी हर प्रकार की सुविधा का ध्यान रखती थी। बहुआ ने अपने सभी विचारों 
और इच्छाओ को टंडन जी मे केन्द्रित कर दिया था ।उनके सुव-दुख को अपना सुख-दुख समझेती' 
थीं। शिक्षाप्राप्ति और कर्त्तेव्य-पालन में टंडन जी को अपनी धम्मपत्नी से बराबर प्रोत्साहन 
मिलता रहा। १४ वर्ष को अपनी धर्मपत्नी से जो सहयोग मिलना प्ररभ हुआ उससे टंडन जी' 
बहुत सतुष्ट थे। घरेलू झझटों से बहुआ ने “टंडन जी को मुक्त रखने का बराबर प्रयत्न किया, 
ताकि उनकी शिक्षा-प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। सन्‌ १८९९ ई० में टंडन जी ने 
कायस्थ पाठशाला इंटर कालेज से इंटर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। 


उच्च शिक्षा 


बी० ए० की शिक्षा प्राप्ति के लिये टंडन जी ने प्रयाग की प्रसिद्ध सस्था म्योर सेन्ट्रल 
कालेज में नाम लिखाया)। इस कालेज की उत्तर भारत में बडी ख्याति है। यहाँ से अनेक छात्र 
ऐसे निकले हैं जो आज देश और समाज की सेवा में अग्रणी स्थान प्राप्त कर चुके हैं। इस कालेज 
ने देश-सेवा के लिये कई चोटी के नेताओं को देकर अपनी कीति अमर कर छी है। विभिन्न 
विषयों के कई प्रकांड पंडित भी इस कालेज की देन है। कालेज में प्रवेश छेकर टंडन जी ने 
अपनो पढ़ाई सुचारु रूप से प्रारम कीौ। इनकी गिनती कालेज के अच्छे छात्रों में थी। खेल-कूद मे 
आपकी बड़ी रुचि थी। क्रिकेट का बहुत शौक था। छात्रों के कार्य-कलापों मे टडन जी क्रियात्मक 
सहयोग देते थे। उनपर उनकी धाक थी। कालेज के छात्र टंडन जी को अपना नेता मानते थे। 

काडेज की पढ़ाई का इनका दूसरा वर्ष चल' रहा था, इसी समय इनको एक बहुत 
बड़ी बिपत्ति का सामता करना पड़ा। मिस्टर हिल कालेज के एक अग्नेज प्रोफेसर थे, 
टंडन जी का इतसे सघर्य हो गयां, जिसके कारण यह कालेज से एक वर्ष के लिये रिस्टौकेट कर 
दिये गये । इनके ऊपर अनुशासनन्हीनता का आरोप लगाया गया । छात्र-जीवन 
का यह संधर्ष टंडन जी की बहादुरी तथा निर्मीकता की एक कहानी बन गया। घटना 
सक्षेप में इस प्रकार है--टंडन जी अपने समय में क्रिकेट दीम के कप्तान और 
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३१९४ सम्रेशन-वजिशा 


खेल-कूद-कमेटी के मंत्री थे। इन्ही दिनो कालेज में प्रान्तीय व्यायाम प्रतियोगिता होने» 
बाली थी जिसके प्रबंधक कालेज के प्रोफेसर भिस्टर हि थे। इन्होंने अपनी सहायता 
के लिये पुलिस का प्रबध किया था। मैच के अवसर पर पुलिस के एक सिपाहीने एक छात्र 
के साथ दुव्यंवहार किया। टंडन जी को यह बात असह्ाय हो गई और इन्होंने पुलिस की 
अच्छी मरम्मत की। रात्रि में छात्रो की एक मीटिंग में यह निर्णय हुआ कि मिस्टर हिल ने 
पुलिस द्वारा एक छात्र का अपमान किया है। यह उस छात्र का नहीं हम सभी छात्रों का अपमान 
है। हमे इसका बदला लेता ही है। फिर क्या था--दूसरे दिन कई सौ छात्रों ने हडताल कर 
दी और टडन जी के नेतृत्व मे यह माँग रखी कि जब तक म्योर कालेज से हिल को निकाल 
नही दिया जाता, तब तक हम लोग इस खेल-कूद मे माग नही छेंगे। छात्रों के इस निर्णय से 
मिस्टर हिल परेशानी में पड गये। स्थिति को सभालने का प्रयत्न कालेज के अंग्रेज प्रिसिपल 
ने किया। इन्होने छात्रो तथा उनके नेता टडन' जी को आब्वासन दिया कि मिस्टर हिल को 
खेल-कूद के मैदान से अलग कर दिया गया है। मै स्वयं वहाँ उपस्थित रहूँगा। आप लोग हड- 
ताल बन्द कर दीजिये और खेल-कूद में माग लौजिये। टंडन जी ने निर्मीकता से कहा--जब 
तक हम लोगों को मांगें पूरी नही होंगी, हड़ताल समाप्त नही हो सकती। प्रिसिपल का प्रयत्न 
निष्फक गया। हड़ताली छात्र अपने निश्चय पर और प्रिसिपल तथा कालेज के अन्य अधिकारी 
अपने निशचय पर अडे रहे। अंत में हडतालियों के नेता टंडन जी पर अनुशासनहीनता का आरोप 
लगाकर उन्हे १ वर्ष के लिये रिस्टीकेट कर दिया गया। टडन जी' ने अधिकारियों के सम्मृप्त 
सिर नहीं झ्काया। दंड मोग लिया। किन्तु अपने आत्मसम्मान पर आँच नहीं आने 
दिया । कालेज के अधिकारी चाहते थे कि यदि टडन जी पश्चाताप प्रकट कर दें तो उन्हें 
क्षमा किया जा सकता है किन्तु टडन जी पहाड की तरह अडिग रहे। टडन जी की 
इस बहादुरी और तिर्मयता ने कालेज के अंग्रेज शासकों पर भारतीय छात्रों की धाक 
जमा दी। 


पिता जी का स्वर्ग॑वास 


इन्ही दिनो टडन जी के पिता बाबू सालिगराम टडन का स्वर्गवास हो गया। पिता जी 
के असामयिक स्वगंवास से टंडन जी को महान्‌ कष्ट हुआ, शिक्षा-प्राप्ति का प्रोत्साहन घुधला 
पड़ गया, फिर भी टंडन जी ने अपना साहस और घेर्थ नहीं छोड़ा, अपने कर्त्तव्य से विश्य& 
छित नही हुये। कच्ची गृहस्थी उस पर विद्यार्यो अवस्था, कितनी दुखद समस्या थी किस्सु 
पुदपार्थी टंडत जी ने आई हुयी कठिनाइयों का साहस के साथ सामना किया। इन पर्थितियों 
में दड़न जी का सारा भारइनके चाचा डाक्टर मूछचन्द टंडन ने उठाया। यह प्रयाग के 
अच्छे डाक्टरों में थे, अच्छी ख्याति थी। टडन जी इन्हें पिता-तुल्य ही मानते थे। डाक्टर 


साहब का भी टंडन जी पर पृत्रवत्‌ स्नेह था। इन्होंने पिता का अभाव खटकने नही दिया। 
शिक्षाप्राप्ति में इन्होने मरपूर सहायता की । 


(भाष ५५, संख्या है, ४ 
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छोत्र-जीवन मे अनेक दुखों और कठिनाइयों से संघर्ष करते हुये टंडन जी. ने सनू १९०४ 
मैं बी० ए० और सन्‌ १९०६ में वकालत की परीक्षा उत्तीणे की। इसी वर्ष से आपने 
अदालत (लोअर कोर्ट) में वकालत करना भी आरम कर दिया। सन्‌ १९०७ में एम० ए० 
की उपाधि भी प्राप्त कर छी और सन्‌ १९०८ में इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रेक्टिस करने 
लो। इस समय टडन जी की अवस्था लगमग २६ वर्ष की थी। 


ट्य्ाम जी की १२ बगर्ण की बकालत 


वकालत पास करने के बाद सीधे ही टडन जी ने बकाहूत आरम वर दी थी। दो वर्ष 
तक इन्होंने छोटी अदालत (डिन्ट्रिबट कोर्ट) में वकारूुत की। सबसे पहला केस जो टडन जी 
में लिया बह था उर्दू स्वराज्य' के संपादक महात्मा शांति नारायण का। इनके अग्रलेखपर 
सरकार ने इत पर मुकदमा चछाया था। बड़ी निर्मकिता से डन जी ने इस केस को लडा। सके 
बाद तो क्रतिकारियों का कोई मुकदमा ऐसा न होता जिसमें टंडत जी सफाई पक्ष की ओर से 
पैरवी न करते।दो तर्ष के बाद टइन जी हाईकोर्ट मे प्रेक्टिस करने लगे। प्रतिम वानु और परि- 
श्रप्ती टडन जो ने हाईकोर्ट में पूरी सफलता प्राप्त की। वकारूत अच्छी चल निव.ली। वह न तो झूठे 
मुकदमे लेते थे और न झूठी पैरवी करते थे। मुकदमे की सच्चाई की छानबीन वह पहले स्वय 
करने थे। यदि उन्हें उसमे सच्चाई की झलक मिली तो वह उसे स्वीकार करते थे वरना वापस 
कर देते थे। वह इस सबंध में विख्यात हो गये थे, अतः झूठे मुकदमे उनके पास आते ही नहीं 
थे। वकाऊूत के कार्य मे सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि टंडन जी ने इस पेढें में भो अपने आदशे- 
चरित्र और सत्यता का परित्याग' नही किया, बल्कि अपने साधु-स्वभ।व और दयाछुता का यह 
बराबर परिचय देते रहे। जिस मुवक्किल की दयनीय दशा होती उसका मुकदमा टंडन जी 
मुफ्त लड़ते या उससे शुल्क कम लेते थे। राष्ट्रीय, क्रांतिकारी तथा सामाजिक भूकदमों में तो 
टंडन जी आवश्यकता पड़ने पर अपने पास से भी घन लगा देते थे। यही कारण था कि वकालत 
के क्षेत्र में मी टंडन जी की महानता चारों ओर फैल गई और वह थोड़े ही दिन में 
चमक उठे। ४ 
हाईकोर्ट के जज भी टंडन जी का सम्मान करते थे। वे उनकी प्रतिभा, सच्चाई, 
दयालुता, स्पष्टवादिता तथा निदछल जीवन से काफी परिचित हो गये थे । टंडन जी के 
स्वॉमसिमान और सत्यता का एक विख्यात संस्मरण है--- 
एक बार किसी मुकदमे में न्‍्याथाघीश बनर्जी के इजरूास में दडन जी ने पैरवी की | 
किसी कासूसी त॒क्ते की सफाई के छिये मामला दो न्यायाधीशों के बेच के समक्ष मेज दिया गया। 
इस बेंच के एक जज जस्टिस रिचार्टस भी थे। इनका स्वभाव बहुत उम्र था। सभी एडबे।केट 
इनसे धबराते थे। बहस के दौरान टंडन जी ने कहा कि---- मैंने हस प्रश्न पर न्यायाधीश बनर्जी 
के इजलास में प्रकाश डाला थ।।” जस्टिस रिचार्टस ने तुरन्त उत्तर दिया--“जरिट्स बनर्जी 
की आज्ञा में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि आपने यह प्रश्न उसके समक्ष रखा था। टंडन 


आधाह-मार्पक्षी, शक १८९१] 
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जी ने तुरन्त रोषपूर्ण स्वर में उत्तर दिया--“मी छाड्ड ! यहाँ मैं अपने मुवविकल की तरफ़ से 
बहस करने के लिये खड़ा हुआ हूँ---मैं इसलिये यहाँ नही खड़ा हुआ हूँ कि आप सेरी सत्यवादिता 
की परीक्षा कें, जब मैंने यह बान कही है त। वह ध्रुत्र सत्य है और सोच समझकर मैंने कही है।' 
प्रयाग के प्रमुख वकी छो मे आपकी गणना थी। इन दिनो-महामभना मालवीय जी तथा 
सर तेजबहादुर सप्र हाईकोर्ट मे प्रेक्टिस करते थे तथा टडन ज। से वरिष्ठ थे, महामना मालन 
बीय से बकालत म टंडन जी को पर्वाप्त सहायता सिलनी थी। मालवीय जी का इन १र अगाघ 
स्‍्तेह था।६ साल हाईकोर्ट मेग्रेविटस व/रने के बाद सन १९१४ में महासना। मालवीय के आग्रह 
से टडन जो हाईकोर्ट की वकालत छोड कर नाभा राज्य में कानूस-सत्री के पद पर चले गये। 
अपनी यार्यला तथ। परिक्षम से थोडे ही दिनो मे आपने विदेश मत्री का भी म।र समाल लिया। 
और प्रजा के प्रिय बन गये। नाभ। स्टेट की नैतिकता को उच्च रथान दिलाने मे इन्होंने अच्छी 
लोकश्रियता प्राप्त की। 
हिन्दी-सेवा को लगन टड़न जी मे विद्यार्थी अवस्था से ही थी | उतके इस कार्य से ने तो 
विद्यार्षी अवस्था की पढ़ाई बाधक हो सकती थी, न वकालत और ने विसी ऊचे पद की लालच । 
मामा स्ट्रेट मे जब टडन जी विदेश मज्रो थे, उसके बद्देत पूर्व सन्‌ १९१० मे हिन्द साहिन्य सम्मेलन 
को स्थापना महामना मालवीय द्वारा हो चुकी थं। और टडन जी तब से उसके प्रथ।न मत्री होते 
आ रहे थे। मोते-जागते, उठते-ईंठने, उनके हिन्दी के प्रचार-प्रसार की विन्ता बनी रहती थी। 
हिन्दी के कार्यों से उन्हे कोई मी विमुल नही कर सकता था। महाराज नाभा ने उनके इस कार्य 
में बाबा उपस्थित की, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के एक अधिवेशन में उन्हें जाना आवश्यक था 
किन्तु महाराज नाभा ने उन्हें अवकाश नहीं दिया। फिर क्‍या था--टडन जी तुरन्त त्याग- 
पत्र देकर अधिवेशन में सम्मिलित होने के छिये नाभा छोड कर चल दिये। नाभा में आने के बाद 
दंडन जी की आथिक अवस्था बहुत अच्छी हो गई थी किन्तु उन्होंने न तो अपने वर्तमान समय की 
सुख-सुवित्रा की कोई परवाह की और न भविष्य की। हिन्दी-सेवा के छिये वह अपना सर्वस्व 
अपण करने मे तनिक भी नही हिचके। सन्‌ १९१६ में टडन जी ने मामा से अपना सबंध विच्छेद 
कर लिया। और प्रयाग चले आये। तदनन्तर महाराजा नाभ। स्वय प्रयाग आये और टडन जो 
से नामा चलने का बहुत आग्रह किया, किन्तु टडडन जी ने जाना स्वीकार नहीं किया। टंडन जी 
ने हाईकोर्ट में पुत: वकारूत आरमभ कर दी। सन्‌ १९२० तक वह सफलता पदक वकाझत 
करते रहे। 
पूज्य टंडन जी का प्रथम दर्जन मुझे सत्‌ १९१८ ई० में हुआ था। उन दिनों मैं साहित्य 
सजन नामक प्रकाशन संस्था मे मैनेजर का काम करता था। प्रयाग के जानसेनगंज मुहृह्ले में 
दर्वेशवरनाथ का एक मदिर है, इस मंदिर से छंगे हुए विशाल भवन के ऊपरी हिस्से में टंडन जी' 
निवास करते थे ओर नावे के हिस्ते में साहित्य भवतत को पुस्तकों की दुकान थी। इस ससस्‍्था 
के अध्वत थे हि-रोे के बविद्द कवि पंडित रामनरेज जिपाठी। यह दुकान टंडत जी ने पंडित 
खमनरेश दिवाडी से खुलवाई थी। ८डन जी प्रायः दुकान में आया करते थे। टंडन जी से 


[जाग ५५, संक्या ह, ४ 
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परिचित तथा बाजार के लोग प्रायः दडन जी को “बाबूजी' के नाम से संबोधित करते थे।मैं 
भी ऊत्हें बाबू जी कहने छूगा। धीरे धीरे बाबू जी मेरे परिश्रम से अत्यन्त प्रभावित हुए और 
मैं उनके घर भी आते जाने लूगा। फिर तो उनकी मुझ पर इतनी कृपा हुई कि मैं उनका अत्यन्त 
तिकट का अिय भाजन बन गया और कहना यह चाहिए कि उनके परिवार के सदस्यों में मेरी 
भी गणना होने लगी। उन्हीं दिनो साहित्य-भवन में ही श्री बियोगीहरि का दर्शन करने का 
प्रथम बार मुझे सौमाग्य मिला। श्री वियोगीहरि जी उन दिनो छतरपुर से प्रयाग आये थे और 
बाबू जी के भियपात्र बन गये थे। बाबू जी ने हरी जी को हिन्दी साहित्य सम्मेलन का कार्य- 
भार सौपा और वह सम्मेलन की सेवा से जुट गये। धीरे-धीरे बाबू जी और हरी जी में इतना 
घधनिष्ठ सरंब हों गया, जो जोवन के अंतिम समय तक बना रहा। उन दिनों हरी जी 
कैवल फछाहार करते थे। श्री हरी जी कौ प्रतिमा, निरछल व्यवहार और साधु-स्वमाव 
से बाबर जो नी प्रमावित थे ही मेरे ऐसा साधारण व्यक्ति मी उनका मकक्‍त बन गया। श्री' हरी 
जो को कृपा और प्रेरणा से मैंने साहित्य भवन की नौकरी छोड़कर साहित्योदय' नामक प्रका- 
शन संस्था खोल कर प्रकाशन-काय करने रूभा। हेरी जी ने अपनी कई पुस्त्फ मुझे प्रकाश- 
नाये बिना किसी प्रकार के पुरस्कार लिये दी, जिससे मेरा कार्य चलने लगा। सम्मेलन के प्रारभिक 
दिनों में हरी जी की अवैतनिक सेवाओं का बडो महत्व है। सम्मेलन के निर्माण में उनकी बहु- 
मूल्य सेवायें कमी मुछाई नहीं जा सकती। इस प्रकार गत ४० वर्ष से मैं पूज्य बाबू जी का 
विश्वास माजन बना रहा मेरे जीवन मे उनका वरदहस्त ही मेरा संबल रहा। 


बादजी का व्यस्त जीवन 


बाबूजी' इलाहाबाद हाईकोर्ट में धकारूत कर रहे थे। नगरपालिका के चेयरमैन भी 
थे और थे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रधान मत्री । राजनैतिक तथा हिन्दी के कार्यों से तनिक 
भी अवकादा बाबू जी को नही मिल पाता था। इसका असर उनकी वकालरूुत पर भी पड़ता था 
किन्तु इन्हें इसकी बिलकुल चिन्ता नहीं थी। वकारुत करते हुये मी आधिक अवस्था साधारण 
थी। बाबू जी जितने बड़े वकील ये और जितना बड़ा उनका नाम था उसको देखते हुये आधिक 
आय नगण्य थी। इसका कारण और कुछ नहीं स्वयं टंडन जी ही थे। जिस समय वह हाईकोर्ट 
जाते थे उस समय का उनका बाना किसी भी व्यक्ति को आकर्षित किये बिना नही रह सकता 
था। बिना दाढ़ी का सुन्दर और भरा हुआ सौम्य मुख-मंडल, गमीर चेहरा, तंनी हुई सुन्दर 
मोछें, दया और करुणा से भरी हुई सुन्दर आँखें, बन्द गले का कोट और सिर पर महाराजाओं 
को-सी सुत्दर और बिशाल पगड़ी मन को बिना खीचे रह नही सकती भी। इससे बढ़िया आकर्षक 
पोषक बाबू जी ले अपने शेष जीवन में फिर कमी भी घारण नही किया। 

बाबू जी को वकाछृत से सतोषजनक आय न होने से उनके धंनिष्ट मित्रों, विशेषकर 
धरवालों को बराबर चिन्ता रहती थी। किन्तु ब्या किसी की मजाछ जो उनसे कुछ कह सके । घर 
के बच्चे अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत करते थे किन्तु किसी को इस संबंध में कुछ कहने की 
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१९८ सम्मेलन-पंत्रिका 

हिम्मत न पड़ती भी। उन विनों मैं और टडन जी के मुंशी जी दो ही ऐसे व्यक्ति थे जो चर 
का सामान वर्गरह बाजार से लाया करते थे। बच्चे सब छोटे थे। जो सब से बड़े लड़के थे वह 
भी कांग्रेस के क्रियात्मक कार्यों मे जुट गये थे। बहुंआ (बाबू जी की धर्मपल्नी) से आदेशानुंसार 
गृहस्थी का कार्य चछता था। 


बाबू जी शा ठमठम ओर घोड़ा 


बाबू जी को एक टमटस थी। इसो पर चढ़कर वह हाईकोर्ट और नवरपालिका जाया 
करते थे। यह नित्य का कार्ये था। इसके अतिरिक्त देश, समाज और हिन्दी आदि के काम के 
लिप्रे स्थानीय आवागमन में भी वह उसका प्रयोग करते थे। यही उनकी एक मात्र सवारी थी। 
टमटम के घोड़े से बाबू जी का अत्यत स्नेह था। वह १० वर्ष से बाबू जी के पास रहा। घोड़ा 
कृषकाय और दुबरा-पतरा था। बाबू जी उसके स्वास्थ्य की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दे पाते 
थे। उसके खाने पीने का मी समुचित प्रबंध नही था। उसे देखकर मुझे बहुत तरस आती थी। 
कई बार मैंने सईस से कहा भी, किन्सु उसने जो जवाब दिया उसका मेरे पास कोई जवाब नही था। 
आथिक कष्ट चरवालों की तरह घोड़ा भी सहता था। फिर भी वह था सुखी । दुबला-पतला 
था जरूर किन्तु उसके मुँह पर तेज था। 


भेंट में प्राप्स घोड़ा 


बाबू जी ने यह घोडा खरीदा नही था। यह उन्हें मेंट स्वरूप मिला था। इससे उसके 
प्रति बाबू जी का विशेष स्नेह था। कर्बी (बाँदा) के एक बहुत बड़े महन्त के मुकदमे में बाबू जी 
बकीले थे। जब वह मुकदमा जीत गये तो महन्त ने प्रसब्नतापूर्वक यह भेट बाबू जी को आग्रह 
के साथ दी थी। बाबू जी ने उसे लेने से इनकार किया था, किन्तु महन्त ने बहुत अनुनय विनय 
किया कि मैं यह घोड़ा अपने स्वार्थ के लिये आपको दे रहा हूँ। जब तक यह आपके पास रहेगा 
तब तक आप मुझे याद रखेंगे। बाबू जी ने महन्त के आग्रह से प्रभावित होकर यह मेंट स्वीकार 
कर ली थी।बाबू जी यह अनुमव करते थे कि घोड़ा मेरे यहाँ सुखी नहीं है किन्तु वह घोडे को 
सुखी रखने का प्रबध बड़ी सजगता से करते किन्तु उनका यह प्रबच स्थायी नहीं हो पाता 
था। कार्य यो ही चलता रहा। 
ससहयोग अध्योलग 

सन्‌ १९२० में असहयोग आन्दोलन झ्लिडा। उसमें कचहरी और स्कूल कालेजों का 
वायकाट किया गधा। गांधी जी के आह्वान पर टंडन जी ने वकारूत छोड़ दी और उनके बच्छों 
से सकूछ और कालेज। आन्दोलन में बाबू जी का प्रमुख भाग था। इलाहाबाद क्या उत्तर प्रदेश 
के वह उस समय अध्रगष्य नेता थे। आन्दोलन को सफल बनाने के लिंवे उन्होने रात-दिन 


एक कर दिया था। प्रचार और प्रसार के लिये अनेक उपाये किये ये। असहयोग आन्वोसने की 
इस हूहर में वाल-बंद्ध-पुवक सभी को बहना पड़ा या। 


जंग ५५, शकेया ह। ४ 


राजथि ढंक्ा जी: एक क्षीषन शांफी अक, 

असहओोग के प्रद्यार में सुर-रात़लाल 

असहयोग आन्दोछन को सफल बनाने के लिये बाबू जी ते जो कार्यक्रम बनाया था उससे 
अधिकांश व्यक्ति सेवा-म।व से कार्य कर रहे थे। शहर में एक सूर था जिसका नाम था 'रामकारू 4 
पह गाना बहुत अच्छा गाता था। कई बार बाबू जी को मौका मिला, असहयोग आन्दोलन पर 
इसका गाता सुनने का, यह गायक तो था ही किन्तु कुछ तुकबन्दी भी कर लेता था। टंडन जी. 
के ऊपर इसका प्रमाव पडा कि आन्दोलन में गाते के द्वारा यह अच्छा प्रचार कर सकता है। अध्यू 
जी ने मासिक वेतन पर प्रचार-कार्य के लिये काप्रेस की ओर से उसे नौकर रख लिया। कई 
महीने वह प्रचार कार्य करता रहा। बीच-बीध्र में उसे कुछ रुपये मिल जाते भे किन्तु बहुतत-सा 
डपया उसका कांग्रेस के ऊपर बकाया बना रहता था। 

वकालत छोड़ने के बाद बाबू जी की जो आय थी वह एक दम बेंद हो गई। आधगिक 
चिन्ताएें बढ़ गईं। घर का साधारण जीवन भी चछाना कठित हो गया मिन्‍्तु टंडन जी ते धैर्य 
नहीं छोडा। अपने काम पर चट्टान की तरह अडिग रहे। उस समय उन्हे धर की चिन्ता तो भी ही 
किस्तु दो चिन्तायें विशेष रूप से उतके हृदय को दूखी बना रही थी। एक तो अपने मुंशी जी की 
और दूसरे प्रचारक सूर रामराल के रुपये की। ० 


ट्यूत जी के सुंशो छेदीलाल जो 


जैसे महान टंडन जी थे वैसा ही महान्‌ उन्हें भृंशी भी मिला था। अत्यंत्त 
दुबरा-पतला शरीर, हँसमुल मिजाज, दलारू हृदय और सच्चा तो इतना कि सैकड़ों जकीलो के 
मुंशिमों मे ढूंढ़ने पर भी नहीं मिझ सकेगा। बाबू जी अपने मृंशी को बहुत ही स्नेह करते थे 
इनके साथ मुंशी जी की आश्रिक आय पर्याप्त नहीं थी फिर भी बाबू जी के साथ अपनी प्रतिष्ठा 
में श्रोव द्वितमअकर वह संतुष्ट थे। बाबू जी के स्वभावानुकूल कार्य करने से वह उनके अत्वत्त 
विश्वास पात्र थे। सह बाबू जी की वकारूत का ही कार्य नहीं करते थे बल्कि घरेल धहुत से काये 
इन्हें करने पड़ते ये । जब्र बाबू जी ने वकालत छोड़ दी तो मुणी जी से कहा कि मैं तुम्हें सर तेज बहा- 
दुर सपू के साथ कर दूंगा, वहाँ तुम बहुत अच्छे रहोगे । मृशी जी ने तुरंत जवाब दिया कि बाबू 
जो जैसे आपने वकालत छोड़ दी वैसे ही मैंने मृं्रीगीरी छोड दी । अब मैं किसी भी वकीऊ़ के यहाँ 
मुंगी का काम नहीं करूँगा। बाबू जी ने मुंशी जी को बहुत समझाया, दबाव डाला, डॉटा- 
फटकारा, लेकिन मृशी जी ने 'न' छोड कर हाँ नहीं किया। स्वाभाविक था कि अपने इस प्रकार 
के विदयासपांत्र मुशी की इस प्रतिज्ञा से उनकी चिन्ता बढ़ती। मुंशी जी के इस त्याग से बाबू 
जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने करुणा-मरे कंठ से कहा--छेदीऊाल, तुमसे मेरी आमदती 
और खर्च छिपा नही है। मेरा हृदय कहता है कि मैं तुम्हे अपने से अलग न करू और मासिक 
इतना देता रहेँ जिससे तुम्हारे परिवार का व्यत्र चलता रहे किन्तु प्रभूल रुछा रहते हुए भी मैं 
ऐसा कर सकते में कहाँ तक समर्थ हूँ, यह तुम अच्छी तरह जानते हो। यदि मैं यह सहायता नही 
कर सकता तो तुम्हारी बेकारी भी मैं नहीं देश सकता। मुझे तुम्हारी इस स्थिति से बहुत कष्ट 
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हो रहा है। मुंशी जी ने बाबू जी को संकट में पड़ा हुआ देखकर कहा कि---मुंधी का काम तो 
मैं अब कभी न करूँगा, यदि मेरे छोटी-मोटी नौकरी करने से आपको मेरे प्रति चिन्ता दूर हो 
जाये तो मैं तैयार हूँ। बाबू जी ने मुंशी छेवीलाल को नगरपालिका में स्टोरकीपर का काम 
दिल़वा दिया और कहा कि तुम इस पद पर सच्चाई के साथ काम करना, तुम सुखी रहोगे। 

- मुंशी छेदीलाल जीवन पर्यन्‍्त नगरपालिका, इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठित स्टोरकीपर रहे । 
यही नही मृंशी के पद को हमेशा के लिये तिलांजलि दे देने के आदर्शमय त्याग से प्रभावित 
होकर तथा अपने स्नेहपूर्ण संबंध को बनाये रखने के लिये बाबू जी ५) मासिक पेंशन भी बाँध 
दी, जिसे बाबू जी मुंशी जी को अपने जीवन-काल तक देते रहे। 


इशटम और धोड़े का समर्पण 


अपने मुंशी जी से वह थोडा हल्के हुए फिर उन्हें सूर रामलाल के रुपये की चिन्ता पडी। 
प्रभारक रामलाल का रुपये का तकाजा बढ़ता गया। उसे ४००) देना था। इन दिनो बाबू जी 
को गिरफ्तारी की अफवाहे उड़ने लगी। रामलाल ने रुपये के लिये बहुत जोर दिया। उन 
दिनों कांग्रेस के फड मे पैसा नही था और न बाबू जी के ही पास एक मुश्त देने के लिये रुपया 
था। उससे थोडा-थोडा करके लेने को कहा गया किन्तु वह माना नही। बाबू जी रुपये का प्रबंध 
किसी अन्य से करना नहीं चाहते थे। उनके जबान हिलाने की देर थी किन्तु उन्होंने उस समय 
इसे उचित नहीं समझ।ा। मैंने उसे दो-तीन दिन के लिये टाल दिया किन्तु बाबू जी को चैन 
कहाँ। बाबू जी ने मुझसे कई बार कहा कि उसे रुपया देना ही है। तुमने कुछ सोचा ? मैंने 
कई उपाय बताये किन्तु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। तीन दिन बीत गये। एक दिन बाबू 
जी बहुत उद्विग्न हुए। मुझसे कहा---रामछारू आज फिर अपने रुपये के लिये आता होगा। 
आज मैं उसे लौटाना नहीं चाहता। मैंने एक उपाय सोचा है। मैं ४००) में अपना' टमटस 
और घोडा उसे समपित कर दुँगा। मैं समझता हूँ वह इस पर राजी हो जागेगा। 

बाबू जी के इस विचित्र निर्णय से मैं आश्चर्य चकित हो गया। खुले शब्दों मे मैंने इसका 
विरोध किया और समीप के अन्य छोगों ने भी। मैंने उससे कहा कि टमटम और घोड़े का मूल्य 
हजारों रुपये हैं। ४००) में कैसे दिया जा सकता है? उन्होंने झट कहा कि क्या तुम्हारी राय 
है कि इसे अन्यत्र बेंच दिया जाय और उसमें से उसे ४००) दे दिये जायें। मैंने कहा--टमंटम 
न रहने से आपको कष्ट होगा। सारा काम-काज रुक जायगा। नगरपालिका आप 
प्रतिदिन कैसे जायेंगे। मेरी बातों में तथ्य रहते हुये मी वह मुझसे सहमत नहीं हुए । उन्होंने 
स्पष्ट शब्दों में कहा कि---टसटम बेचने का कार्य मुझे अच्छा नही लगता, चाहे वह रामकाल के 
हाथ हो था अन्य के। मैं तो रामलाऊू की सेथाओं के रूप मे इसे समपित करना चाहता हूँ। 
जितना रुपया उसे चाहिये उससे अधिक का सामान पाने पर उसे प्रसन्नता ही होगी। 

बाबू जी अपने निश्चय पर अड़े रहे। किसी की भी आंत उन्होंने नहीं सुनी। रामछ/।छ 
के आने पर बाबू जी मे कहा---देखो रामछाल, इस समय तो रुपये का प्रबंध नहीं हो सका है। 


(जाग ७५५, संख्या ३, ४ 
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में तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुमने जो सेवा की है उसके उपलक्ष में में अपना हजारों रुपये 
के मूल्य का टमटम धोड़ा-सहित तुम्हें समपित कर देना चाहता हूँ। तुम्हारी बया राय है? राम- 
राल अत्यंत प्रसन्न हो गया और बोरा कि बाबू जी, यह मेरा पत्य भाग्य है। मैं इसे स्वीकार 
करता हूँ। बाबू जो ने तुरंत टमटम और थोड़ा उसे समपित कर दिया। टमटम देते समय 
बाबू जी थोड़े के मुंह के पास गये। उसे सहुझाया। हम रोगों ने देखा उनकी आँखों में आँसू थे, 
रामलाल टमटम लेकर अपने आदमी के साथ चला गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि बाबू 
जी ने उस दिन भोजन नहीं किया। अजीब उलक्षन के साथ मौन रहकर सारा दिन व्यतीत 
किया। 

क्या किसी नेता को आप ऐसा पायेंगे कि संस्था के कर्ज को अपना कर्जे समशे, उसकी 
अदायगी अपने पास से करे ? सेवा-पुरस्कार के साम पर ४००) के बदके हजारों रुपये की अपनी 
प्रिय और रात-दिन काम में आनेवाली वस्तु को कौन समपित करेगा ? ऐसी घटनायें टडन जी 
के आदर्श को उच्च बनाती हैं और उनकी सच्चाई और उदारता में चार-चांद लगा देती हैं। 


टच्छन जी टसटम देखकर इुली 


रामलाल टमटम ले गया। वह प्रतिदिन टमटम पर चढ़कर शहर भें धूमता। कमी- 

कमी देंडन जी के जानसेनगंज वाले मकान के सामने से भी निकल जाता। टंडन जी की टम- 
टम को बहुत लोग पहचानते थे, विशेषकर मोहल्ले के लोग । उस समय यह बात अखबार में 
भी छप गई थी। जो देखता यही कहता कि टंडन जी ने इसके काम से खुश होकर अपनी टमटम 
इसे पुरस्कार में दे दी। रामछारू भी सब से यही कहता। 

एक दिन टडन जी अपने बारजे पर खड़े थे। उसी समय टमटम सामने से निकली । 
उसे देखकर उनकी आँखें भर आईं और वह बारजे पर से कमरे के अंदर चले भये। एक दो 
करके भकान के नीचे और अगरू-बगल के दूकानदारों में यह खबर फैल गई कि टंडम जी अपनी 
टमटम देखकर रो पडे । लोगों में रोष पैदा हुआ और कहा कि यदि अब दघर से टमटम आई तो 
उप्तकी मरम्मत कर दी जायगी। 

एक दिन सड़क पर भीड़ छगी थी। टसटम खड़ी थी। जनता ने सूर रामछाल को घेर 
लिया भा। उससे कहा कि एक तो तुमने यह नीचता की कि बाबू जी की टमटम ले ली और 
दूसरे तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम उनके सीने पर इसे चला रहे हो! उसने क्षमा थाचना की 
और कहा कि आप लोग इस सडक पर क्या इलाहाबाद मे अब इस टमटम को न देखेंगे । 
फिर तो रामलाल टमटम-सहित इलाहाबाद छोड़ कर न मालूम कहाँ चला गया। 


बाबू जो को १८ महीने की सजा 


बाबू जी आन्दोलन का कार्य चराते रहे। नगरपालिका बह किराये की सवारी पर 
जाते। वायकांट के कारण हाईकोर्ट का जाता तो बन्द ही था। आन्दोकन की प्रगति को देखकर 


जाबाह-शार्पशीर्ष, शक १८९१] 
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सरकार भवड़ा गई। गिरफ्तारियाँ आरंभ हो गई । टडन जौ को सरकार कैसे बाहुर रहने देती। 
७ दिसम्बर १९२१ को पहिली बार सरकार ने उन्हें अपना मेहमान बना ख्िया। इन्हें डेढ़ 
सार का क्रारावास का दण्ड मिला। बाबू जी के चरित्र, व्यव्तित्व और सेवाओं का जनता घर 
असीम प्रभाव था। बाबू जी के जैल जाने के बाद आन्दोलन ने और जोर पकड़ा। लोगों में 
उत्साह की लहर दौड़ गई। 


जेल माने के बाद 


बाबू जी जेल चले गये। जब से बाबू जी ने वकालत छोड़ी थी तमी से घर की भा्िक् 
अवस्या चिन्तनीय हो गई भी। जेल जाने के दाद आधिक दशा और ब्रिगड़ गई। बाबू जी के 
बच्चों को जो कष्ट भ्रा उसे न लिखता ही उचित जान पड़ता है। उन दिनो मैं भी बाबू जी के 
परिवार का एक सदस्य था। बड़े लड़के स्वमीप्रसाद जी कारेज़ छोड चुके थे और स्राहित्य 
भवन छिसिटेड के बहुत अल्प वेतन पर मैनेजर हो गये थे। यह साहित्य भवन पहले प० राभ- 
नरेद्ष त्रिपाठी का था। बाबू जी ने इसे लिमिटेड कपनी बना दिया था! थोड़े दिनो के बाद 
विाठी जी का इस सस्या से सत्॒ध-विच्छेद हो गया। टंडन जी के मामा बाबू सूरजप्रसाद खन्ना 
शसको देखरेख करते ये। उनके ही आग्रह से स्कामीप्नसाद्र जी ने साहित्य भवन में कार्य करता 
स्द्ोकार किग्रा था। शे॥ ब्रच्चों में कुछ आन्दोलन के छोटे-मोटटे कार्यों मे समय बिताते और कुछ 
लेल-हूद में। ब्रच्वो की देख-रेख जैसा कि बाबू जी जेल जाते समय कह गये थे---मैं करता रहा। 
उन्हें किस्से कहानी सुनाता, कुछ पढ़ाता और कुछ घुमाता। मुख्य ध्यान मेरा यह था कि बच्चे 
कुपंगति में न पढ़ने पायें। बच्चे मुझसे बहुत ही हिले-मिक्े थे। बड़े लड़कों की दिनचर्या का भी 
अजबोकन मैं अपने ढंग से करता रहा। 
बाबू जी को प्रमंपत्ती श्रीमती चन्द्रमुखी देवी (बहुआ) इत दिनो जिस धैयं के साथ भर 
को पें धालरी रहीं, व्रह चित्र आज मी मेरी आँखो के सामने है। पूरे महीने का खर्च वह केवल 
१००) में चछाती थी। २० मासिक बाबू जी के पास घनिष्ठ मित्र श्री सांबलदास खन्ना और 
३०) मासिक श्री माधो प्रसाद जी सत्सगी के भाँजा कक्‍्को देते गहे। बाबू जी का कुछ रुपग्रा इन 
दोनों व्यक्तियों के पास अमानत के रूप में जमा था। बहुआ को यह बात मालूम थी। 
उन्होंने यह समझकर स्वीकार किया था कि ब्ात्र जो ने ही अपने रुपये में से यह प्रत्रं 
कर दया होगा। इस ५०) मासिक के अतिरिक्त बड़े लड़के भी स्वामीप्रसाद जी ४०) 


मरत्षिक देते रहे। शेर बहुआ अपने पास से मिलाकर क्िसो प्रकार घर का संचालन 
करनी रही। 


बाबू जो का स्वाभिमान बहुत ऊँचा था। इन्होंने सहायता के लिये कमी किसी के 
सामने हाथ नही फैलाया। चाहे जितना कष्ट क्‍यों न हो वह किसी की भी सहायता स्वीकार 
सही ऋरते थे। जेरू जाने के बाद बाबू जी के मित्रो ने अधिक सहायता का प्रबंध किया किस्तु 
अप! और बाबू जी के बढ़े लड़के ले इसे स्वीकार नही किया। कष्ट का अनुभव करते हुए भी 


[भाग ५५, संब्ध है हैं 
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इन लोगों ने किसी से कोई सहायता नहीं ली। पृज्य मालवीय जी, जो टंडन जी को पुत्रथत्‌ मानते 
थे, वह भी सहम्यता देते में असफल हुये। 


बंबई के सेठ जसनालाल अजाज 


सेठ जमनाऊारू वजाज महात्मा गांधी के अनन्य भक्त थे। महात्मा जी के प्रमाव से 
प्रेरित होकर इन्होंने अपना सारा जीवन देश-सेवा में लगा दिया था। गांधी जी के साथ यंह भी' 
असहयोग आन्दोलन में कूद पड़े थे। शरीर ही नही, लाखों रुपयों की सपदा भी उन्होने आन्दोलन 
को सफ़ल बनाने में लगा दी घी। सेठ जी ने छालों रुपयों का एक फंड वकीलों की संहायता 
के लिये निर्धारित किया था। समाचार प्रों मे यह बराबर प्रकाक्षित होता रहा कि जो बकील 
असहयोग आन्दोलन से अपनी वकाछत छोडेगा उसे सेठ जी की ओर ते १००) मासिक दिया 
जायगा। कितनों ही ने इस सहायता के लिये सेठ जी की मूरि-मूरि प्रणसा की। कितने 
वकीलों ने इस सहायता को स्वीकार किया। सेठ जमनालाल जी टंडन जी को अच्छी तरह 
जानते थे। उनके हृदय में बाबू जी के लिये बहुत ऊँचा स्थान था। बाबू जी के वकारूत 
छोड़ने के बाद सेठ जी का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकषित हुआ। सेठ जी ने दो 
हजार रुपये और अपना पत्र, अपने विशेष व्यक्ति श्री महावीर प्रसाद पोहार के हाथ इलाहा- 
बाद भेजा! वह धर पर आये। सेठ जी का निवेदन था कि यह दो हजार रुपये सहायता के 
रूप में स्वीकार कर लिये जायें, इसके अतिरिक्त २००) प्रतिमाह सहायता भेजने का आइवा- 
सन थरा। छहेकिन बहुआ और बाबू जो के बड़े छडके श्री स्वा्माप्रवांद जी ने इस सहायता 
को स्वीकार नहीं किया। पोदहार जी ने अत्यत अनुनय-विनय किया। किन्तु सब व्यर्थ हुआ। 
उनसे स्पष्ट कहा गया कि बाबू जी की आशा के बिना मैं इस पैसे को लेने मे बिलकुल असमर्थ 
हूँ। दिन प्रयन्न करने के बाद पोहार जी ने ऊूखनऊ जेल जाकर बाबू जौ से स्वीकृति लेने की 
प्रकल प्रर्छा व्यक्त को। प्रति रविवार को बाबू जी से भेंट करने का नियम था। मुझे पोहार 
जी के साथ जाता था। शनिवार की रात को हम "नों चलकर दूसरे दिन सुबह लूखमऊ 
पहुँचे। सीधे जेंल गये। कुछ देर प्रतीक्षा के बाद मिलनेवाले छोग अन्दर बुराये गये। मैं 
जैश में बाबू जी से मिलमे पहुली बार गया था। 

जेल के फाटक के भीतर थोड़ी दुर पर एक लंबी राइन सैकड़ों राजनीतिक फैदियो की 
बैठी यी। जो जिससे मिलना चाहले ये थे उन्हें उसी लाइन में ढंढ़ने लगे । मैं भी बाबू जी को 
हुँढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, पीछे से आबाज आई---मयानी ! में पीछे छौट पड़त, परिचित 
आवाज के सहारे। बाबूं जी तथा उनके घर के लोग मुझे मेरे जाथे ताम से ही सबोधित करते 
थे। उतकी परिधि में मैं 'मवानी' नाम से ही परिचित था और हूँ। हम दोनो ने बाब्‌ जी का 
श्रश-स्पते किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया। 

मैं विस्मय के साथ बाबू जी को देखता रहा। उन्होंने कहा---दाढ़ी के कोरण बया 
तुमने पहचाना नहीं ? हूँ, बाभू जी! जब आप जेल आये थे तो दाढ़ी नही थी। मुझे मालूम 


अयाएमगिशोद, शक्ष (८९१] 
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भी तहीं था कि आपने दाढ़ी रखा छी है।लबी दाढ़ी और लंबे बालों के बीच बाबू जी का 
देदीप्यमान मुखमडक महृषियों की भाँति शोमायमान था। पाँच मिनट के भीतर उनसे 
मिलनेवाले अन्य कोगो की मीड़ रूम मई। कुछ छोगो के हाथो मे मैंने फल की टोकिरियाँ देखी। 
मैं भी कुछ फल लें गया था। 

मैंने अपने साथी श्रो पोद्दार जो का परिचय देते हुये उनकी इच्छायें बताईं। बाबू जी 
ने उनसे स्वय बातें की और सेठ जो का पत्र भी देखा। बाबू जी ने बडे विनज्ञ दाब्दों में 'हार 
जी से कहा कि मेरी ओर से मेरे भाई जमनालाल जी को बहुत धन्यवाद देना और कहना कि 
मुझ्ते इसके लिए वह क्षमा करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने पोह्ार जी से यह भी कहा 
कि--मैं अठारह आना प्रति दिन जेल से पाता हूँ । इसमे अपने ऊपर केवल छः आने व्यय करता 
हूँ। भेर पैसे मैं उन कैदियों को दे देता हूँ जो मेरे पास मेरे कार्य के लिये भेजे जाते हैं। यही 
कीदो इस समय मेरे परिवार में हैं इनकी चिन्ता मैं यथाशक्ति दूर करता हूँ। इनके अतिरिक्त 
आर आसमान और नोचे जमोन को छोड़कर और मेरे कोई नही है। घर के बच्चो की रक्षा 
करनेवाला इस समय ईश्वर है, मुझे उनकी चिन्ता नही है। पोद्दार जी ने बहुत प्रार्थना की किन्तु 
बाबू जो ने रुपये लेना स्वीकार नहीं किया और यह भी कहा कि से जी से कहिय्गा कि वह मेरे 
घर पर मासिक सहायता मेजने का कष्ट न करें। हम नो जेल से बाहर आये। पोद्दार जी ते 
कहा कि टंहन जो मनुष्य नही देवधि हैँ। ऐसा सच्चा और त्यागी पुरष ससार में मिलना दुर्लभ है। 


पुनः बकालत म करने का निशलय 


महात्मा गांधी ने चौरी-चौरा कांड के कारण असहयोग आन्दोलन स्थगित कर दिया। 
जिन वकीडो ने वकाछत छोड़ थी, उन्होने जेल से बाहर आने के बाद अपनी वकाऊत पुनः आरम 
कर दी किन्तु टडन जी जब जेल से बाहर आये तो उनके सामने विकट समस्‍यायें उपस्थित हो 
गईं। उनको आर्थिक कठिताइयाँ सीमा पार कर रही थी, फिर भी वह पुन: वकालत आरम 
करने के लिये तैयार नही हुए । भित्रों के अनुनय विनय को बापू जी ने अस्वीकार कर दिया। 
उनके एक छग्ोटिया वकील दोस्त श्री नवाबबहादुर ने वकालत करने के लिये मजबूर किया। 
बाबू जी ने कहा--कानून की सारी पुस्तकें अपने दामाद को प्रदान कर चुका हूँ। टमटम सूर 
रामलाल को पहले ही दे दिया था। न किताबे हैं, न सवारी। वकालत कैसे हो सकती है। 
मित्र वकीछ ने कहा कितुम स्वीकृति दो, कल सुबह तुम्हारे कमरे मे पुस्तके छग जागेंगी और सवारी 
दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। टडन जी बिहूलिला कर हँस पड़े, और कहा--भमवाबब्रह्मदुर ! 
सिरे को त्याग चुका उससे ममता क्‍या? तुम अब मुझे बकालत के लिये मजबूर 
ने करो । 

बाबू जो का वकारूत न करने का विचार बिलकुल दृढ़ हो गया ओर वह क्रिस के कार्यों 
में जुद गये। सत्‌ १९२३ में बाबू जी प्रान्तीय कांग्रेस गोरखपुर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गये 
और इसो वर्ष कानपुर में होनेवाले हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १३ दें अधिवेशन के समाप्ति 


[धान ५५ संक्या ३, ४ 


राजधि टंढन जी । एक शीवन शांको ३०५ 
लिवमसाद गुप्त का साममन 

डेंडन जी के लड़कों ने तो आन्दोलन समाप्त होने के बाद स्कूल-कालेज़ आना प्रारंभ कर 
दिया किन्तु घर की आधिक दशा का कोई हल ने सिकलछा । अजीब अवस्था थी उस समय 
की। संस्यावें, सित्रगण, नेतागण सभी आधिक सहायता देने को छालायित ये। किस्तु टंडन जी 
ने अपने त्याग की इतिश्री कर दी) बहुत से लोग समझाते हुये झुँक्षछा उठते थे, बहुत से कोम 
उन्हें जिद्दी कहते थे, बहुत से लोग उसकी सत्यता और न्याय की महानता पर मिर झकाते थे। 
उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी किस्तु परवाह थी. उनके मित्रो को, नेताओं को और जनता को | 
टंडन जी के आर्थिक कष्ट की चर्चा उनके आत्मीयजनों के कप्ट का कारण बन भई थी। बच्चों 
की पढ़ाई-छिखाई आरम हाँ जाने से व्यय और बढ़ गया था। 

काशी के बावू शिक्रसाद गप्त आये। बाबू जी के यहाँ ऐरे। इनका और बाज जी 
का आत्मीय सत्रंध था। यह ठंइन जी को दहा ( बड़े भाई ) कहा करते थे। गुप्त जी को 
स्थिति का पहले ही से पता था। बाव जी के पुन. वकालस आरंभ न करने की बात जब गुप्त जी 
को माजूम हुई तो वह अत्यंत दुखी हुए । बांब जी का आशिक काट उनकी आंखे के सामने नग्न 
नृत्य करने गा ओर बढ़ उद्विस्त होकर प्रयाग आ पहुँचे। स्थिति स्वय देखी, बह विद्ुल हो उठे । 
उनकी हादिक इच्छा थो कि बाबू जी वक्त आरभ कर दे। इस संबंध मे उनकी बातचीत 
निष्फल हुईं। बकाझत के अलावा अन्य कुछ कार्य के लिये गुप्त जी ने प्रेम-पूर्ण दव्दों में उन्हें 
नमीहत दी, झुँझलाये भी, हिन्‍्तु बाबू जो ने कहा क्रि--क्या तुम चाहते हे। कि मैं बनिया की 
दूकान खोलकर बेढूँ। गृप्व जी ने उत्तर दिया--यदि आप वकालत नही करना चाहते तो कोई 
अच्छी, ऊँची नौकरी ही कर लो। स्वीकृति मिलने पर मैं ठीक कर दूँगा, किन्तु बाबू जी ने २रबीकार 
नही किया। यप्त जी ने प०मोतोछाछ नेहरू से इस वियय से बाते की। नेहरू जी ने कहा--मैं 
बहुत समझा चुका हूँ। कोई असर नही पडा है। मैने लाछा जी को बुलाया है। कोई न कोई 
रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। उनके घर के लोग भी टंडन जी की आशा के बिना आर्थिव, 
सहायता स्वीफार नही करते। गृप्त जी ने कहा--मैं जानता हूँ किप्तु जैसे भी हो इस समरया 
को हल करना चाहिये। मैं हर प्रकार की सहायता के लिये तैयार हूँ। 


आप्रह पर १०००) रपये 


बाबू शिव्रप्रसाद गुप्त जब काझ्षी के लिये प्रस्थानकरने वाले थे तो बाबू जी को वह एक 
हजार रुपये देने लगे। बाब जी ने ढेने से इनकार किया। शक्िवप्रसाद जी अड़ गये और कह 
इस समय अच्चों की पढ़ाई-लिखाई आदि के लिये रुपयों की विशेष आवश्यकता है। आपको 
कोई घिन्ता नहीं है। मैं आपको वहा कहता हें और बड़े भाई के समान पूजता हूँ। बह मेरे 
भी बच्चे हैं। मैं आपकी नहीं दे रहा हूँ, अपने बच्चों को दे रहा हैं। आपको इसमे बिलकुल 
आपत्ति नहीं करनी चाहिये। अपने छोटे माई का इतना निरादर, छोटी सी प्रार्थना अस्वीकृत, 
यह मेरे लिये ठोक नही है दहा। आत्मीयता में इतना विछ॒गाव करने की आपसे आजा नही थी । 

: आंबाड-भार्यक्षोर, छक १८९१] 
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मुझे आदेश दीजिये कि मैं यह रुपया बच्चों केलिये घर मे दे दूं। टंडन जीं अपने छोटे भाई मुप्स 
के स्नेह-पूर्ण झ्िक्षकार से द्रवित हो गये। उन्होंने गुप्त जी से कहा कि मैं हुस रुपये को एक शर्ते 
पर स्वीकार कर सकता हूँ कि जब मेरे पास हो और मैं दूँ तो तुम्हें लेना होगा। गुप्त जी ने सहर्ष 
कहा कि मैं तो ब्याज सहित लूँगा--कोईगा नही, बड़े भाई से पाने में मुझे प्रसक्षता होगी। बाबू 
जी ने एक हजार रुपया बतौर उधार के स्वीकार कर लिया । 
पंजाब भेशमक बंक 

धोड़े ही दिनों बाद लाला लाजपत राय का प्रयाग में आगमन हुआ। स्थिति को समझने 
के बाद लाऊा जी मे पजाब नेशनल बैक लाहौर के संयुक्‍त मत्री का कार्मंभ।र सेमालने के लिये 
टंडन जी को विवश फिया। टठंडन जी के हृदय में छाछा जी के प्रति अगाधघ श्रद्धा थी। विवश 
हो कर टंडन जी ने अपनी स्वीकृति दे दी। कुछ ही दिनों बादवे बैक के मत्री चन छिये गये। 
यह लिखना अमृचित न होगा कि बाबू जी ने प्रथम मास के वैतन से बाबू दिवप्रसाद ग॒प्त का 
एक हजार रुपया भेज दिया था। अपने एक आत्मीय मित्र का भी पैसा उनके ऊपर बोक्ष 
स्वरूप था। * 
सम्‌ १९२५ से १९२९ तक बात जी पजाब नेशनल बँक का कार्य करते रहे। इन ५ 
वर्षों के बीच बाबू जी का आवाहन देश के कार्य के लिये कई बार हुआ किन्तु इन्होंने राज- 
नीतिक कार्यों में सक्रिय भाग नहीं लिया। उनका यह मत था कि थेतनमोगी व्यक्त को अपना 
समय अन्य कार्यों में ठगाना उचित नहीं। देश के कार्य के लिये जब इतकी माँग होती तो बह 
विशवलित हो जाते। कई बार इन्होंने बैंक के कार्य से मक्ति चाही, किन्तु लाला छाजपतराय 
में इन्हें मुक्ति देने के बजाय यह स्वतत्रता दी कि यह जब चाहें राजनीतिक कार्यो में भाग ले 
सकते हैं किन्तु इसे बाबू जी ने बैक के साथ अन्याय समझा और ५ वर्ष तक राजनीतिक-कार्यों 
से अलग रहे। हाँ, हिन्दो साहित्य सम्मेलन के कार्यों मे वह बराबर भाग लेते रहे । 


लोक सेवक-मंडल 


लाला लाजपतराय ने लोक सेवक मंडल (सर्वेट्स आफ दी पीपुल सुसाइटी ) की स्था- 
पन्ना की थी और अमी तक उसके समापति थे। नवम्बर १९२८ में जब छाल्‍झा जी का स्वर्गजास 
हुआ उस समय यह प्रश्न उठा कि छोक सेवक-मंडछ के सभापति का भार कौन ग्रहण करे। 
मंडल ने समापति चुतने को भार गांधी जी को दिया गया। गांधी जी ने यह निर्णय दिया कि 
इस पद के किये टंडन जी से वढ़कर और कोई व्यक्ित हमें नही दौखता। टंडन जी के सामने 
अभी भी आधिक समस्या धी। वह बैक से तेरह सौ रुपये मासिक पुरस्कार पा रहे बे। उत्तके 
ऊपर एक बड़े कुदुम्मब का भार भा, फिर सी वह गांधी जी की इच्छा को टाल ते सके। बैक 


की के तुरंत तिलांजलि दे दी और लोक सेवकथ्मंडकू का समापति होना स्वीकार 
कर लिया। 


, जि ५५, शंका ३; ४ 


राजधि टंडन जी : एक जीकन सांकी है ०७ 


बैंक से मुक्ति छेकर बाबू जी ने सन्‌ १९२९ में छोक सेवक-मंडर के समापति का 
कार्मभार से भला । जीवनपर्थन्त यह मडल के सभापति रहे। अपने सभापतित्व काल सें टंडन जी 
ने दिल्‍ली में लाजपतनगर बसाया और उसके अतर्गत लोक सेवक-मंडल के कई भवनों का निर्माण 
करवाया जो दिल्‍ली का एक दर्शवोय स्थान बन गया है। इलाहाबाद में भी बाबू जी ने लोक 
सेबक-मंडल की शाखा स्थापित को। यहाँ छाजपल-मवन का निर्माण कराया। हिन्दी साहित्म 
सम्मेलन के बाद बाबू जी की प्रिय और महत्वपूर्ण संस्थाओं में लोक सेवक-मडल का ही नाम था। 


राष्ट्रीय भस्दोलन में व्यस्त 


बैंक बबन से मुक्त होकर बाबू जी सन्‌ १९३० में पुनः प्रयाग आ गये और पुर्ववत राज- 
तैतिक कार्यों मे लग गये। विविब्र दिशाओं में कार्य आरभ किया। १९३० में उन्होंने किसान 
संब' की स्थापना की। जमीन्दारी उन्मूलन का कार्य सर्वप्रथम बाबू जी ने ही आरंभ किया। 
गांधी जो के समक सत्याग्रह में मी! पुरा सहयोग दिया। प्रयाग में क्रास्थवेट रोड की अपनी सूमि 
पर नमक बनाकर कानून तोडा। इस भूमि पर जो भकान बना उसका नाम बाबू जी ने 'तपो- 
भूमि' रखा। उत्तर प्रदेश के सत्याग्रह आन्दोलन के सचालक टंडन जी ही रहे। इन्होंने विदेशी 
कपड़ों पर पिकेटिंग का सफल प्रतध किया। परिणाम स्वरूप बहुत से दूकानदारो ने विदेशी 
कपड़ा बे चना बन्द कर दिभा। किसान आन्दोलन में वह पुनः गिरफ्तार हुए । हम्बी जेल बातना 
सही। १९३० में बस्ती जेल में, १९३१ में गोडा जेल मे तथा १९३२ में गोरखपुर जेल में रहे। 
लगान बच्दी तथा जमोन्दारी प्रथा को मिटाने के आन्दोलन में बाबू जी को उपयुक्त यातनायें 
मोगनी पड़ी। जमीन्दारी प्रथा के मिटाने का कार्य बाबू जी ने आरम किया और सरदार 
पटेल ने इस कार्य को अंतिम रूप दिया। 


विधान सभा के अध्यक्ष 


सन्‌ १९३६-३७ में बाबू जी विधान समा की सदस्यता के लिये खड़े हुये और निविरोध 
चुने गये। यही नहीं कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में इन चुनावों में अमूतपूर्वे सफलता मिली । यह 
टंडन' जो के ही प्रयत्न का फल था। चुनाव के बाद मंत्रि-मंडल ने सर्वसम्मति से टडन जी को 
विजन समा का अध्यक्ष चुना। विधान सभा के अध्यक्ष पद से बाबू जी ने जो कार्यकिया बह्‌ 
स्वर्णाक्षरों में लिला जायगा। काग्रेस के सदस्य रहते हुए भी जो न्यायप्रियता बाबू जी ने 
दिखाई, उसकी प्रशसा उत्तर प्रदेश क्या सारे मारत में हुई। महात्मा गांधी ने कई स्थानों में 
कहा कि पुरुषोत्त मदास टंडन अध्यक्ष पद से जो कार्य कर रहे हैं उसे देख-सुनकर वी० जे० 
पटेल की याद आती है। 'यग इंडिया' में गांधी जी से लिखा था कि ऐसे ही त्याग और 
साहसपूर्ण कार्यों से राष्ट्र का निर्माण होता है।” टंडन जी की निष्पक्षता पर विरोधी दर को 
कम्मो कोई संदेह करने का अवसर नहीं मिला। इनके निर्णय सर्वमान्य होते थे। विरोधी दर 
को इतमें अटूट विध्वास था। 


सावाहलनांशो, क्षक १८९१] 


श्ण्ट सस्मेछत-पत्रिका. 


'असेम्बली की कार्यवाही हिन्दी में करमे का जो निर्णय अध्यक्ष के रूप में टंडन जी ते 
दिया, वह अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह एक बहुत बड़ा निर्णय था। इससे टंडन जी की प्रतिष्ठा 
बहुत बढ़ी और उनके इस कार्य से अध्यक्ष-पद की प्रतिष्ठा में चार-चाँद छग गये । 

सन्‌ १९४० से १९४२ तक वा आनोलन भारत में क्रांति का आन्दोलन था। नागरिक 
स्वत्तों की रक्षा के लिये गांधी जी ने आन्दोलन सत्याग्रह के रूप में चकाया। टंडन जी १९४० 
में नजरबन्‍्द किये गये और लगमग १ वर्ष तक जेल में रहे। इसके बाद मारत छोड़ो का विशाल 
आन्दीलन छिड|॥ ९ अगस्त १०४२ इनिहास वा महत्वपूर्ण पृष्ठ बना। गांधी जी तथा देश 
के प्रमुख नेतागग गिरफ्तार हुये। टडन जी ऐसे समय में बाहर कैसे रह सकते थे। नौकरशाही 
के हृदय में वह काँटे को तरह चुम रहे थे। इन्हें ८ अगस्त को ही जैल पहुँचाया गया। लग- 
भग २ वर्ष के बाद वह जेल से मुक्त हुए | टंडन जी की यह अंतिम जेक-यात्रा थी। देश के लिये 
इन्हें कुछ सात बार जैल-यातना भुगतनी पडी। टडइन जी सन्‌ १०४६ में उत्तर प्रदेश विधान 
समा के सदस्य तथा सर्वसम्मति से पुन. अध्यक्ष चुने गये। लिघान सभा पर इनका महत्वपूर्ण 
प्रभाव था। 

टंडन जी विभाजन के प्रबल विरोधी थे। विधान सभा के अध्यक्ष पद से इन्होंने सांप्र- 
दायिकता और मुसलिम ठीग के विरुद्ध कई वक्‍तव्प दिये। दस पर मसलिम छीग-दल विरुद्ध हो 
गया। टंडन जी ने जब सोचा कि इस पद पर रहते हुये अपगे दिचारों को प्रकट करना उचित 
नही जान पड़ता तो बिना किसी हिचक के इन्होंने अभ्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। देश विभा- 
जन के विरुद्ध अपनी आवाज को अध्यक्षपद के ठोम से रोकना उनने' लिये सहज नही था। 
देश के लिये उन्होंने अध्यक्षपद स्वीकार किया था और देश के लिये ठकरा भी दिया। टंडन जी 
के इस त्याग को कभी मुलाया नहीं जा रावाता। मुझे जहाँ तक याद हैं त्यागपत्र क्रे बाद इनके 
पास बब[इप्ों का ताँता छूग गया था। ऐसी ही दृढ़ता के साथ टंडन जी ने सविधान-परिषिद में 
हिन्दी-राष्ट्र भाषा का प्रश्न उठाया था।। इस विषय पर बाद-विवाद के साथ बड़ा ही मतभेद 
हुआ किन्तु टइन जी की दुढ़ता का ही फल था कि हिन्दी संबंसस्मति से देश की राष्ट्रमाषा 
भाती गई। ठडन जी ने अपने इस कार्य से भारत की प्रतिध्ठा को अमर बना दिया है। 


भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष 


सन्‌ १९५० में टंडन जी भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये। इस चुनाव में अत्यन्त 
कटुना बढ़ गई थी। पं० जवाहरलाल की विचार ध।रा इनके विरुद्ध थी किन्तु सरदार पटेल 
इनके पूर्ण समर्थक थे। टंडन जी की विजय हुई किन्तु संभाषतित्व काल में मतभेद ही रहा। 
१० जवाहरलाल नेहरू रफीअहमद किदवई तथा श्री मोहनल्ालू गौतग़ के संबंध में हठपूर्वक 
कुछ बातें स्वीकार कराना चाहते थे। टंडन जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। फ़लस्वरूष प॑० 
जवाहरलाल ते कार्यसमिति से त्यागपत्र दे दिया। समिति से सदस्पों की अधिक संख्या टंडल 
जी के पक्ष में थी। वे चाहने थे कि त्यागपत्र स्वीकार कर छिया जाय किन्तु दूरदर्शी और त्यागी 


[भाग ५५, प्ंढयां ३। ४ 


राजधि टंडत जी : एक जीनन शांको है०र्‌ 


टंडन जे ने ऐसा करना देश के लिये उचित नही समझा। टंडन जी ने स्वयं त्यगयपत्र दे दिया 
और उनके स्थान पर पछदित नेहरू सभापति चुन लिये मये। पड़ित जी ने टंडन जी को अपनी 
कार्य समिति में रखा! 

टंडन जी के त्यागपत्र पर तथा उनकी कार्यसभिति की सदस्यता पर भारत में बडी हूूखऊ 
मच गई। किसी से कहा पं ० जवाहरलाल नेहरू ने टडन जी की राजनीतिक सेवाओं की' हत्या 
की है। किभी ने कहा कि टडन जी डर गये और उन्होने जवाहरऊछाल जी की कार्यसमिति मे 
रहता स्वीकार कर लिया। अततः टंडन जी को अपने भाषणों द्र।रा जनता में यह विध्वास पैदा 
करना पड़। कि मैंने जो कुछ भी किया है वह देश के लिये, भयवण नहीं, कत्तेंव्यवश। मूझे 
अच्छी तरह याद है कि त्यागपत्र के बाद जब दडन जी प्रयाग आये तो पुरुषोत्तमदास टंडन पाक 
में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। उसमे ठहन जी का भाषण हुआ था। जनता ने उनके समक्ष 
कई प्रप्न रखे थे। प्रदनो की झडी छूग' गई थी। टंदन जी ने अपने गंभीर भाषण में जनता को 
यह विध्वास दिलाया कि मय नामक कोई वस्तु मेरे घरीर के भीतर ईध्वर ने बनायी ही नही। 
मैं जो कुछ करता हूँ वह कर्चव्य से प्रेरित होकर । 


लोक सभा तथा राज्य-सभा के सदस्य 


दो वर्ष बाद सन्‌ १९५२ में लोक सभा के सदस्ये। का चुनाव हुआ। टंडन जी इलाहाबाद 
नगर क्षेत्र से चुने गये। उनके लोव-समा में जाने से हिन्दी को विशेष बल मिला। टडन जी के 
अनेक महत्वपूर्ण माषण छोक-सभा में हुबे। इसके कुछ भाषणों का संग्रह पु स्‍्तकाकार शासन- 
पथ-निवर्भन' के नाम से प्रकाशित हुआ है। 

सन्‌ १९५६ में ठडन जी उत्तर प्रदेश से 'राज्यसभा' के सदस्य चुने गये। कुछ दिनों 
बाद बाबू जी का स्वास्थ्य गिरने छंगा, फिर भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार वह देश-सेवा में लगे 
रहे। प्रयत्न करने पर भी उन्हें अपनी पुरानी शक्ति प्राप्त न हो सकी। निर्बलता के कारण 
उनका स्वास रोग उन्हे अधिक कप्ट देने लगा। उनका दिल्‍ली जाना-आना बंद हो गया। यह 
अपने पाँचने पुत्र डाक्टर आनंदकुमार टइन के साथ कल्याणीदेवी १र रहने लगे। कुछ समय 
पश्चात्‌ अपनी बीमारी के कारण टडग जी ने राज्यसभा से त्याग पत्र दे दिया। यही उनके क्रिया- 
त्मक राजनीतिक जीवन का अन्त सा हो गया किन्तु उनका देश-चिल्तन त्ञारपाई से चिपटा ही 


रहा। 
झार्मेजलिक अभिनंदन 

सन्‌ १९६० में बाबू जी की बीमारी बडी तेजी से बढ़ रही थी। जिस समय दिल्‍ली 
प्रदेक्षक हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्ारा अभिनदन की चर्चा छिड़ी उन दिनों बाबू जी साधारण- 


तौर से अपना काम कर लेते थे। ज्ञौव आदि में वह दूसरों की सहायता नहीं छेते थे। उस समय 
उनमें कुछ पुरुषार्थ था। दिल्‍्लीवाले अभिनंदन ग्रंथ दिल्‍ली भे ही मेट करता चाहते थे किन्लु 


आवाहडु“मार्नेशौ्षं, हक १८९१] 


३१० खश्मेलन-पत्रिका 


कहीं बाहर जाने की उनमें शक्ति नहीं थी। इसीलिए अभिनंदन का आयोजन प्रयात में हो 
किया गया। यह दूसरा प्रयत्न था! बाबू जी को अभिनदन-अंथ मेंट करने का! पहले कुछ महानु- 
भावों ले यह आयोजन करना चाहा थ।। कमेटियाँ बन गई थी। कायें प्रारंभ होते बाला था 
किन्तु टंडन जी ने अपने आध्रह से यह कार्य आगे बढ़ने से रोक दिया। लोग हतोत्साह हो गये और 
कार्य रुक गया था। 

दूसरे प्रयत्न में बाबू जी को विवश होना पड़ा। दिल्‍ली प्रदिजिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
ने श्री ऊछालबहादुर शास्त्रों को अश्रणी बनाकर जिस व्यूह की रचना की उसमें टडन जी फेंस 
गये। ऐसे बाह्य सम्मान के कार्यों से टडन जी को स्वामाविक विरक्ति थी किन्तु संस्था के 
सामने व्यकिति की प्रथानता नहीं रह गई। टन जी स्वय कहते थे कि व्यक्ति से सस्था बडी 
होती है। आज यह प्रयत्श हो गया। बाबू जी सरया के कर्णबरों के अनुनय विनय को टाल 
मे सके। श्रो लालबहादुर णास्त्री जिस काम भे अग्रणी हो उसमें बाबू जी की अस्वीकृति 
ही ही कैसे सकती हैं और उसपर यह जानकर कि राष्ट्रपति डाक्टर राजेखप्रसाद 
ग्रंथ-समर्पण करने के लिये अपनी स्वीकृति दे चुके है। टंडन जी ने मौन रूप में अपनी 
स्वीकृति ये दी। 


समारोह का भध्य आयोजन 


२३ अक्टूबर १९६० दिन रविवार को ५ वजे म्पोर सेन्ट्रल कालेज के विस्तृत मैदान मे 
अभितंदत यंग समारोह का आयोजन किया गया था। इस महान अवसर पर 'शष्ट्रपति डाबटर 
राजेद्रतरमाद, देश के अनेक अग्रणी नेता, कवि, लेखक, कलाकार, हिन्दी सेवी और नागश्कों 
के अभिरिक्‍त प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केन्द्रीय एवं राज्यमंत्री आये थे। महामहिम राज्यपाल भी 
पत्रारे थे। समारोह की विशेष व्यवरथा की गई थी। स्वागत समिति के अध्यक्ष थे महाकचि 
श्री सुमितनानदन पत। 

समा-स्थल में ४॥ बजे के लगभग टडन जी पहुँचे। जिस कार भें बह आये उसमें श्री 
लालबहादुर धास्त्री, डाक्टर आनदकुमार टडन (बाबू जी के पूत्र) और उनका सेवक मैं था। 
शास्त्री जी आगे. डावटर साहब बाबू जी के सिरहाने और मैं उनके पाँवों के पास बैठा था। बाबू 
जी का सिर उनके पुत्र के जधों पर और पैर मेरे जधो पर थे। बाबू जी को कार से स्ट्रैबवर पर 
मच तक ले जाना पडा। विशां जनता की उपस्थिति यह प्रकट करती थी कि टडन जी 
के प्रति लोगो में कितनी श्रद्धा है, कितना आदर है। यह समारोह टंडन जी की महानता का 
णोतक था। राष्ट्रपति द्वारा टंडन जी का सम्मान देखकर उपस्थित जनता भाव-विभोर हो 
रही थी। 

डन जी में माषण करने की गक्ति नहीं थी' फिर भी उन्होंने धर से चरूते-चलते एक 
छोटे से कागज पर कुछ वाक्य लिखे थे। यही उनका संक्षिप्त और अंतिम भाषण ' था। इस छोटे 
से भाषण में टंडन जी की आंतरिक वेटना की झलक थी। प्रशासन के प्रति जनता के राजनीतिक 


[भर्मा ५५, संध्या है, ४ 
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सामाजिक, आधिक ओर सांस्कृतिक कष्टों की कारणिक उलांहुना थी और भी टंडन जी के हुदय 
की व्यथा। 


राष्ट्रपति द्वारा सम्भान 


अभिनंदन-प्रहोत्सव के ब्राद केद्रीय सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ । 
टंडन जी की देश, समाज अर हिन्दी की सेवा तथा उनकी महान योग्यता, उज्ज्वल चरिन्र, 
आदर्श विचारों से प्रमावित होकर केन्द्रीय सरकार की ओर से राष्ट्रपति डाक्टर राजेध्द्अ्रसाद 
हारा सम्‌ १९६१ में बाबू जी को भारतरत्न' की उपाधि से विभूषित किया गया। बीमारी के 
कारण इस उपाधि के उत्सव में बाबू जी दिल्ली नहीं जा सके थे, अत. इन्हे प्रयाग में ही यह 
उपाधि प्रदान की गई थ॑।। 

सन्‌ १९६१ में बाबू जी का रोग असाध्य बन रथा था। स्थांस और खासी से उनका 
कृप्ट इतना बढ़ा कि देखा सही जाता था। उनका शरीर क्षीण होता गया। अप्रैल सन्‌ १९६२ 
से बाबू जी की हालय गमीर होती गयी । एलोपैथिक, होमियोपैथीक तथा आमर्वेद्र के बड़े-बड़े 
चिकित्सकों ने बाज जी को बचाने का अथक परिश्रम किया किन्तु सब निप्फलछ रहा। बाबू जी 
१ जुलाई १०६२ को स्वर्ग वासी हुए। 

बाब जी की जितनी और जिस तरह की सेवा होनी चाहिये थी उसमे किचित मात्र 
की भी कभी नही हुई। बाब जी के पाँचवें पुत्र डाक्टर आनद कुमार टडन ने (जिसके साथ बाबू 
जी रहते थे) उनकी हर प्रकार की सुविधा का प्रबध किया था। दवा, इन्जेद्शन, डाबटरों का 
प्रबन्ध इन्होंने अपने हाथ में रिया था। डाक्टर साहब की घधमंपत्नी (टंडन जी की पृत्र-वधू ) 
कुसुम बहु ने बाबू जी की जे सेवा की वह सदा स्मरणीय रहेगी। रात-दिन बाबू जी की तथा 
उनके मेहमानों की सेवा करना उनका एक मात्र ध्येय बन गया था। 

बाबू जी की बीमारी मे १० जवाहरलाल नेहरू, विजयलक्ष्मी पडित, राष्ट्रपति डाबंटर 
राजेन्द्रप्रसाद, श्री सौ० बी० गुप्त आदि सैकडों महान्‌ पुरुष उन्हें देखने आये थे। दर्शकों का 
ताँता लगा रहता था। मृत्यु के पूर्व बाबू जी के सातों पुत्र, उनकी घर्मपन्तियां, दोनो छडकियाँ, 
नाती-पोते आदि सभी प्रयाग आ गये थे। बाबू जी की अर्थी जब चौक में पहुँची तो ऊगभग २ 
लाख की भोड़ हो मई थी। जुड्स में श्री लालवहादुर शास्त्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, चन्द्र- 
भानु गृप्त, कमलापति त्रिपाठी, आचार्य जुगुल किशोर, ठाकुर हुकुम सह, डावटर रामभनोहर 
लोहिया आदि नेता सम्मिलित थे। राजधि टंडन के सब से बड़े पृत्र श्री स्वामीप्रसाद टंडन ने 
अंतिम संस्कार किया था। 


धा्यादु-अमेशीर्थ, शक १८९१] 


भरी रामेध्वरदयाल दुबे 





टण्डन जी ओर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 


अफ्रीका रहते हुए ही गार्ष। जी ने यह जन मव कर लिया था कि स्वतत्र-मारत का कास 
बिना राप्ट्रभाषा के नहीं चलेगा। इसके छिए किसी ने किसी भारतीय भाषा को चुनना होगा। 
गांधी जी ने गोलले ज के कहने पर जब सारे भारत में भ्रमण किया, तब उन्हें इस बात की 
अनुभूति हुई कि हिल्दी ही वह माप! है, जिसे अधिक से अविक सख्या में छोग' बोलते और उससे 
भी अधिक सख्या से लोग समश्नते है। 

गांधी जी भारत के जतामानय मे ऊबर उठ रहे थ। श्रद्धेय पुरुषात्तमदास टन जी की 
यह दूरदशिता थी कि उल्होने गर्घ। जी को हिन्दी के प्रचार के लिए आमत्रित किया। 
सन्‌ १६१८ में इन्दौर भे सम्पन्न होनताडे छिन्दी साहित्य सम्गेलन के आठवे अधिवेशन का टंडन 
जी के अनू रो पर ही' गांधी ज। ने अव्यक्ष बनना स्वीकार किया था। गार्ध। जी सच्चे अर्था में 
कर्मबोर' थे। उन्होंगे दक्षिण म।रत में हिन्दी प्रचार का श्षीमणेश करना चाहा। सम्मेलन ने 
इसे सहर्य स्त्रीकार क्रिया और दक्षिण में (दक्षिण मारत हिन्दी प्रचार सभा! की स्थापना हुई, 
जिसने अपने पिछले पचास वर्ण के जीवन में अद्वितीय कार्य किया है। गाधी ज॑| जब तक जीवित 
रहे, इस सस्या के अध्यक्ष रह कर उसका मागंदर्शन करते रहे। 

सन्‌ १९२५ में इन्दोर में ही हिन्दी साहित्य सम्मेलन का चौबीसवों अधिवेशन हुआ, 
उसके भी अध्यक्ष टडन जी के अनुरोध पर गाधी जी बने थे। उसके पश्चात ही नागपुर के सन्‌ 

९३६ के अभिवेशन में यह निश्चय हुआ कि दक्षिण भारत को छोड़कर शेष हिन्तीतर प्रदेक्षो 

में व्यवस्थित ढग से हिन्दी प्रचार का कार्ये क्या जाए। यहाँ यह कहमे की आवयकता ही नही, 
कि आसाम, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, आदि प्रदेशों भे हिन्दी प्रचार का कुछ कार्य 
पहुले से की प्रारम्भ हो चुका था। किन्तु व्यवल्थित ढंग से से काम करने के लिए वर्षा में हिल्दी- 
प्रचार समिति को स्थापना हुई, जो आगे चछ कर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' के नाम से प्रसिद्ध 
हुई। 

इस संस्था का कार्य गाधी जी के मार्गदर्शन मे चलछे, इसलिए इसका केन्द्रीय कार्यारूय 
वर्षा में ही रखा गया था। इस समिति के संस्थापक सदस्यों में उस समय के समी चोटी के नेत्ता 
थे। महात्मा गांबी, राजपि पुरुषोत्तमदास टंडन ,भ्री राजेर्र प्रसाद, पं० जवाहरराछ नेहरू, 
सुभाषचन्द्र बोस, आचार्य नरेन्द्रदेव आदि आदि। चूँकि इस समिति की स्थापसा सम्मेजम के 
एक प्रस्ताव के अनुसार हुई थी, इसलिए टंडन जी का पूर्ण स्नेह इस संस्था को मिला करता भो। 


[भाग ५७५,. संधणा ३; ४ 
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समिति के शायद ऐसी कोई बैठक नही हुई, जिसमें टंडन जी उपस्थित न हुए हों। इन बैठकों 
में सम्मिलित होने के लिए वह बार।-बार वर्षा आते थे, समिति की गतिविधि से स्वयं परिच्षित 
रहते थे, और उसका मार्गदर्शन करते थे। यद्यपि समिति का कार्य काकासाहब कालेलकर की' 
देखरेख में चछता था, फिर भी समिति के प्रति टंडन जी का विशेष आत्मीय भाव था। 

सन्‌ ४० से ही हिन्दी-हिन्दुस्तानी की चर्चा शुरू हो गई थी। गांधी जी और उनके संह- 
योगी हिन्दुस्तानी नाम के समर्थक थे, और उसके छिए देवनागरी और फारसी लिपि--दोनों 
की अनिवार्यता मानते थे। टडन जी हिन्दी' को हिन्दुस्तानी मी कहा जाए, इसे स्वीकार 
करते थे, किन्तु फारसी लिपि की अनिवार्यता की बात उनके गले नहीं उत्तरती थी। फलूतः 
मतभेद हुआ और गांधी जी ने सम्मेलन से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। गांधी जी के 
अन्य सहयोगी भी जब समिति से हट गए, तब समिति का पूरा उत्तरदायित्व और म।र टड्न 
जी पर आ पडा। टंडन जी ने श्री भदन्‍्त आनन्द कौसल्यायन को समिति का मंत्री और श्री 
रामेहवर दयाल दुबे को सहायक मंत्री बनाकर वर्बा भेजा। 

इम घटना के पदवात राष्ट्रमाषा प्रचार समिति और टंडन जी का सम्बन्ध बहुत ही 
घंनिष्ठ हो गया। टंडन जी समय-प्रमय पर वर्षा आदे थे और श्री आनन्द कौसल्यायन प्रयाग 
जा-जाकर उनमे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। 

किन्‍्हीं कारणों से जब समिति को पुराने मवन छोडने पडे, तब समिति ने जमीन खरीदी 
भौर मबन-निर्माण का कार्य शुरू हुआ । समिति के मवन अच्छी तरह बनाएं जाबें, इसलिए 
टंडन जी ने अपने पुराने मित्र और सम्मेलन के पुराने इंजीनियर श्री नंदकिशोर अग्रवाल जी को 
दो-वीन बार वर्बा मे जा, जिन्होंने कुछ समय वर्धा मे रहकर कामकाज की देखभाल कौ थी। 

धीरे-धीरे समिति के अनेक भवन बने। आगे चलूकर एक ऐसे राष्ट्रभाषा महाविद्यालय 
के मवन की आवश्यकता अनुवम्त होने छूर्ग।, जिसमें दूर-दूर प्रदेशों से आए हुए छात्रों को हिप्दी 
पढ़ाने की व्यवस्था की जा सके और जहाँ वे रह भी सकें। समिति ने ऐसे भवन का संकल्प 
किया। यह सीभाग्य की बात थी कि इस राष्ट्रमाषा महाविद्यालय के मबन का शिलान्यास 
सन्‌ ५१ की १८ जनवरी को राजबिं टंडन जी ने किया। आज यह भहाविद्यालय विभिन्न प्रदेक्षों 
के, विशेवतः पूर्वां चछ के मणिपुर, असम, नागालैंड, लशाई पहाड़ियों के छात्र-छात्र।ओं की हिपदी 
अध्यापन की व्यवस्था कर रहा है। लंका और जापान के अनेक विद्यार्थी इस महा-विद्याकूय 
में शिक्षा प्राप्त कर अपने देश लौट गए हैं, जहाँ वे हिन्दी का प्रचार कर रहै हैं। 

सन्‌ १९५१ में सम्मेलन पर रिसीवर की नियुनित हुई । सम्मेलन के झकडो का प्रभाव 
जय संमिति' पर भी पडने छगग तब समिति के सदस्य सम्मेलन से पृथक्‌ होने की बात॑ सोचने 
लोी। टंडन जो का और समिति के निष्ठावान्‌ कर्णघारों और कार्यकर्ताओं का इतना आत्मीय 
सम्बन्ध था कि बिता बाबू जीं कौ सलाह लिए कुछ किया ही नहीं जा सकता था। समिति के 
कुछ कर्ण बार टंडन जी से मिलने दिल्‍ली पहुँचे। बिंडछा मंदिर के झान पर बैठकर जिंस  आत्मी- 
यता से और जिस गदुगद वाणी से समिति के कर्णघ।रों को समझाया, उससे सब अभिभूत हो 
आंधाई-मार्मकरोथें, शोक १८९१] 

है | 


ह्श्ड सम्मेलन-पत्रिका . 


, गंद। टंडन जी के वे शब्द अब भी बहुतों को स्मरण हैं--- आप रोग हिन्दी-प्रचार क्षेत्र के मेंगे 
हुए कार्यकर्ता हैं। आप सब के द्वारा जो कार्य हो रहा है, उसका हमे गौरव है। दुर्भाग्य से 
प्रयाग में सम्मेलन-सम्बन्धी कुछ झगड़े शुरू हुए हैं। इस समय उससे अलग होने की बात सोचता 
ठीक नहीं। क्या पता, आप सबको भी सम्मेलन की समस्यातं को सुलझ्।ने में सहयोग देना पड़े । 
आप हमसे कैसे पृथक हो सकते हैं।' 
टंडन जी की आत्मीयता भटी वाणी ने सबके हृदय को जीत लिया और पृथक्‌ होने का 
विचार छोड दिया गया। 
जब आनन्द जी के स्थान पर श्री मोहन हाल भट्ट जी समिति के मंत्री बने तब उन्हें भी 
श्रद्देय टंडन जी का बराबर मार्ग-इर्शत मिलता रहा। जब-जब हिन्दीतर प्रान्तो में बढ़ते हुए 
हिन्दी-प्र चार के कार्य की रिपोर्ट टंडन जी को दी जाती थी तब तब उनकी आँखें चमक जाती थी। 
उनके चेहरे पर सतोदष की' रेखाएँ क्षकक आती थी। वे उसी तरह से प्रसन्न होते थे, जैसे पत्र के 
सुन्दर कार्यों को देखकर पिता प्रसन्न हुआ करता है। सम्मेलन के सम्बन्ध में वे सदेव चिन्तित रहे, 
क्रिन्तु समिति के सम्बन्ध में वे निश्चन्त थे। 
जब प्रयाग में बड़े पै माने पर उनके सार्वजनिक सम्मान का आयोजन किया गया तब 
लाखों व्यक्तियों ने उस समारोह में उपस्थित होकर अपना आदग्भाव व्यक्त किया, उस समय 
विभिन्न हिन्दीतर प्रदेशों के सभी प्रमुख कार्यकर्ता प्रयाग पहुँचे थे। समारोह के दूसरे दिन जब 
समी राष्ट्रभाषा कर्मी बाबू जी के घर पर पहुँचे, उस समय आसाम के प्रान्तीय सचालक, श्री 
जीतेन्द्रबन्द्र चौबु रो ने एक अण्डी की हाल और पीतल का एक विशेष पात्र (जिसे आसाम मे 
महान्‌ व्यक्तियों को सम्मान स्वरूप समपित किया जाता है) मेट किया। बाबू जी ने शारू तो 
उल्टी सं चारूक को ही उढा दी और बह पीतल का विशेष पात्र इन पंकितयों के लेखक को सौंप 
दिया और कद्दा--- इसे तुम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति में रखा छेना।” बाबू जी का दिया हुआ 
बह साकार-स्नेह समिति के प्रदर्शनी-कक्ष में सुरक्षित है। 
हिन्दीतर प्रदेश के राष्ट्रमाषा कमियो के मन में राजषि टडन जी के प्रति अनन्य श्रद्धा 
रही है। समिति ने निश्चय किया कि भले ही निधि स्वल्प हो, उसके द्व।रा दिल्ली मे सम्पन्न 
होने वाले अश्विद्ष मारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन के नौंत्रें अधिवेशन में श्रद्धेय बाबू जी का 
सम्मान किया जाए। समिति की ओर से टडइन जी के चरणों मे २५,०००) की स्व॒ल्प निधि 
अत्यंत श्रद्धा के साथ समर्पित की गई। राजषि ठंडन जो ने उसे स्वीकार कर समिति का गौरव 
बढ़ाया और वह निधि सष्टुमाषा का कार्य करने के रिए समिति को ही सौंप दी। 
सन्‌ १९६२ में राष्ट्र भाषा प्रचार समिति ने अपने जीवन के पच्चीस वर्ष की समाप्ति 
पर बड़े उत्साहपूर्ण वातावरण में रजत-जय॑ती-महोत्सब” मनाया। इस अवसर पर जहाँ एक 
ओर समिति ने अपने प्रांगण में गांधी जी की आदम कद कांस्य मूर्ति की स्थापना की, वहीं कार्या- 
लग के समक्ष राजषि पुरुषोतमदास टंडन की प्रस्तर पूति स्थापित कर उनके भ्रति अपनी अनन्य 
खड़ा व्यक्त की। 


(भाग ५५, शंत्या ३, ४ 


टंडन जी और राष्ट्र भाषा प्रधार-समिति ३१५ 


राष्ट्रमाषा प्रचार समिति से श्रद्धेय बाबू जी का अत्यधिक घनिःठ सम्बन्ध रहा था। 
उनकी आत्मीवता और ममता पाकर राष्ट्रमाषा कर्मी भाई-बहन आप्म-विभोर हो जाते थे 
उन्हीं की प्रेरणा का यह सुन्दर फल है, कि हिन्दीनर प्रदेशों के दूर-दूर क्षेत्रों मे अत्यन्त लगन और 
निष्ठा के साथ सैकड़ों नही, हजारों माई-बहन हिन्दी प्रचार से पुतीत राष्ट्रीय कार्य मे रूगे हुए 
हैं और तबतक लगे रहेगे, जबतक हिन्दी को उसका उचित स्थान प्राप्त नही हो जाता है। उनमें 
उत्साह है, लगन है और है निष्ठा। किन्तु उन्हे श्रद्धेंय बाबू जी की मधर स्मृति गदगद भी 
बना देसो है। जितके स्तेह और आशीजाद से वे वचित हो गए है। वैनी आत्मीयमा, बैसी 
ममता और बैया स्नेह राष्ट्रभाषा कमियों को अब कहाँ मिलेगा ? 


काधाइ-मार्गशीर्ष, शक १८९१ ] 





सन्‌ १९११ की बात है। मैं ईविग क्रिश्चियन काझेज इलाहाबाद में अध्ययन के लिये 
आया था। हिन्दी साहित्य सम्मेन की स्थापना हो चुकी थी। उसके अन्तगंत सम्मेलन के 
प्राण राजपि 2 डत जी के साथ हिन्दी के अनेक विद्वान्‌ हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर बैठोने का 
उत्कट प्रयत्न कर रहे थे। हिन्दी में प्रेम होने के नाते मैं भी सम्मेलन की बैठकों मे प्रायः जाया 
करता था। 

हिन्दी के राष्ट्र कवि स्वर्गीय प० माधव शवरू के सहयोग से टडन जी महाराणा प्रताप 
नाटक की तैयारी कर रहे थे, मैंने भी उसमे भाग लिया था। अब तो रिहरसल मे मै रोज जाने 
लगा और मेरा सम्बन्ध टंडन जी से उत्तरोतर बढ़ने रग्रा। साटक मंच पर खेला गया। उसकी 
बड़ी प्रशंसा हुई और उसके द्वारा जनता में हिन्दी का काफी प्रचार हुआ। 

सन्‌ १९१३ मे मेरा विद्यार्थी जीवन समाप्त हुआ और मैं जमनामिशन हाई स्कूछ 
इलाहाबाद में हिन्दी का अध्यापक हुआं। अब तो हिन्दी के नाते मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
में और भी अधिक जाने लगा। एक दिन टंडन जी ने सहसा मुझे बुाकर कहा कि तुम सम्मेलन 
का अरथ॑-विभाग सेभालों। मैं राजी हो गया। उस समय स्वर्गीय ५० रामजीलाल शर्मा प्रधान 
मंत्री थे। स्वर्गोय चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद शर्मा प्रबन्ध मतन्नी थे और स्वर्गीय अध्यापक 
रामरत्न जी परीक्षा मत्री थे। मैं सप्ताह मे दो बार जाता और पोस्टआफिस द्वारा आई 
हुई रकम लेकर सम्मेलन में जमा कर देता और अर्थ-विभाग की जांच-परताल कर 
लेता था । 

टंडन जी हिन्दी के प्रचार मे लूगे हुये थे। उस समय कचहरियों में उर्दू अं,र अग्नेजी 
की तूती बोल रही थी। हिन्दी मे काम करना लोग पसन्द नहीं करते थे। टंडन जी वकीलों से 
मिलते और उनसे कचहरियों का सारा काम हिन्दी मे करने की प्रार्थना करते थे। धीरे-धीरे 
कचहरियो में टडन जी की प्रेरणा से हिन्दी मे काम होने लूगा किन्तु उतना नहीं जितना वे चाहते 
भे। 

सम्मेलन की वाषिक बंठक धीरे-घीरे बड़ी जोरदार होने लगी और हिन्दी के बड़े बड़े 
बिद्वानू उसमें भाग हेने लंगे। इन बठको में हिन्दी को राष्ट्रभावा बनाने पर बड़ा जोर दिया 
जाता था। स्वर्गीय पं० श्रीधर पाठक, स्वीय बाबू श्यामसुन्दरदास, मिश्रवन्धु, स्वर्गीय पं० 
रामचन्द्र शव, स्वर्गीय पं० लक्ष्मीधर वाजपेयी, स्वर्गीय प० अमरनाथस्‍्ला, श्री वियोगीह॑रि, 


[धात ५५, शंका हे, ४ 


राजधि ओ पृणषोसमदास टण्डन -कै१७ 


श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र निर्मल, श्री रामप्रताप जिपाठी जास्त्री आदि हिन्दी के अनेक महारथी 
ठंड जी के करधे से कत्धा मिलाकर हिन्दी के प्रचार में काफी सहायता देते थे | 

सम्मेलन के परीक्षा-विभाग की वृद्धि की गई और हिल्दी की पुस्तकों के प्रकाशन का भी 
काम बढ़ाया गया। इनके द्वारा देश में हिन्दी का वेग के साथ प्रचार होने लगा अर हिन्दी की 
अःर लोग आक्ृष्ट होने लगे। सन्‌ १९१६ में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। उस समय 
महात्मा गाधी की अध्यक्षता से सब प्रान्त के तेताओं का अलग से एक सम्मेलन हुआ। उसमें 
सब लोगो ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा होना एक स्वर से स्वीकार कर लिया। 

अब तो हिन्दी का प्रचार और भी अधिक बढ़ा । टंडन जी जब लोक-सभा में गय तो वहाँ 
भी प्राणपण से इस बात का प्रयत्न करने छगे कि भारत सरकार हिन्दी को राष्ट्रभाषा मान ले। 
सेठ गोविन्ददास आदि कतिवय नेताओ ने टडन जी की इस वियय में काफी सहायता की। सम्मेलन 
द्वारा हिन्दी का काम साथ-साथ दक्षिण मे भी बढाया गया। अन्त में चारों ओर से हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा बनाने की पुकार जोर से होने रमी। स्वराज्य मिलने पर जब भारत का विधान 
बना तब हिंन्दी को ही राष्ट्रभाषा का स्थान मिला और इस प्रकार टंडन जी का इतने वर्षों का 
प्रयत्न पूर्णरूप से सफल हुआ, अत लो हिन्दी का प्रचार दिन दूना और रात चौगूता बढ रहा है 
और विश्वविद्यालयों में भी उसे महत्वपूर्ण स्थान मिलने लगा है। 

टडन जी बड़े स्वदेशभवत, दढ प्रतिज्ञ और विनम्र सज्जन थे। बे बज्ञ की तरह कठोर 
और पुष्प बी तरह कोर्मेल थे। जब कभी सिद्धान्त का प्रव्न उपस्थित होता तो अपने निश्चय 
में वे हिमालय की तरह डटे रहते और लोगों से मिलने-जुलने मे वे बढ ही नम्न थे। लोग उनसे 
मिलने मे अपना सौभाग्य समझते थे। उनमें एक खूबी और भी थी। के प्राकृतिक चिकि- 
त्सक भी थे, वे नमक नहीं खाते थे। और दूध पीने के भी विरुद्ध थे। इस विषय में मेरी और 
उनकी खबर पटती थी किन्तु दूध के विषय में मेरा अ/र उनका मत नही भिलता था, मै दूध के 
पक्ष में हूं किन्तु वे बूध को अग्राकृतिक पेय पदार्थ समझते थे। वे विशेषरूप से फलछाहार करते 
थे। अन्न बहुत कम खाते थे। मृगफली उनको बड़ी प्रिय थी। तुलसी की चाय को वे पसन्द 
करते थे। जब कभी वे दावत देते, अपने पुत्रो के विवाह में अथवा साधारण रीति से किसी विशेष 
अबसर पर तो वे उबाला आलू, केला और दूसरे मौसमी फल खिलाते थे और साथ में पीने के 
लिये तुलसी की चाय दिया करते थे। 

वे जानते थे कि मैं भी प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और प्रत्येक प्राणी के लिये अच्छे स्वारध्य 
के साथ सौ वर्ष जीवित रहने का प्रचार करता फिरता हूँ। अतएवं कभी कभी जब वे मुझे अपने 
पास बुछाते तो कहा करते थे कि “सौ वर्ष” मेरे पास आओ। 

एक बार की घटना है। टडन जी कलकत्ता ग्रये हुये थे। वहाँ उनके स्वागत के लिये 
विशेष तैयारी की गई थो। नाता प्रकार के भोजन तैयार करवाये गये थे। स्वागत के बाद 
जब सब छोम खाना खाने के लिये बैठे तो अनेक प्रकार के भोजन के पदार्थ सब लोगों के सामने 
और विशेषकर टडन जी के सामते रखे गये। टंडन जी ने बड़ी नम्नत्ता स मेजबान से कहा कि 


आावाद-मापेशीर्ण, शक्त २८९१] 


३१८ सस्मेखत-प्िका 


मैं इन चीजों को बिल्कुल नहीं खाता, यदि थोड़े से भिंगोये हुए चने हों तो वे मुझे दिये जायें। 
उनको मैं खा सकता हूँ। छोगों ते बडी प्रार्थंता की किन्तु उन्होंने सामते रक्‍्खे हुये भोजन को 
छुआ तक नहीं। अन्त में लोगों को उनके लिये भिंगोये हुमे चने अर फलों का प्रबन्ध करना पड़ा । 
उन्हें टंडन जी ने बड़े प्रेम से खाया। 

राष्ट्रभाषा हिन्दी के विषय में कहा जा सकता है कि यदि टंडन जी इतना अधिक प्रयत्न 
न करते तो हिन्दी या तो राष्ट्रभाषा होती नहीं और यदि होती भी तो उसके होने में काफी समय 
लगता। हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का श्रेय वास्तव में टंडन जी को है। 


[भाव ५५, संख्या १, ४ 


भारतोध संविधान परियद में 
हि न कक फअज-ऊग- शरण धाम 


हिन्दी : राष्ट्रभाषा : देवनागरी ज्षिपि 
राजर्षि टंहन जी का ऐतिहलिक भाषण 


राष्ट्रभावा के प्रदन पर भारतोय संविधान सभा में सितस्‍्थर १९४९ को राजा 
टर्इन जी ने जो ऐतिहासिक भाषण विया भा, यह इस प्रकार है--- 


अध्यक्ष महीदय ! मैं उन सब विस्तृत विषयों पर नहीं बोलना चाहता जिन पर मेरे 
पूर्व बकताओं ने अपने मत प्रकट किए हैं। मैंने श्री गोपाल स्वामी आयंगर द्वारा प्रस्तावित संणो- 
धनों पर कुछ संशोधन उपस्थित किए हैं। मुझे जो कुछ भी कहना है, उसमे मैं अपने प्रस्तावों 
के उद्देश्य को ही यथासम्भव ध्यान में रखूंगा। 


क्री आयंगर की तीन कल्पनाएँ 


श्री गोपाल स्वामी आयंगर के भाषण में उनके प्रस्तावों की आत्मा झलकती है। उनके 
अनुसार अग्रेजी भाषा के बल पर ही हमे स्वतन्त्रता की प्राप्ति हुई है जो अग्रेजी क प्र शासन 
सम्न्वधी कार्यों के लिए उपयोग, उनके शब्दों में, आनेवाले अनेक वर्षोतक बनाए रखना आव- 
इयक है। यद्यपि उनके पस्ताव के अनुसार १५ बर्ष तक भारतीय संघ की भाषा अग्रेजी रहनी 
चाहिए। बास्‍्तव में १५ वर्षों से भी अधिक समय तक बह अंग्रेजी को बनाए रखने के पक्ष में हैं। 
उनका दूसरा मूरझ्य विचार यह है कि कोई भी प्रान्तीय भाषा, जितमे हिन्दी भी सम्मिलित है, 
इतनी विकसित नहीं है कि वह ऐसी भाषा की आवश्यकताओ की पूर्ति कर सके, जिसे शासत 
के विविध अंगों का भार वहन करना हो, विशेषकर विधि-सम्बन्धी आस्थाओं एवं गहन विचारों 
के क्षेत्र में। उनकी समस्त योजना के प्रस्ताव इन्ही दो मुख्य घारणाओं पर निर्धारित हैं और 
उनसे ही रंजित हैं। 

उनके प्रस्तावों में ए क तीसरी विचित्र कल्पना यह है कि समय की गति के साथ भारत 
में अंग्रेजी भाषा का चाहे जो कुछ भविष्य हो, किन्तु अंग्रेजी भाषा से जिन ग्रणित अंकों को हमने 
सीखा है और जो उनके प्रस्ताव में भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के नाम से ५कारे गए हैं 
वे अवगदय ही बने रहें और वागरी लिपि के अविच्छिन्न अंग बन जायें। और वे हमारी देवनागरी 
लिपि के संस्कृत अंकों का स्थान प्रहण करें--जहाँ-कहीं भी और जब कभी भी भारतीय संघ 
के कार्यों में देवनागरी लिपि का प्रयोग हो। 


अस्याहू-कार्नशीजें, शक्त १८९१] 


३२० सम्मेखन-पत्रिका 


मैं विनम्नतापुर्वक इस सभा के मानीय सदस्पो से अनुरोध करूँगा कि वे इन तीनों विषयों 
को यह रमरण रखते हुए अधिक गहराई तक देखे कि आज हम लोग जो कुछ कर रहे हैं उसका 
सम्बन्ध केवछ हमसे ही नहीं है अ।र ते उन विभिन्न प्रान्त-नित्रासी अल्पसंख्यक स्ल्री-पुरुषों से 
ही है, जिनकी अंग्रेजी ढंग से शिक्षा हुई है और जिनका अंग्रेजी भाषा से ही पोषण तथा विकास 
हुआ है, वरन्‌ हमारे सब निर्णयों का प्रभाव उन करोड़ो पृरुषों और स्छियों पर पड़ेसा, जिनका 
अग्रेजी भाषा से कोई सम्पर्क नही रहा-है, जिनके छिए अंग्रेजी भाषा से कोई सम्पफ होता असम्भव 
है, और जिन्हें उनकी वर्तमान दशा से ऊपर उठकर लोकतन्‍्त्र तथा प्रशासन का 'प्रशिक्षण देना 
है। श्लीमन्‌ ! हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि आज हम यहां जो कुछ निर्णय करते है 
उनका प्रभाव केवल वर्तमान पीढ़ी के छोगो पर ही नही पड़ेगा वरन्‌ उनसे आनेबाली पौढियों के 
भाग्य का भी रूपकन होगा। 


वर्तमान अतीत से बद्ध 


प्रधान मंत्री जी ने अपने ढंग से हम छोगों को चेतावनी दी है कि हम पीछे की ओर ने 
देखे और ऐसा कोई भी पण न उठावे जो हमे पीछे ले जाय। मैं सदैव इस विचार से पूर्णतया 
सहमत रहा हूँ और मैंने स्वयं भी अनेक अवसरों पर कहा हैं कि हमने विगतकाल में जो कुछ प्राप्त 
किया है उसी पर मन्तुप्ट नहीं रह सकते और न हम प्राचीन ढांचा में अपने को (र्णतया ढाल ही 
सकते हैं। मैने छोगो के सम्मग्य यह आदशे +खे है-- 


समयभदेत धर्मभेदः। 
अवस्थाभेदेन धर्मभेदः | 
समय और परिस्थितियों के अनुसार हमारे धर्म और कतंव्यों भें परिवर्तन होता है। 
यह प्राचीन सूक्‍्तियोँ हैं। हमे यह स्मरण रखना है कि हमारे जीवन-क्रम की साधारण प्रणालियाँ 
एक समय तक रहती है और फिर बडी जाती है। संसार गतिशील है। आज की प्रणालियाँ 
कल नई प्रणालियों, रीतियो और विचार-बाराओं को स्थान दे देती है। प्राचीन के पादमूल के 
पीछे एक नवीन सौंदर्य चलता रहता है। यदि हम चाहे तो भी जीवन के इस महान्‌ मूलभूत 
तत्व से अपना पीछा नहीं छुडा सकते। 
श्रीमन्‌! साथ ही साथ जँसा की प्रधान मत्री जी ने भी कहा है हमे यह स्मरण रखना 
है कि हमारी ज४ अतीत में है और उससे हम अपना सम्बन्ध विच्छेद नही कर सकते। इस प्रकार 
से हम अतीत के स4 एक सुदृढ़ किन्तु अदू य आकर्षिक शरंखल। से बचे हुए है जो रूत्य के 
साथ निरन्तर बढती चली जाती है, किन्तु न तो टूटती है और न तोड़ी ही जा सकती है। अतः हम जो 
कुछ भी करने का प्रयत्न करें हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जैसे-जैसे हम अपनी भवितंव्यता 
की और भागे बढ़ते जायें वैसे वैसे अतीत से हमको बॉधनिवाली वह लंबी और दढ़ शृंखला दुर्बेल 
ते होने पाये, बरन्‌ होना तो यह चाहिए कि वह प्रत्येक पंग पर और भी दढ़ होती जाव। मेरा 


[भार पं; संबधा है, "४९ 


संबिधान परिथवद में राजवथि “ंडस जी का भाषण १११ 


निवेदन है कि हथारा तात्विक राजनीतिक सिद्धान्त यह होता चाहिए कि हमारा जीवन भूत- 
कालिक न॑ हो वरन्‌ वह उस वर्तमान में हो जं हमे अतीत से बाँधे रहता है। 

मैं नव गूणों अथवा अच्छाइयो को ग्रहण करने के पक्ष में हैँ जो पश्चिम हमें सिला। सकता 
है। परन्तु मैं यहाँ समुपस्थित सभी सज्जनों से यह निवेदन कर देना चाहता हैँ कि वे इस बात 
को स्मरण रखें कि पश्चिम में चमकनेवाली सभी वस्तुएँ स्वर्ण नहीं हैं। केवछ परदिचमी होने 
के कारण कोई वरतु सर्था गूणअद नदी हो जायथगी। हमारे देश ने भी ऐसी उच्चकोटि की 
विवारशील सम्कृति को जन्म दिया है जो समय की गति के साथ संभवतः सम्पूर्ण मानव जासि 
के भाग्य-निर्माण पर अधिकाधिक प्रभाव डालेगी। 


१५ वर्षों के लिए अंग्रेजी 

मैं चाहता हूँ कि माननीय रादस्यगण उपयूत्रत सिद्धाल्तों को दुष्टि में रखते हुए उस 
प्रस्ताव पर विचार करे, जिमे हमारें मित्र श्री गोपाल स्वामी आयंगर ने स्वीकृति के लिए उप- 
स्थित किया है। इसे पढ़ कर सुनाऊँगा नहीं। मैं मान छेता है कि आप सब इसकी प्रत्येक महत्त्व- 
बूर्ण घारा से परिचित है। यह प्रस्ताव अग्रेजी माष/ के कम हे कम १५ वर्षों तक बने रहने 
की कल्पना करता हे---त केवल बने रहते की वरन्‌ सघ के प्रत्येक कार्य में अंग्रेजी भाषा के प्रभ्त्व 
को बनाए रखने की भी। मेरी मान्यता थी कि यद्यपि यह आवश्यक होगा कि आनेवाले कुछ 
समय तक अग्रेजी शासकीय कार्यो में चछती रहेगी तथापि बह अवधि इतनी लम्बी नही होगी 
मैंने सोचा था कि इससे थोड़े समय में ही हम जनता के निकट पहुँच सकेंगे और जनता द्वारा 
समझी जानेवाली भाषा में कार्य कर सकेगे। मैं यह बात मूल नहीं जाता कि हमारे दक्षिण 
के भाशयों के लिए जो यहाँ उर्पास्थत है हिन्दी, जिसे शासकीय भाषा बनाने का प्रस्ताव है, 
सीखने में अत्यन्त सरल न होगी। फिर भी मेरा निवेदन है कि दक्षिणवालों के लिए हिन्दी 
सर्वथा अपरिचित नहीं है। उन राष्ट्रपिता के आदेशों पर, जिनका नाम स्मरण स्देव हमारे 
हृदय की सूक्ष्मतत्री को स्पर्श करता है, दक्षिण भारत मे १९१८ ई० में हिन्दी का कार्य आरम्भ 
किया गया था। इस अनधि मे वहाँ के कई लाख पुरुषों और स्त्रियों ने हिन्दी सीख छी है। 
जैसा यहाँ उपस्थित मेरे मित्र श्री मोतूरि सत्यनारायण अच्छी तरह बतला सकते हैं प्रतिवर्ष 
लगभग ५५ वे ६० हजार तक परीक्षार्थी दक्षिण मारत हिन्दी प्रचार समा (जिसका नाम अभी 
हाल में हिन्दुस्तानी प्रचार सभा कर दिया गया है) की हिन्दी-परीक्षाओं में बैठते हैं। 

एक माननीय सदस्य--वे केवल लिख-पढ़ सकते हैं। किन्तु अपना अभिप्राय व्यक्त 
नहीं कर सकते । 

सासनीय श्री पुरुषों लमदास टंडन--ऐसा सम्भव है। मेरे कहने का तात्पयं यह है 
कि इससे पता चलता है कि हिन्दी भाषा दक्षिण भारत के लिए कोई नई वस्तु न होगी। मेरी 
ऐसी धारणा थी कि हिन्दी को मद्रास कौ युवक पीढ़ी के सिकेट लानेके लिए १५ वर्षकी 
लम्बी अवधि की आवश्यकता न होगी। किन्तु जैसा पनत जी ते कहा है, यह बात हमारे दक्षिण 
आंधाइन्सरभंकीे; शक १८९१] 
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के साह्यों के कहने की है कि उन्हें कितने समय की आवश्यकता है और मैं इस विचार से पूर्णतया 
सहमत हूँ कि इस विषय में हमे उनके साथ नहीं बॉँधना चाहिए। हम उनको अपनी सेवाएँ 
अपित फ़र सकते हैं, किन्तु इस बात का फैसछा हम उन पर ही छोड़ते है कि उन्हे क्रितना समय 
चाहिए, और वह कितने समय में अपनी जनता को संघ के प्रशासनिक कार्यों मे हिन्दी का 
व्यवहार करने के लिए तैयार कर सकते है। हमने इसी वात को ध्यान में रख कर १५ वर्षों 
की अवधि स्वीकार की। पहले हमने ५ वर्ष, फिर कड़ा कर १० घर्ष और अन्त में जब हमने 
देखा कि हमारे दक्षिण के माई १५ वर्ष की अर्वाप चाहते है तो हमने इसे स्वीकार कर छिया। 
किन्तु श्री आयगर के प्रस्ताव भे एक कठोर प्रतिबन्ध हं। वह यह कि ५ वर्ष और उससे भो 
अधिक समय तक अंग्रेजी के साथ के अतिरिक्त हिन्दी वा प्रयोग हूँ। न ही, जब तके एक कमीशन 
सिपारिद नही करता और वह राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत नहीं होतो। यह मुझे कठार उपबन्ध 
लगता है। यह कुछ कोमल हो पकता था। यह क्‍यों जाव पक है कि हिन्दी को उन शासकीय 
कार्यों से पूर्णतया पूथक्‌ रखा जाय, जिनभे हिद्दों का प्रया) हमारे दक्षिण के मिन्रों को किसी 
प्रकार की असुविधा पहुँचाये बिना ही किया जा सदाता है ! वतेगान उपधारा के अनुसार भार- 
तीय सघ का कोई मंत्री किसी रारयारी विषय पर किसी का हिन्दी भे पत्र गढी छिख सबता, 
जब तक कि उस पत्र के साथ अग्नेजी अनुवाद ने हो। स्पष्ट है लि, ऐसो दक्षा मं तो हिन्दी के 
प्रयोग की कोई आशा नही है। अत. रिथति यह है कि ५ वर्ष या उससे अधिक समय तक, जब 
तक कमीशन सिफारिश नहीं करता और वह राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति नहीं होती, अग्रेजी से 
अनुवाद करने के सिवा कोई कार्य हिन्दी में नही हो सकता। आप कोई पुस्तक अग्रेजी में प्रका- 
शित कर सकते है और उसका हिन्दी मे भी अनुवाद कर सकते है। बरा, केवल इतना ही कार्य 
५ वर्ष या उससे भी आगे तक हो सकता है। यह कठोर दार्त हे। किन्तु फिर भी मै इस बात 
को स्वीकार कर छेता हूँ कि अग्नेजी के साथ के अतिरिक्त कोई काम ५ वर्षों तक हिन्दी 
में न हो । 

आयोग को नियुक्ति, प्रस्ताधित संशोधन 


किन्तु मैं आपसे कहूँगा कि ५ वर्ष के बाद क्या होगा--इस बात पर विचार करें। श्री 
भआयंगर के प्रस्ताव के अनुसार ५ वर्ष की समाप्ति पर एक कमीशन की नियुक्ति होगी जो 
भाषा के प्रश्न पर विचार करेगा। निश्चय ही ह सका तात्पर्य ५ बर्य की इस अवधि को २ वर्ष 
तक और बढ़ाना होगा क्योंकि कमीशन की नियुक्ति के बाद उसकी बैठक होगी और सम्मवतः 
वह समूचे देश का पर्यटन करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उसके बाद एक संसदीक्त 
समिति बैठेगी, जो इस कमीशन के सुझावों पर विचार करेगी और फिर अपनी अन्तिम रिपोर्ट 
देगी। मेरा निवेदन है कि कमीशन की नियुक्तित ५ वर्ष की समाप्ति के पहले' ही की जाग्र। 
मैं कोई समय निर्धारित नहीं करता, मेरा तो संग्ोधन केवल यह है कि “५ ब्ध की समाप्ति पर 
के स्थान पर ५ वर्ष की समाप्ति के पहले' कर दिया जाम, जिससे रिपोर्ट समग्र पर तैयार रहे 
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संजिधान परिथेत में राजधि टंडन जी का माषण है ६3। 


और सरकार ऐसी स्थिति में हो कि वह आदेदा दें सके कि ५ वर्ष की समाप्ति के बाद हिन्दी- 
व्यवहार में जो परिवर्तत आवश्यक जान पड़े उनको लागू किया जा सके। यह छोटा सा संघोधन 
मैंने प्रस्तुत किया है और मुझ आशा है, कि वह स्वीकार कर लिया जायगा। इसका' तासपर्य 
केबल यह है कि ५ वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही कमीशन की नियुक्ति हो जायगी। किन्तु मैंने 
अपने संशोधन में यह स्पष्ट कर दिया है कि जो कुछ भी सिपारिशों स्वीकृत होंगी उन्हें ५ वर्ष 
की सभाप्ति के बाद ही छागू किया जायगा। मैं इस पर संतोष करूँगा कि ५ वर्ष के भीतर 
हिन्दी में केवल वही काम होगा जो अंग्रेजी का अनुवाद हो। 

इसी प्रकार कुछ उपवाक्यों में मैने कुछ संशोधन प्रस्तावित किये है । ऐसा अध्यक्ष 
महोदय ते निर्देश दिया है इन संक्षोधनों के विषय मे यह मान लिया गया है कि वे पेश किए 
जा चुके हैं। अतः मैं उन्हें पढ गा तही, केवछ उत्का साधारण प्रयोजन बताऊंगा। एक संसदीय 
समिति का सुझ्काव दिया गया है और यह कहा गया है कि वह कमीणम की सिपारिशों पर रिपोर्ट 
देगी। मैंने एक छोटा उपवादय जोड़ दिया है कि यह समिति अपनी भी सिपारिश दे सकती 
है, ऐसी सिपारिणें जिन्हें वह उपयुवत समझे। यह थोड़े में शब्द सैंने उस उपवाबय में जोड़ 
दिए हैं, जिसका सम्बन्ध समिति की निमुक्ति और कमीशन की सिपारिशो पर उस समिति 
की रिपोर्ट से है। मेरी माँग केवल यह है कि यह संसदीय समिति भी, यदि उचित समझे तो, 
मियारिशे करे और फिर सरकार समिति तथा कमीणन दोनों की सिपारिशों पर निर्णय करे। 

३० १--ख, में मैंने यह संगोधन प्रस्तावित किए हैं। 
अन्य पंशोधन 

जब मैं प्रादेशिक भाषाओं-सम्बन्धी अध्याय २, श्री आयंगर के प्रारूप की ३०१-॥ 
पारा को छेता हूँ। दसमें कहा गया है कि--- 

४, कोई भी राज्य दिति द्वारा राज्य में व्यवद्वात किसी भी भाषा को अथवा हिन्दी 
भाषा को राज्य के कुछ या से बरत शासवीस कार्यों में प्रयुवत किये जाने की स्वीकृति दे सकता है। 

मैं इससे सहमत है। मैं उस उपबल्य पर आपत्ति करता हूँ जिसमें कहां गया है-- 

“जब तबः राज्य की विएान-समा वन न ढारा कोई दूसरी व्यवस्था नही करती तब तक 
अग्रेंजी भाषा राज्य के उन जामकीय कार्यों में प्रयुक्त होती रहेगी जिनमें उनका प्रयोग संविधान 
के आर मम होने के समय हो रहा था। 
| मेरी समझ में नही आत है कि राज्यों में अंग्रेजी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की 

बया आवश्यकता है। हो सकता है कि संविधान के आरंभ होने के समय उनमे कहीं-कही अंग्रेजी 

भाषा का प्रयोग हो रहा हो, फिन्तु इससे वे परिवर्तन करना चाहते हो । मैं जानता हूँ कि आपने 
यह व्यवस्था की है कि के कानून द्वार। परिवर्तन कर सकते हैं, किन्तु हो सकता है कि वे अंग्रेजी 
के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का मी प्रयोग करते हों। अतः मैं इस उपबन्ध के स्थान पर यह 
वाक्य रखना चाहता हूँ--- 
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“जब तक कि राज्य की विधान सका कातून द्वारा कोई दूसरी व्यवस्था नहीं करती 
तब तक यह भाषा या भाषाएँ जो राज्य के शासकीय कार्यों में संविधान के आरम्भ होने के 
धमय प्रयुक्त हो रही थीं, उसी प्रकार प्रयुक्यत होती रहेगी।* 

मेरे अपने ही राज्य मे शासकीय कार्यों में हम छोग हिन्दी का व्यवहार कर रहे हैं। बिहार 
और मध्य प्रदेश में भी, मैं समझता हैँ, उसी का प्रयोग हो रहा है। तब फिर हमारे छिए ग्रह क्यों 
आवश्यक हो कि हम एक नया कानूस बना कर फिर से हिन्दी को स्वीकार करें । आज कर हम 
हिन्दी का व्यवहार सरकार के आदेश से कर रहे हैं, और इसलिए मेरे सुझाए हुए दाब्द अधिक 
उपयकक्‍त होंगे। 

फिर धारा ३० १-ई में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति को इस बात का संतोष हो जाय 
कि राज्य की जनता का एक बड़ा अंश किसी अन्य भाषा का प्रयोग चाहता है तो वह आदेश 
दे सकते हैं कि उस्त भाषा की भी राजकीय मान्यता दी जाय।' मैं इससे सहमत हूँ, परन्तु मुझे 
उचित लगता है क्रि इस सम्बन्ध में कांग्रेस कार्य-सामिति के निर्देश का अनसरण किया जाय 
और जनसंख्या का एक निश्चित अनुपात नियत कर दिया जाय। जिसकी माँग पर किसी भापा 
को राजकीय मान्यता दी जा सके। भेरे विचार में कार्य-समिति ने २० प्रतिशत निर्धारित किया 
है जिसे हम भी स्वीकार कर सकते है। अन्यथा केन्द्रीय सरकार के लिए यह निर्णय करना 
फठिन हो जायगा कि वह किसे स्वीकृति करे और किसे अस्वीक्षत। इस प्रकार से कुछ उलशन 
भी हो सकती है और कुछ प्रान्तों में कटुता भी बढ़ सकती है। थदि अनुपात स्थिर कर लिया 
जाता है तो केन्द्रीय सरकार का मार्ग स्पष्ट हो । 

और फिर अध्याय ३ में---सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्‍्यायारयों की भाषा के 
सम्बन्ध में उपस्थित प्रस्ताव---श्री आम्रगर मुझे ऐ सा कहने के लिए क्षमा करेंगे--स्पप्टत: प्रति- 
गामी है। आपने हिन्दी को राजकीय भ!षा रवीकार किया है। मैं मानता हूँ कि आप चाहते 
है कि हिन्दी शर्ते: शने: अग्रेजी का स्थान ग्रहण करे। किन्तु यह तभी संभव है जब आप हिन्दी 
को कम से कम हिन्दी भाषी राज्यों में अग्रेजी का स्थान लेने का अवसर देंगे। मैं जानता हूँ 
अहिन्दी प्रान्तों को हिन्दी के प्रयोग में कठिनाइयां हैं, किन्तु हिन्दी प्रान्तों को हिन्दी के व्यवहार 
में कोई कठिनाई नहीं है। आप कठिनाइयो को और भी बढा चढ़ा कर न रखें। यह कहा 
गभा है कि हिल्दी में उपयुक्त मुहाबरे, वाक्याज्ञ तथा पारिभाषिक दाब्दावली अप्राष्य है। अस्तु 
यहू बात आप उन पर छोड़ दीजिए जो हिन्दी में कार्य करेंगे। मेरे अपने ही प्रदेश में विधेयकों 
तथा अधिनियमों की मूल माया हिन्दी ही होती है। स्पष्ट ही हमारे दक्षिण के भाइयों के लिए 
हमारे इस कार्य से कोई कठिनाई नहीं होगी। आप हमें अपना सब काय॑ अंग्रेजी माथा में करने 
के लिए क्यो विवश करे, जब हम पहले से ही इसे हिन्दी में कर रहे हैं। 

फिर आपका कहना है कि जहाँ तक सर्वोच्च व्यायारूय तथा उच्च न्यायालयों का सम्बन्ध 
है उनका कार्य भी १५ वर्षों तक अंग्रेजी माया में ही होना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ कि सर्वोच्च 
स्थायालय का कार्य १५ वर्षोक त॑ अंग्रेजी में हो किन्तु भेरा निवेदन है कि यह आवश्यक नहीं 
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है कि उस काल सें सब उच्च न्यावारय (हाई कोर्ट) मी अपना काय अंग्रेजी में करें। उल्य 
स्यायारूव दो श्रेणियों मे विभकत हो सकते हैं। राज्यो में कुछ ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनमें 
कुछ नये भी हैं जहाँ कार्य हिन्दी में हो रहा है और परम्परा से होता आया है। उदाहरणाये 
ग्वालियर अथवा इन्दौर को ले लीजिए। मुझे मालूम है कि वहाँ अग्रेजी का भी प्रयोग हुआ 
है, बाहर से आए हुए कुछ न्यायाधीशों ने अपना काम अग्रेजी मे किया और उसकी उन्हें अनुमति 
भी दे दी गई किन्ठु फिर भी बहुत-सा कार्य साथ-साथ हिन्दी में होता रहा है। क्‍या आप उसे 
रोक देंगे ? इसी प्रकार एक उच्च न्यायालय राजस्थान से है और कुछ अन्य राज्यों भे भी है। 
क्या आप इन उच्च ल्मायालऊयों को हिन्दी में कार्य करने से रोक देगे ” उपस्थित प्रस्ताव के अनु- 
सार इन उच्च न्यायालयों का समस्त हिन्दी-कार्य असम्भव हो जायगा। सेरा निवेदन है कि 
इसमे अवश्य ही परिवर्तन करना चाहिए। 

साथ ही एक अन्य कोटि ऐसे उच्च न्यायालयों की है जो अपना काम अग्नेजी मे करते 
रहे हैं, किन्तु जो १५ वर्ष से कही पहले ही हिन्दी को अपना सकते हैं। भेरे अपने प्रदेश के शा 
बिहार अथवा मध्य प्रदेश के ही उच्च न्यायालयों को छे लीजिए। मरे भत में यह बात रपध्ट 
है कि हमारा उच्च न्यायालय ५ वर्षो के पश्चात पूर्णतया हिन्दी मे कार्य करना आरम्म कर सकता 
है। धीरे धीरे आगामी ५ वर्षो मे समस्त कार्य-पद्धति निश्चित की जा सकती है और हिन्दी 
की आवध्यकताओं के अनुरूप बनाई जा सकती है। पारिभापिक शब्दावछ्ली कोई अड्नजजन नहीं 
उपस्थित करेगी। उसका निर्माण तो हो ही रहा है। बहुत कुछ शब्दावली तो है ही और फिर 
आवदयक शब्दावली का निर्माण कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। हिन्दी कोई नयी भाषा नहीं 
है। जब आयरलैण्ड ने अपना संविधान बनाया तो उसने आयरिश भाषा को अपनाया था। 
जिसमें न तो अधिक साहित्य था और न पर्थाप्त शब्दावली ही थी। किन्तु फिर भी आयर- 
लैण्ड ने उसे ही अपनाया। हमारी भाषा हिन्दी तो अत्यन्त शक्तिशाली भाषा है। श्री आयगर 
ने कहा है कि इस भाषा में आवश्यक पारिभाषिक शब्दावली का नितानत अभाव है। मैं उनकी 
इस उक्ति पर क्या कहूँ ? उन्होंने स्वय ही कहा है कि वे इस भाषा से परिचित नही है। और 
फ़िर भी वे इसके सम्बन्ध में अपना निर्णय दे रहे है। मेरा निवेदन है कि यह न्याय नहीं है। 
मैं तो कहता हूँ कि हिन्दी संस्कृत के साधना-सहित जिस विषय में इस सदन में इतना कहा जा 
चुका है, जिपका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हुँ--हिन्दी सम्कृत की सहायता से पाश्मिपिक 
दाब्दावली की समस्त कठिनाइमो का सरलता से सामता कर सकती है। मुझे तो ऐसा लगता 
है कि ५ वर्ष की अवधि की समाप्ति के पर्व ही हम उच्च न्यायालय का काम हिन्दी मे बला 
सकते है। किन्तु मेरा तो कहना है कि ५ वर्ष का यह समय तो पर्याप्स है ही। हमे इनकी आब- 
श्यकता नही है कि पतद्रह बर्षों की अभ्रधि तक हमारा कार्य अंग्रेजी भे ही चले। फिर इतनी झम्बी 
अवधि तक हमारे लिए यह अनिवार्य क्‍यों किया जाय कि हम अंग्रेजी भें कार्य करते रहें? 
हमें विकास' करसे का ग्रभेष्ट अवसर दीजिए और पत्दह वर्ष के बाद सभी प्रमुख कार्य, जैसे 
भारतीय संघ का कार्य करता सरल हो जायगा, क्‍योंकि हिन्दी-प्रदेश ऐसा वातावरण उत्पन्न 


अाफाह-सार्मक्षीयं, कक १८९१] 
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कर देंगे तेथा वे 'उस पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कर लगे जो समस्त देश के लिए 
संहायक होगी । 

मीलाना हसरत मोदानी ( युक्तप्रान्त'मुस्लिम )--हिन्दी प्रान्‍्तों से आपका क्या 
आशय से । 

माननीय श्री पुमषोत्तमदास टण्डन---मैं उन प्रान्तों की ओर संकेत कर रहा हैं जिन्होंने 
हिन्दी को अपनी' राष्ट्रभाषा स्वीकार कर छिया है उदाहरण के लिए युक्तप्रान्त' न औपचारिक 
#ग॒ में हिन्दी को अपनी राजभाषा स्वीकार कर लिया है, इसी प्रकार त्रिहार ने भी किया है, . 

मौलाना हसरत मोहानी--क्या युक्‍तप्रान्त जर्द प्रान्त है या हिन्दुस्तानी प्रान्त ? 

माननीय प्रमषोत्तमदास दण्दन--यह आधका विचार हो सकता है मैं हिन्दी, हिलई- 
सतानी अथवा उर्द के झमेले मे नहीं पटना चाहता। भेरा तो इतना ही कहना है कि युक्त प्रास्स 
में हिन्दी 'शजकीय भाषा मान ली गई है आर उसी भापा में सभी सरकारी अधितिथम और 
निधि कार्य आजकल स्वीकाश किए जा रहे है। निम्सन्देह अहुल काम अब भी अग्रेजी में हो रहा 
है किन्तु ऋण वह भी हिन्दी भाषा के माध्यस द्वारा होने छगेगा। 
अंकों का प्रश्न 

यह मेरे सुझाए गाए कुछ साधारण परिवर्तेन हैं। अथ मैं ३०१-क सम्बन्धी अपने मुख्य 
संशोधन पर आना हूँ, जो अंडे के विषय में है। श्रीमत्‌ | मुझे ज्ञात है कि अंकों-सम्बन्धी 
विवाद से कुछ कदुता उत्पन्न हुई है। मैं उस कटता को कदापि बढ़ाना नहीं चाहता, मैं यथासम्भव 
प्रसका निवारण करूँगा ? मुझे ज्ञात है कि मेरे मद्रास के मित्र हिन्दी-अकों को बदलता चाहते है। 

माननीय रादर्य गण---अगाल भी। 

माननीय श्री पुरुपोत्तमद्ास टण्डन---मैं यदि अजुद्ध कहूँ तो आप उसे खुघार सकते है, 
परर्तु मेंते अपने बंगाली मित्रा मे ऐसा कभी नहीं सुना। 

माननीय सदस्यगण--लम्बई भी। वास्तव भ॑ सब अहिली भाषी लोग यही चाहते हैं। 

माननीय श्री पृरषोत्तमदारा टग्डन--मेर। निभेदन यह है कि कम से कम कहा जाय 
मों। बट ठीचः नहीं है. कि सभी अहिल्दी भाषी क्षेत्र यह "र्चितेन चाहते हैं, पूछता हूँ कि क्या मह्दा- 
राष्ट्र के छोग इसे स्वीकार करेंगे ? 

क्षी शंकरराव देव---मैं कहता हूँ कि जो मेरा मत है घही महाराष्ट्रियों का भी 
मत होगा । 

माननीय श्री परुषोत्तमदास टण्टनं--महाराष्ट्र के विषय में मैं अपनी जानकारी से 
निवेदन करता हें कि लिपि समान होने के कारण यदि वहाँ जनमत संग्रह ही तो महाराष्ट्र के लोग 
तथाकथित अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार नहीं करेंगे। 

भाननोय सदस्य गंण--यदि भारत में इस विवय को लेकर जनप्रत संग्रह हो तो हिस्दी 
चली जायगी। 


[भय ६५ संस्था ३, ४ 
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माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन---मैं मांननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूँगा कि वे. 
एक-एक करके मूझे टोंक और एक ही समय में अनेक छोंग न बोदें। मुझे श्री शंकरराव देव 
और डा० अम्बेडकर क। कथन सुन कर प्रसझता होगी। 

साननीय डा० स्य।माप्रसाद मुकर्जी---इस विषय पर जनमत सग्रह क्यो न किया जाय ? 

श्री एच० जे० खाण्डेकः---( .ध्य प्रदेश तथा बगर : साधारण) मैं भी महारयप्ट्रीय 
हैँ और मैं कह सकता हूँ कि वे अन्तर्राष्ट्रीय अको को स्वीकार नहीं करेंगे। 

डा० पी० एस० देशमूख-- (मध्यप्रदेश तथा बरार : साधारण) मैं भो महाराम्ट्र।थ हूँ 
आर मैं कहता हूँ कि वे अन्तर्राष्ट्रीय अको को स्वीकार नहीं करेंगे। 

अध्यक्ष--यहू आवश्यक नहीं है कि; किसी प्रस्ताव विशेष पर सदस्य गण अपना व्यक्ति- 

गत मत प्रकट करें। 

सानतीय डा० दयामाप्रसाद भूकजी--माननीय सदस्य मत पूछ रहे है। 

माननीय श्री! परस्पोत्तमदारा ठग्शन--मैसे अवना विचार उपस्थित किया, आप उससे 
सहमत टां या न हैं।। मैँसे डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी से अ।ना मत प्रकट करन को नहीं कहा 
है। मेध तो अर कहा थ। और यही' बात अब भो मे यदाँ कहेये। हूँ कि यदि यह दिपय महा- 
राए के छागा क सम्भुद्द रखा जाय तो वे इसे स्वीकार नही करेगे। मेरा भी उस पआ्रान्त से सम्पर्क 
है। और मेर मित्र थरी मुन्णो चाहे कुछ भें; कहें मैं ता यटो कहुता हूँ कि यदि यह प्रश्न गुज- 
रातियों के सम्मुख रखा जाय तो वे भी इस स्वीकार नहों करेगे। (कई माननीय रादरयों हरा 
अन्तर्बाधा) क्या पर आवश्यक है कि उतने अधिक छोग एक ही साथ बोले ? यदि एक व्यक्ति 
बाधा डाले तो में उसे सुन सकता ' किल्‍्तु जब चार पाँच व्यक्ति एक ही साथ बोछ पड़ते है तो 
मैं किसी की भी नहीं सुन पता । 

सैंने श्री शकरराव देव की बात खुनी। वे कहते है कि यदि सम्पूर्ण संविधान जनता 
के सम्मुख रखा जाय तो वे उसे स्वीकार नही करेंगे। 

क्री शकरराव देव--उसमे से अधिकांश । 

माननीय श्री पृरुषोत्तमदास टण्डन---यदि ऐसा है तो इसका अधिकांश रही की टोकरी 
में फेंक देने योग्य है । यदि संविधान का कोई भी भाग देश की' जनता को स्वीकार नहीं होगा 
तो उसको यहाँ स्वीकृत नहीं होता चाहिए। मै अत्यन्त बिनम्नता;वंक यहे निवेदन करता हूं 
कि मैं समृचे देश में इस विषय पर जनमत-गणना को सहर्ष स्वीकार कर छुंगा। यदि प्रात हिन्दी 
को स्वीकार नही करते तो मैं वहाँ के छोंगो पर हिन्दी को कभी नी लादूंगा। फिर तो मै तत्काल 
कहठूँगा कि हिन्दी को राष्ट्रभापा नही होना चाहिए। हिन्दी को किसी प्रान्त पर क्यों थोपा जाय ? 
बह तो प्रान्तों को ति्णय करना है कि वे हिन्दी को स्वीकार क ते हैं या नहीं। वे चाहे तो 
अंग्रेजी को ही चालू रख सकते है। यदि उनका ऐसा विचा ' है तो मैं उसे स्वीकार करूँणा। 
किन्तु जनता की इच्छा को जानने का कोई मांग तो मिकाछता ही चाहिए। विद्याथियो की 
एक संस्था द्वारा हाल में एक परीक्षण मत संग्रह हुआ है। हम लोगो ने उसके विषय में पढ़ा है। 


आधषाइल्मामंक्षीदं, ज्क १८९१] 


इ्श्ट सस्मेलंल-पत्रिका 


समस्त देश में जनता के विचारों को संगृहीत करने का कोई दूसरा उपाय भी अपनाया जा 
सकता है। ऐसा भद्वास में भी हो। यहां मेरे मित्र कुछ भी कहें मुझे तो आशा है कि मद्रात की 
बहुसख्यक जनता हिन्दी चाहेगी। 

कई माननीय सदस्य--नही, नहीं। 

साननीय श्री पुरुपोत्तमदास टण्डन--किन्तु यदि कोई जनमत ग्रहण सम्भव ने हो तो 
मैं उत सबसे प्रार्थना कहंगा कि जिसके हाथ मे आज ससा है कि वे अपने हृदयकी क्षीण वाणी 
को सुनें और कोई ऐसी छोटी सी बात स्वीकार म करें जो उन्हें लगता है कि जनता स्वीकार 
ने करेगी । 

मौलाना हसरत मोहानी--मैं यकत प्रान्त में जनमत संज़ह की भाँग करता हूँ कि वहाँ 
हिन्दी हो वा हिन्दुस्तानी। बह़ाँ एक भी व्यक्ति संस्कृतनिष्ठ हिन्दी नहीं बोलता। 

अध्यक्ष--क्या मुझे यह बताना आवश्यक है कि इस संविधान सभा पर देश के संवि- 
धान बनाने का कर्तव्य सौपा गया है। 5१ सभा के संविधान में जनमत संग्रह कराने का कीई 
प्रबन्ध नही है, अतः सम(र्ण संविधान था किसी भी अंज पर जनसत गंणन। का कोई प्रइन नहीं है। 
अतः इस प्रश्न पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बह व्यर्थ होगा। 

भाननीय प्र्ुषोत्तमदा। 2८०्डन--मैं उन व्यक्तियों से जिनके हाथ मे आज सत्ता है इस 
विषय पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ। मेरा यह प्रस्ताव नही है कि इस विषय पर अब 
प्रत्यक्ष जनमत लिया जाय। जनमत संग्रह है क्या ? उसका सीधा तात्यम है जनता की इच्छा। 
यदि मह जनता पर छोड़ दिया गया होता तो वे क्या कहते ? , . , 

अध्यक्ष--जहाँ तक हस संविधान सभा का सम्बन्ध है, वह जनता की इच्छा को प्रति- 
विम्बित करता है। 

माननीय क्षी आर० आर० दिवाकर (बम्बई, साधारण)-- श्रीमन्‌ ! माननीय सदरय 
जो कुछ कह रहे है बह इस सभा के सदस्यो पर आश्षेप है। 

माननीय श्री प्‌ रुषोत्तमदास टण्डन--बदि प्रत्येक बार जब भी हम जनता की इच्छा 

की कोर निर्देश करे, उस पर यह आपत्ति की जाय कि वह इस सदन के सदस्थों पर आशक्षेप है 
तो जागे बड़ता असंभत्र हो जायगा। कभी-कभी सदन के विचार जनता के विचार से भिन्न हो 
सकते है। जहाँ तक अकों का सम्बन्ध है, मेरा कहना है कि आप उस पर मनन करें। संभवत: 
आपने अपने मत स्थिर कर लिए हैं। फिर भी मैं आपसे कहता हें कि आप मेरी बात सुनें। अंकों 
के प्रश्न पर उत्तेजित न हो। 

माननीय डा० श्यामाप्रसाद मकर्जी--यह हमारे लिए चेतावनी है 

माननीय श्री प्‌रुषोसमदास टण्डन---आपने अपने ऊपर विज्ञार स्थिर कर लिए हैं और 
आप अउने विरोधियों की हँसी उड़ाना चाहते हैं। यह आपको जोभा नहीं देता। मैं इस प्रधन 


पर गंभीर हूँ। मैं जानता हूँ कि श्री जायंगर इस प्रष्य पर गंभीर हैं। यह विषय हमारी जनता 
'के भविध्य से सम्बन्ध रखता है। 


[भायण५, संस्या दे, ४ 
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हँम' लोग कई वर्षों से राष्ट्रभाषा की बात करते आये हैं। सदन के समक्ष यह कोई 
नेगा विषय नहीं है। यह उन्नोसवीं शताब्दी की आत है कि राष्ट्रमाषा सम्बन्धी भावना ने 
बंगाल में रूप धारण किया, युक्तप्रान्त या बिहार में नहीं। मैं आपको उद्धरण दे सकता हैं, किन्तु 
मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। बंकिमचन्द्र चटर्जी का मूल लेख मेरे पास है। इस विषम 
पर मेरे पास केशवचन्द्र सेन का मूल कथन है। सन्‌ १९०८ ई० में 'बंदेमातरम्‌' में जिसके सम्पा- 
दक श्री अरिविन्द घोष थे--जो कुछ छपा था, उसका मूल मेरे पास है, . . । 

पं० लक्ष्मीकान्त मेत्र-- (पश्चिमी बंगाल-साधारण) उस सबके लिए हमे पर्याप्त 
पुरस्कार मिल चूका है। 

माननीय श्री पुरुषोत्त मदास टण्डन---इस विचार को वहाँ रूप मिला और फिर लिलूक 
ने उसका समर्थन किया तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसे उठा लिया है। मेरा अभिप्राय यह है 
(कि यह आन्दोलन वर्षों से चला आ रहा है और लोगो ने कुछ निश्चित विधारधारा के अनुसार 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार क ने के निर्मित कार्य किया है। यह बात लगभग मान ली गई 
है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा है और विभिन्न प्रान्तों में इसी धारणा पर कार्य होता रहा है। कुछ ही 
क्षण पहले मैंने मद्रास मे होनेवाले कार्यों का उल्लेख किया है। में यह भी निवेदन कर दूं कि 
बगाल, आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात तथा उडीसा में यह कार्य वर्षो से चल रह! बे। आज कर 
वर्धा से हिन्दी में परीक्षाएँ संचालित होती हैं और लगभग १,४०००० युवक और युवतियाँ 
जो हिन्दी भाषी प्रान्‍्तो के नही हैं वरन्‌ जो अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हैं, प्रति वर्ष उनमें बैठते हैं। 
इससे पता चलता है कि यह नवीन विचार नहीं है और इस विचार के आधार पर देश मेकार्य 
होता रहा है। क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि यह अको-सम्बन्धी' विचार देश मे कब से उत्पन्न 
हुआ है ? यदि हिन्दी' भाषा को छोगो ने अनेक वर्षों से प्रायः स्वीकार न कर लिया होता वो 
किसी भी सदस्य का साहस ने होता कि उस भाषा की स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव इस 
सदन के सम्मुख अस्तुत करता। उसी आधार पर संविधान के प्रारूप के भाषा-सम्बन्धी खण्ड 
की रचना की गईं। किन्तु लोगों में इन अंकों के सम्बन्ध में कितनें समय के वाद विवाद उठा ? 
केबल दो तीन' सप्ताहों से। 

माननीय श्री के० सन्तानम्‌ (मद्रास, जनरल )--मैं माननीय सदस्य को सूलना देसा 
चाहता हूँ कि यह प्रश्न दक्षिण में हमारे सम्मुख कम से कम १५ वर्श पूर्व हिन्दी भ्रभार सभा के 
सम्बन्ध में उठा था. और हम लोगों ने निर्मय किया था कि दक्षिण मे हिन्दी का प्रचार अंतर्राष्ट्रीय 
अंकों के साथ होना चाहिए। 

साननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन--नौँ श्री सन्तानम्‌ के कथन को ठीक मानता हूँ। 
मुझे इसका कभी ज्ञात ही तही था। परन्तु न तो श्री सच्तानम्‌ ने और न मद्रास की हिन्दी प्रधार 
सभा ने ही कमी यह प्रइन वेश के सम्मुख उपस्थित किया । 

श्री एम० संत्यनारायण (मद्रास, जनरू)--आप स्वयं १५ वर्ष पूर्व हिन्दी प्रचार 
सभा में थे। 


माषेडुप्भार्यजीषें; शक १८९१] 
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माततीम श्री पुरषोत्तमदास ठण्डन--जब हिन्दी प्रचार सभा से मेरा सम्बन्ध था तब 
नागरी अंकों का प्रयोग होता था। मैं यह सूचना अपने मित्र श्री सत्यनारायण को दे दूँ, जिनका 
इस झा से सम्पर्क मेरे बहुत बाद में आरम्म हुआ। जब मेरा उन सभा से सम्बन्ध था, तब उस 
समा का मार्ग निर्देशन इलाहाबाद से होता था, तब सभी कार्य हिन्दी अंकों बाय किया जाता था। 
संभवत: अंग्रेजी अंकों को बाद में लाए बगैर आज भी मैं इन्हे स्मरण दिला दूँ कि इनकी प्रकाशित 
कम से कम कुछ हिन्दी पुस्तकों मे नागरी अक है। मैंने उनमे से कम से कम एक तो देखी है। 

श्री एम० संत्यनारायण--यह सन्‌ १९२७ की बात है। 

मातनीय श्री आर० आर० दिवाकर--हिन्दी, पंजाबी, उर्दू की क्या स्थिति होगी जिनसे 
आज कल इन अंकों का प्रयोग हो रहा है? 

माननीय श्री 'धुरुषोत्तमदास टण्डन--जब आपने भाषा के रूप में हिल्दी को स्वीकार 
किया है तब उसके अंको को भी स्वीकार कीजिए। मैं आपश निवेदन करता हूँ कि इस विषय 
पर विचार कीजिए कि कथा हिन्दी पर अग्रेजी अंक लादने का यह उपयुकत समय है जबकि देश 
इस विषय में किन्ही विचारों से तैयार नही है। मैंने अनेक बार कहा है कि मैं हिन्दी को किसी 
प्रान्त पर लादूँगा नही, परन्तु आप विधान द्वारा इस लिपि को समस्त राजकीय कार्यो क लिए 
उन सब पर प्रायः रादे जा रहे हैं, जा नागरी किपि द्वारा अपना कार्य करते है। मैं आपसे 
कहता हूँ कि आप अपना हाथ वही रोक ले। प्रधान मत्री ने बार-बार कहा है कि भापाएँ 
स्वयू विकसित होती हैं और उनका जन्म एक दिन मे नहीं होता । यह उन्होंने अतिक बार कहा 
है। (एक कण्ठश्वनि--थे ठीक है) वे ठरक कहते है। भाषाएँ विकसित होती है। परन्तु अक 
भी विकसित होते है। (अतर्वाघा) अक़ भी स्वय विकसित होते है और विकसित हुए है। 
* (अतर्वाधा) अंक लिपि के साथ ही व्किसत हुए है। लिपि भी उसी भाषा के समान ही विकसित 
होती है, जिसमे उसका प्रयोग होता है। लिपि का जन्म एक दिन में नहीं होता। उसका सर्वा- 
गीण विकास हुआ है--स्वर, व्यजन ओर अको के साथ। वह एक कहापूर्ण सम्पूर्ण वस्तु है। 
आप इस सम्पूर्णदा के मुख पर कोई चिप्पी नहीं लगा सकते। आज आप कंहते है कि नागरी 
अंकों को निकाल दो, आप यह भी कह सकते है--यद्यपि आज आप यह नहीं कह रहे हैं----स्वरो 
को निकाल दो, अग्रेजी-स्वरो का प्रयोग करो और केवल हिन्दी-व्यंजनों को ही रहने दो। मै कहता 
हैँ कि आप अप्राकृतिक रूपता उत्पन्न करेंगे,। 

माननीय श्री एन० गोपाल स्वासी आयंगर--मह तो हास्य चित्र है। 

माननीय श्री पुदंघोत्तमदास ठण्डन--मेरे मित्र कहते हैं कि यह तो हास्थ चित्र है। 
स्वरों को हटाते ही अनगंलूता को वह देख रहे हैं। जहाँ तक हम लोगों का सम्बन्ध है हमें अंकों 
के हटाने में मी अनर्गलता दिखलाई पड़ती है। इससे किसी को कोई झाम नहीं होता। आप 
हमसे ऐसी वस्तु छीन रहे हैं जिससे आप घनी नही होते, किन्तु हम निश्चय ही निर्धन हो जाते हैं। 

' हमारे अंक हमारी प्राचीन सम्पत्ति है। यह भी कभी कहा गया है कि अंग्रेजी के यह्‌ 

अंक हमारे अंक हैं और यह प्रशत किया गया है कि हम उन्हे फिर क्यों व अपना लें। भानों 


[जत्त ५१५, संक््या ३, ४ 
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हुसारे अंक खो गए ये और हम उन्हें फिर से प्राप्त करने जा रहे हैं। ऐसी कोई जात नहीं हैं। 
इन अंकों का शान निश्चय ही हमारे देश से अरब द्वारा यूरोप पहुँचा। हम सबको इसका गय॑ है। 
अन्य कई बांतों में मी यूरोप हमारा ऋणी है। परन्तु इसका यह आशय नहीं कि जो वस्तु हमारे 
बीच विकसित हुई है उसका हम परित्याग कर दें और उन वस्तुओं को जो मूलरूप से यहाँ से 
गई हैं उनक़ो परिवर्तित स्वरूप में पुनः ग्रहण कर लें। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन्होंने 
उतके स्वरूप मे परिवर्तन किए हैं और हमने मी अपने रूपों में अपती बौद्धिक प्रणाली के अनुकूल 
किये हैं। परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार सत्र परिवर्तन हूँ ते हैं। हमारे देश में भी 
परिवतंन हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा हमारे अको वा भी विकास हुआ है । वैदिक काल में वे 
एक विज्ञेष प्रकार से लिखे जाते थे। फिर परिवतेन हुआ और लगभग १६वीं शताब्दी से वे 
वर्तमान रूप मे लिखे जा रहे हैं। क्या हम इन रूपों को छोष्ट दे जो इतने लम्बे समय से प्रयोग 
में आ रहे हैं? मैं कहता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीयतावाद कोई तर्क नही है और यह न्याय नही है कि 
इस प्रकार हम अपने लोगों से सहमा उनके अकों को छोड़ने के छिए कहे । 

माननीय श्री आरं० और विवाॉकर---आज कल हम लोग दक्षिण में उनका प्रयोग 
कर रहे है। 

माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन---मैं श्री दिवाकर से यह प्रार्थता करूँगा कि वे घैर्थ 
रखी। उन्हें फिर बाद भे बोलने का अवसर मिल सकता है। 
वेबनागरी की पूर्णता 

देवनागरी लिपि के सश्वन्ध में, जिसमें अंक भी सम्मिलित हैं, यह अधिकृत रूप से 
कहा गया है कि हमारी प्रणाली ससार की वर्तमान सभी प्रणालियों से सबसे अधिक पूर्ण है। 
में आपको एक दो उद्धरण सुनाऊँगा, यद्यपि मेरे पास कई हैं। यह, एक प्रोफसर मोनियर विलियम्स 
का उपस्थित करता हैं--- 

“और अब कुछ शब्द देवनागरी अथवा हिन्दी-प्रणाली के सम्बन्ध में कहता हूँ। इसमें 
यशञ्यपि दो महत्वपूर्ण वर्गों की कमी है जो रोमन लिपि मे जेड और एफ द्वारा प्रकट किए 
जाते हैं, ., (जिस अभाव की पूत्ति जैसा कि आपको बिदित है, बिदुओ द्वारा की गई है।) 
तथापि वह कुछ मिला कर सबसे अधिक पूर्ण तथा समस्त शञात वर्णमालाओं में सुडील है। हिन्दुओं 
का विश्वास है कि यह सीधे पुनीत संस्कृत की सुडीलता के साथ उद्मूत समन्वय इसे मानवीय 
आविष्कार के स्तर से ऊंचा उठा देता है।” 

स्वर्गीय सर आइजक पिठमैनत ने जो ध्वनि-शास्त्र कै बड़े ऑग्ल आविष्कारक थे, कहा 

' हैं....यदि संसार में कोई भी वर्णमाला सर्वाधिक पूर्ण है तो यह हिन्दी की है।” 

में अन्य उद्धरणों को नहीं पहगा। 

कुछ मित्रों का सुझाव थ। कि रोसत लिपि अपनायी जाय। उनके लिए यह उचित है 
कि वहू उन उद्धरणों पर विचार करें जौ मैंने अभी पढ़े हैं। मेरा विचार है कि सम्भवतः, जब 
हमारा देश दाक्तिशाली बनेगा, यूरोपीय जातियाँ स्वतः हमारी वर्णमाछा' के विशेष गुण को 
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जानने की ओर आकंषित होंगी। हमारी भाषा को रोमन किपि देवे का प्रदन १९वी शताब्दी 
में भी उठाया गया था। इंगलैण्ड के कुछ विद्वान्‌ यहाँ के लोगों को रोमन लिपि से शिक्षा देना 
चाहते थे। इस पर छृस्या विवाद चछा था और अन्त में ब्रिटिषत सरकार ने निर्णय किया कि 
रोमन छिपि का प्रयोग इस देश में लामकारी न हो सकेभा और नागरी लिपि सबसे अ्षिक उप- 
युक्त है। अरब हमारी भाषा को रोमन रूप देने के विचार करने के दिन चले गए। मुझे आशा है 
कि इस अदन पर अधिक बेल न दिया जायगा। 


संस्कृत--एक भाषा 


संस्कृत के स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध मे भी, श्रीमन्‌ ! कुछ कहा गया है। मैं सस्कृत 
प्रेमियों के सम्मुख अपना शीश झुकाता हूँ। मैं मी उनमे से एक हूँ। मेरी संस्कृत से अनुरबित 
है। मेरा विचार है कि इस देश मे जन्म लेनेवाले प्रत्येक मारतवासी को संस्कृत सीखनी चाहिए। 
संस्कृत में हमारी पुरातन परम्परागत सम्पत्ति सुरक्षित है। किन्तु आज मुझे ऐसा प्रतीत होता 
है--यदि उसे अपनाया जा सके तो मुझे प्रसन्नता होगी और मैं उसके पक्ष मे मत दुंगा--किन्तु 
मुझे प्रतीत होता है कि यह व्यावहारिक प्रस्थापना नही है कि संस्कृत को राजकीय मापा स्वीकृत 
किया जाय। 

श्री लक्ष्मीकास्त मैत्र--पन्द्र हू वर्ष के पश्चात्‌ यह बिल्कुल ठीक हो जायगी, यद्यपि आज 
नही है। 

माननीय श्री पृरुषोत्तमदास टण्डन--मैं नहीं समझता कि आज हमारे लिए अपने 
संविधान में यह कहना संभव होगा कि हिन्दी के स्थान पर ससस्‍्कृत को रखना चाहिए। 
मैं समझता हूँ कि सबसे व्यावहारिक विचार हिन्दी को राजकीय कार्यो की भाषा स्वीकार 
करना है। 

श्री महावीर त्यागी--श्रीमत्‌ ! अको के सम्बन्ध मे आपका क्‍या संशोधन है? 
सध्य सार्गे 


माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डत--अतएव मेरा निवेदन है कि इस सर्वा गपुर्ण देव- 
नागरी लिपि में जो अनादिकारू से चली आ रही है, हमें हिन्दी को राजकीय भाषा बनाना 
चाहिए। यह उच्रित नहीं है कि एकाएक जबकि जनता को इस विषय का शात्त सही है, और 
ब्राहिए। यह उचित मही है कि एकाएक जबकि जनता को इस विषय का ज्ञान नही है, और 
न ग्रह विषय ही पर्याप्त समय तक उसके सामने रहा है, संविधान सभा यह निर्णय कर दे कि 
उस लिपि से नागरी अंक पृथक्‌ कर दिये जायें और उनके स्थान पर तथा कथित अन्तर्राष्ट्रीय 
अंक अथवा अंग्रेजी अक रख दिए जाय॑ं। दक्षिण भारत के सदस्य अंग्रेजी अंकों के प्रयोग के प्रति 
कुछ भावुक हैं क्योंकि वे उन्हें अपनी भाषाओं में प्रयुक्त करते हैं। मैं शान्तिप्रिय व्यत्िति हूँ। 
मैं यधासृंभव कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। 


[बाप ५५, संख्या ३; ४ 


संजिचान-परिवह्‌ में राजबि इंढत जो का भाषण श्र 


मेरे मित्र डा० क्यामाप्रसाद मुकर्जी ने मुझसे एक प्रकार की व्यक्तिगत अपीरू की है। 
मैं इसके लिए उनका आभारी हूँ। मेरी भी इच्छा है कि हमारा भाषा-सम्बन्धी प्रस्ताव सर्ज- 
सम्मति से स्वीकृत हो सके। इसी अभिप्ाय से यद्यपि मेरी प्रबल भावना है कि देवनागरी अंकों 
के विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेत्र न किया जाय तथापि अपने वक्षिण के मित्रों की दच्छा- 
यूति के छिए एक सुझाव प्रस्तुत करता हूं। मुझे आता है कि आपके लिए उसे स्वीकार करना 
संभव होया। मैं कहता हें कि पन्‍्हुद्र वर्षों तक देवनागरी किपि के भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
दोनों प्रकार के अंकों को मान्यता दे दी जाय और फिर राष्ट्रपति अथवा सरकार, समय-समय 
पर निर्णय करें कि किस कार्य में एक प्रकार के अंको का प्रयोग हो और किस कार्य में दूसरे 
प्रकार के अंकों का प्रश्नोग हो। सरकारी कार्य कई वर्षों तक अंग्रेजी में होगा। कुछ भिन्नो ने 
विशेषकर श्री टी० टी० कृष्णमाचारी मे सुझाया है कि साख्यिकी हिसाव की बहियों तथा 
बैकों के कार्यों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के प्रयोग की अनुमति दी जाय। मैंने देखा कि वे इस 
सबम्ध मे बहुत उत्सुक थे। अतएव मैंने एक उपवाक्य मे यह रखा है कि जहाँ तक इत विषयों 
का सम्बन्ध है इनमें १५ वर्ष की पूरी अवधि तक केवल अंगेजी भाषा का प्रयोग हो। इस प्रकार 
अन्तर्राष्ट्रीय अंको को रखने का मुख्य प्रयोजन अग्रेजी भाषा के प्रयोग से ही सिद्ध हो जायगा। 
जिसमें अग्रेजी अको का प्रयोग तो होगा ही। मैं नहीं समझता कि कोई भी यह चाहता है कि 
साधारण हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशन में अग्रेजी अ्षकों का प्रयोग हो। १र यह भी मैंने सरकार 
पर छोड दिया है। प्रदि सरकार किसी कार्य विशेष के लिए अंग्रेजी अंकों का प्रयोग करना चाहती 
है तो वह ऐसा कर सकती है। आवश्यकता पड़ने पर ही वह केवल हिन्दी अको का प्रयोग करे। 
मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस मध्य मार्ग को स्वीकार कर लीजिए और यह आग्रह 
मत कीजिए कि सदा सर्वदा के लिए देवनागरी अंको के स्थान पर अस्तर्राप्ट्रीय अंकों का ही 
प्रयोग होना चाहिए। (अन्तर्वाधा) मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उस प्रस्ताव को यहाँ 
स्वीकार न कीजिए क्योकि ऐसा करके आप हिन्दी के व्यवहार करनेवालो के प्रति बहुत 
कठोरता करेंगे। उनके मन इस प्रकार के परिवर्तन के लिए तनिक भी धैयार नही है। (अन्त- 
बाधा ) देवनागरी को राष्ट्रलिपि और हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लेने के अनन्तर हम सब 
लोगों के लिए सम्भव होगा कि सम्मेललनों में भाग लेकर निश्चय करे कि देवनागरी छिपे मे 
किन परिवर्तनों की आवश्यकता है। हमारी पद्धति पूर्ण है किन्तु कुछ अक्षरों के रूपो में परिवर्तन 
करने की आवश्यकता है और कुछ नए अक्षर के रूपो में परिवतंन। मेरा निवेदन है कि तुम 
सबके लिए वर्तमान नागरी लिपि को स्वीकार कर, लेने के बाद यह सम्भव होगा और विशेषकर 
भारत सरकार के लिए यह आवदयक होगा कि वह लिपि और अकों में वतंमान समय की आव- 
एयकताओं के अनुसार परिवर्तनों पर विचार करने के लिए सम्मेलन बुरावे। प्रधान मत्री जी 
मे यह कहा कि छापे की सामग्री, कम्पोज करने के लिए अत्तर्राष्ट्रीय अंक अधिक उपयुक्त हैं। 
उनके प्रति आदर प्रकट करते हुए मेरा कथन है कि उनको प्रेस के कामो के बारे में जानकारी 
नहीं है। छापे के काम करनेवाछों में से जिन लोगों के सम्पर्क में मैं आया हूँ, उनका कहना 
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है कि उनके लिए हिन्दी या अंतर्राष्ट्रीय अंकों के प्रयोग में कोई अन्तर नहीं पड़ता। कम्पोज करने 
का सबसे अच्छा काम भोनों टाइप या छौनो टाइप यंत्रों पर होता है। मेश तो निवेदन है कि 
हमारे अक अधिक कछापुणं हैं और हमारे अक्षरों के स्वरूप के अनुरूप हैं। मैं आपसे इस 
मध्यम मार्ग को उसी भावना से स्वीकार करने की प्रार्थता क ता हें जिससे प्रेरित होकर मैंने 
यह प्रस्ताव आपके सम्मुख रखा है। मैं आपको और अधिक कटुता से बचाने का अनुरोध करता 
हूँ। अन्यथा यह बात यहाँ पर समाप्त नहीं हो सकती, क्या आप समझते है कि इस बाल पर 
आन्दोलन नहीं होगा? यह बात उन लोगो के हृदयों में अवश्य खटकेगी जो इन अंकों का 
प्रयोग करते आए हैं। और उनसे प्रेम करते हैं। वाहे वे हिन्दी भाषी हों या मराठी भावी हों 
या गुजराती भाषी हों हम आपको तमिल या तेलुगू लछिपियों में तनिक भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे 
हैं, किन्तु आप यहाँ हमारी नागरी लिपि में हस्तक्षेप कर रहे हैं। 
श्री एल० कृष्णास्वामी भारती (मद्रास, साधारण)--यह तो केवल राजकीय प्रयोजनों 

के लिए ही है। 

साननीय श्री पृरुषोत्तमदास टण्डन---मैं जानता हूँ कि यह केवल भारत सरकार के 
शासकीय प्रयोजनों के लिए है। किन्तु यदि एक बार भारत सरकार यह आरम्भ कर देती है 
तब यह निशचय ही निचले स्तरों में उतरेगी क्योंकि सरकार समस्त कार्यवाहियों का केन्ट्र है। 
इसी कारण से हम इस पर आपत्ति करते है। यदि आप क्ृथथा मेरी बात सुनेगे तो अन्यन्त 
बिनम्नता से मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि मैंने जो मध्यम मार्ग जापके सम्मुख उपस्थित किया 
है, उसे आप स्वीकार करे और मेरे संशोधनों को मान ले। 


2." [सा पं, संबधो' कै: ५ 


औ संतकुमार टंडन 
बाबू जी के प्रेर जीवन-प्रसंग 
(१) 


भारतीय देहाती मजदूरों को बहका कर, प्र लोमन देकर, अग्रेजों की मजदूरी के लिए 
फिजी, नेठाल आदि द्वीपों को प्रवासित कर दिया जाता था। अर्काटी छोगों हारा मजदूर की 
इस प्रकार की भर्ती के विरुद्ध जतता में बड़ा रोप हुआ। एक दिन बाबूर्जी (टण्डस जी ) को सूचना 
सिंली कि अर्काटी लोग कुछ देहाती मजदूरों को बहूका कर ले आए है और उन्हे किले मे (प्रयाग ) 
के) इकट्ठा कर रखा है। उन्होंने इसके विरोध म आन्दोलन शुरू कर दिया। बाबूजी की 
वकालत के प्रारम्भिक वर्ष भे। अग्रेज जिलाधीश को उनके इस आन्दोलन के विषय में ज्ञात 
हुआ तो दूसरे ही दिन उसने उन्हें कोर्ट में अपने कमरे में बुलवाया। पहिले तो उसने बाबूजी 
को मय दिखा कर निरस्त करना चाहा। कहा कि दस प्रकार के आन्दोलन से उनत्तका मविष्य 
बिगड़ जाएगा। बाबूजी पर आतक या भग्र का प्रमाव क्‍यों पडने छगा ? तब उसने बाबूजी 
को अनेक प्रलोभन दिए। बहुत तरह समझाया, ऊँचा-नीचा दिखलाया। उसने देखा, बाबू 
जी पर किचित्‌ प्रभाव नही, वे अपनी दी बात पर दृढ हैं। जिलाधीश ने क्रोध मे कहा, लगता 
है, तुम अग्नेजो के विरोधी हो।” 

“आपको यह बात समझने में बहुत समय छगा ! ” बाबूजी ने तस्काल निर्मीक स्थर मे 
कटाक्ष करते हुए उत्तर दिया। 

अग्रेज जिलाघीश बाबूजी के इस उत्तर से, उनकी दुढ़ता, निर्मीकता, तत्परता से अवाक्‌ 
रह गया। उस समय ऐसा लपाक और दो टूक उत्तर एक अग्रेज अफसर को बाबूजी जैसा ही 
साहसी व्यक्तित दे सकता था। 





(२) 


बाबूजी ने सन्‌ १९०८ से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की । धटना 
सन्‌ १९०९ की है। बाबूजी को उच्च त्यायारूय में केवल वर्ष भर हुआ था। बाबू जी बेडच 
के समक्ष किसी मुकदमे मे बहस कर रहे थे। बेडच में मूल्य न्यायाधीश जान स्टेन्ल भी थे। जात 
महोदय से बड़े से बड़े वकीऊ भी त्रस्त और भयश्रस्त रहते थे। कारण, बहस के दौरान वे बुरी 
तरह फटकार दिया करते थ्रे। समी वकील बहस के समय उनसे डरते रहुते थे । 


लतकाहु-भरमंक्षीर्य, ध्रक १८९११ 


३३६ सम्मेखत-पत्षिका 


बाबूजी ने अपनी बहस के समय कोई तक रखा। सीचे के जज ते अपने फैसले में बाबू 
जी की बहस का जो विवरण लिखा था उसमें उस तर्क का कोई उल्लेख नही था। मुख्य न्याया- 
धीश महोदय ने समझा, बाबूजी कोई नया तक॑ पेश कर रहे हैं! वह तके एक जज के समक्ष 
नहीं रखा गया होगा। 

जान महोदय ने पूछा, ' आपने यह तक एक जज के सामने क्‍यों नहीं पेश किया ? ” 

बाबूजी ने कहा, “मैंने उमके समक्ष यह तक प्रस्तुत किया थ/। जज महोदय ने अपने 
निर्णय में इसका उल्लेख नही किया। क्‍यों? मुझे पता नहीं।” 

अपने उसी तक के आधार पर बाबूजी ने अपनी बहस जारी रखी। थोड़ी देर बाद जान 
महोदय ने (न: हस्तक्षेप करते हुए कहा, जिस एक जज के सामने बहस ही चुकी है, उसकी स्मृति 
बड़ी तेज है। वे आपके इस तर्क को अपने फैसले मे लिखन से कंसे भूल सकते थे ? 

यह सुनना था कि बाबूजी का गुस्सा बढ़ गया। उनका चेहरा तमतमा गया। उन्हें 
लगा कि प्रकारासत्र से उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया जा रहा है ।उन्‍्होने धैर्य और 
संयम से काम लिया और दुढता-यूबंक कहा, “मै आपके सामने अपने मुकदमे की बहस के 
लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए आपका फैसला ठेने नहीं 
आया हूँ ।" 

यह उक्त बाबूजी के समम की ही नही, उनकी दुढ़ता, निर्मीकृता और साहस का भी 
परिचय देती है। 


(हे) 

एक वार पेन्सिल बनानेवाले किसी स्वदेशी क्रारखाने का प्रतिनिधि बाबूजी के पास 
आया। उसने अपने कारण।गे की बनी हुई पेन्सिले बाबूजी को दिखलाई। थे बढ़ी देर तक 
पेसिले देखते रहे। अत मे उन्होंने कुछ पेन्सिले अपने लछिए छॉट ली। पे सिले छेकर बाबूजी ने 
उनका मूल्य पूछा। 

प्रतिनिधि बड़े सकट में पडा। वह तो बाबूजी को अपने कारखाने की पेंसिलें 
उपहार में देने आया था। बाबू जी उनका मूल्य पुछ रहे थे। वह मला कया मूल्य बतलाता 
और कंसे ? 

बाबूजी बिना मूल्य दिए पेसिले लेने को तैयार नही थे। 

बाबूजी के सचिव भी वहाँ उपस्थित थे किल्तु बाबूजी के स्वभाव और सिद्धान्त 
से परिचित होने के कारण प्रतिनिधि कौ कोई सहायता करने मे वे असमर्थ थे। बाबूजी 
प्रतिनिधि से स्त्रयं विवाद कर रहे थे। उनके विवाद में बड़ी मधुरता थी। फिर कोई कैसे 
हस्क्षेप करता। 

अन्त में बाबूजी ने पेंसिलों का मूल्य दो एपया निर्धारित किया और मूल्य देकर ही उन्होने 
पेंसिलें स्वीकार की। 


[_साव ७५; संकों $ ४ 


बाबू जी के प्रेरक जौवन-प्रसंग ३६७ 
(४) 


मकम्बर सन्‌ १९२८ में लाला लाजपतराय का निषन हो गया। वे लोक-सलेबक मण्दकू 
(सर्वेन्ट्स आफ द पीपुलसोसाइटी) के समापति भी ये। इस रिक्त स्थान की पूर्ति का प्रश्न भा। 
सण्डल ने गाँत्री जी को इस पूति का भार सौंपा । गाघीजी ने कहा कि टण्डनजी से अधिक योग्य 
उपयुक्त श्रेष्ठ व्यग्ति अन्य नही। गांधी जी ने बाबूजी से निवेदन किया कि वे इस पद को सँमाल 
लें। बाबू जी उस समय पंजाब नेशनल बैक के लाहौर स्थित कार्यालय मे मंत्री थे। वहाँ मे 
१५७०० रुपए मासिक पा रहे थे। उन पर अपने एक बड़े वरिवार का' सार था। अतः इस पद को 
छोड़ कर छोक सेवक-मण्डल की अध्यक्षता स्वीकार करने में कठित आथिक समस्‍या थी। तथापि 
वे गांधी जी की इच्छा को न टारू सके। बैक की सेवा से तिलाँजलि देकर जनवरी १९२९ में 
वे मण्डल के सभापति हो गए। बाबूजी ने मोह-विरत त्वरित निर्णय लिया था। इस त्याग 
ने उन्‍हें और भी ऊँचा उठा दिया। गांधी जी ने उनके त्याग, देशप्रेम और सेवा-मावना की 
भूरि-भूरि प्रशंसा की ! 


(५) 


बाब जी कलकत्ते के बिरला पार्क मे अतिथि थे। उनकी सुविधा के लिए. वहा पूरा 
प्रवध था। एक बार हाथ धोने के लिए एक सज्जन ने उन्हें साबुन दिया। बाबू जी ने कहा, 
“गॉव से आकर तुम्हे शहर की हवा छग गई ? साबुन से हाथ साफ नहीं होता, मिट्टी से होता 
है। .. .यहाँ मिट्टी मिल सकती है?” और बाबूजी ने मिट्टी के गुण बलान कर डाले। जब 
उन्हें मिट्टी दी गई तो वे बड़े प्रसन्न और सतुष्ट हुए । 


(६ ) 

सन्‌ १९५७-५८ का प्रसंग है। प्रयाग के साहित्यकारों ने बाबूजी को अभिनदित कर 
अभिनंदन ग्रथ समपित करने का निश्चय किया। इसके लिए कार्यालय खुला, तदर्थ सर्मितियाँ 
बनी, पत्राघार शुरू हुआ। बाबूजी उन दिनो दिल्ली में थे। उन्हें इस आयोजन की सूचना 
पत्र लिखकर दी गई। उन्होंने अभिनंदन लेना अस्वीकार करते हुए आयोज को को लिखा, “व्यर्थ 
के कामो में अपनी शक्ति क्यों गवाते हो ? मुझे इस प्रसंग में कोई रुचि नहीं है।' 

बाबूजी के इस उत्तर पर आयोजन समाप्त कर दिया गया । लोग जानते थे कि 
जिस विषय में उनकी रुचि नही, उसके लिए उन्हें सहमत करना, स्वीकृति पाना संभव नहीं। 

फिर, सन्‌ १९६० में दिल्ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने बाबूजी को अपने अभि- 
सदत के लिए विबद्य कर ही दिया। उस समय वे अपने गृह प्रयोग मे थे और बहुत बीमार 
थे। अस्वस्थता के कारण उनमें विरोध या आपत्ति की अब उतनी प्रबल शबित नही थी। तथापि 
बाबूजी से श्री गोपालप्रसाद व्यास को पंत्र लिखा कर सूचित किया, “ . . .आप लोग यह प्रपच 
क्यों कर रहे हैं? 


मआाषाहु-पाषेद्तोर्द, झक १८९१] 
४३ 


८ सस्मेशन-पत्रिकों 


व्यास जी और अन्य आयोजक धुन के पक्के थे। उन्होंने श्री लाजवहादुर शास्त्री जी को 
आयोजन का अग्रणी बना लिया थ।। वे ही बाबूजी को अपने प्रेमपूर्ण जाग्रहू से अभिचदत स्वीकार 
करने के लिए विवश कर सकते थे। जब सारी योजना बन गई, अखितदल ग्रथ समपंण के लिए 
शाष्ट्रपति राज नप्नसाद जी ने स्वीकृति दे दी, लिथि निश्चित हो गई और प्रयाग में समारोह 
की तैयारियाँ भी होने रूगी, तब व्यास जी अपने दल-सहित बाबूजी के ,पास प्रयाग आए। इतना 
सब हो जासे पर भी जाबूजी को बढ़ी मुश्किल से वे कोग अभिनदन ग्रन्थ लेते के लिए तैभार कर 
सके। फिर तो निस्पृह, त्यागी, सत सदुश राजधि का अभिनदन प्रयाग की पावन भूमि पर 
मगलपुर्वक हो ही गया। 


[साथ ५५, संस्या ह, ४ 


श्री मरेदांत्र चलुर्वेदो 
राजर्षि टंडन जी : तपस्या ओर सेवा के प्रतीक 


राष्ट्रीय स्वाधीनता मग्नाम के सनानिया से त्याग, तपस्या, देशमक्ति, हिन्दी सेवा, सस्कृति 
और सदाचार के लिए महात्मा गाधी के सहयोगियों म॑ जिस एक नाम को सर्वाधिक आदर 
के साथ स्मरण किया जायगा वह नाम है राजधि श्री पुरुषोत्तमदास टडन का। 

टडल जी व्यक्ति नही सस्या थे। अपने देश मे किसान आन्दांलन के वे जन्मदाता थे। 
कानून के पडित होने पर भी सत्यता आर सादगी से उनके जीवन का अभिन्न सबंध रहा। टडन 
जी के समान णुद्धाचरण और न्यायनिष्ठ व्यक्तित मिलना दुर्लभ ही कहा जा सकता है। अपने 
जीवन में वे जितने ही सत्यवादी थे उतने ही सिद्धात पालन में कट्टर भी। कथनी और करनी 
की एकता मे गाधी जी के पश्चात्‌ कदाचित्‌ अकेले टडन जी का ही नाम लिया जा सकता है। 
कबीर का तिम्नलिखित दोहा टडन जी अपने भाषणों में प्राय सुनाया करते थे --- 


सिहन के लहेंडे महीं हंसन की नाँहि पाँत। 
लालत की नहिं बोरियाँ साथु न भले जमात ॥ 


जैसे सिह झूँड बॉघकर नही रहते, हस पक्तिबद्ध होकर नही उडते, छाल बोरियो मे नही भरे जाते 
और भाघु जमात बनाकर नहीं चलते अर्थात महत्वपूर्ण चीजों की बहुताथत नहीं होती। ठीक 
यही बात ठडन जी के लिए मी लागू हाती है। गाधी यूग मे टडन जी वैसे सत्युरुष विरल ही मिलेगे। 
वे महाभना मालवीय जी के उत्तराधिकारी और गाधी जी के अनन्य अनुयायी थे। परन्तु हिन्दी 
के प्रश्न को गाधी जी ने राजनैतिक कारणा से उसे देश की आवश्यकता के बजाय राजनीति से 
जोडा तो टडन जी ने महात्मा ग्राघी जी का मी प्रत्याख्यान किया। अत्यत विनज्जता किन्तु 
पूरी दृढ़ता के साथ हिन्दी और देश के हित म उन्होने गाधी जी के दो लिपियो मे लिखी जाने 
वाली हिन्दुस्तानी के सिद्धात को अस्वीकार कर दिया। हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी सस्था 
को राष्ट्रीय स्तर पर गाघी जी के असहयोग के बावजूद प्रतिष्ठित करके प्रमावशाली ढग से 
चलाते रहना ठडन जी की अदम्य संगठन ह्क्ति का ही परिणाम था। 

टडन जी जब प्रथम बार काग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खडे हुए थे तब वे डा० पढ्मामि 
सीतारामैया के मुकाबले थोडे से बोटो से पराजित हो गये थे क्योकि नेहरू जी का तीम्र विरोध 
और देह के सभी नेताओं का नेहरू जी के पक्ष मे होने के कारण उन्हें पराजित होता पडा था 
किल्तु जब दूसरी बार से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए तब वे आचार्य कृपछानी और सकर 
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हैढ० झममरेलन-पत्रिका 


राव देव को ह॒या कर भारी बहुमत से विजयी हुए थे। पं ० नेहरू इस बार भी उनके विरोध में थे। 
और स्वय टंडन जी दुबारा चुनाव लड़ने के इच्छूक नहीं थे किन्तु सरदार बल्लमभाई पटेल 
के आग्रह के कारण उन्होने दुबारा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना स्वीकार किया था। 
यूं तो राजषि टंडन और पं ० जवाहर लाल नेहरू के नीति-संबंधी मतभेद ये ही परन्तु कांग्रेस भष्यक्ष 
निर्वाचित होने के बाद से यह मतभेद अधिक उग्र होकर अपनी चरम सीमा को पहुँचे। नेहरू 
जी का दृष्टिकोण काल्पन्तिक और अन्तरराष्ट्रीय अधिक था। जबकि टंडन जी पभार्थभादी और 
राष्ट्रीयता को महत्त्व देते थे। सरदार पटेल से भी नेहरू जी के मतभेदों का यही कारण था 
और महात्मा गांधी जी के उत्तराधिकारी होने के बावजूद नेहरू जी गांधी जी की राष्ट्रीय दृष्टि 
से बहुत दूर ही रहे। 
प्रधान मंत्री पद पर नेहरू जी और सत्तारूढ दल कांग्रेस के प्रधान पद पर राजपि टंडन 
जी और दोनों की दृष्टियों मे मौलिक अन्तर और दोनो ही सिद्धांतों से समझौता न करनेवाले थे 
अतः स्वाभाविक था कि मतभेद गम्मीर से गम्भीरतर हो जाते। इसमे सरदार पटेल की मृत्यु 
से और भी परेशानी हुई और प ० नेहरू जी ने टंडन जी से असहयोग शुरू कर दिया। सामलछा 
यहाँ तक बढ़ा कि या तो नेहरू जी अपने पद से हटे या टंडन जी अलग हों। टडन' जी के सड़योगी 
तथा तत्कालीन कई कांग्रेस नेताओं ने नेहरू जी को अलग करने के लिए टंडन जी पर दबाव 
शाला परन्तु टंडन जी ने किसी की भी एक ने सुनी और अपने मित्रों तथा सहयोगियों। के आग्रह 
और अनुरोध के बावजूद स्वयं ही कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागयत्र दे दिया और कांग्रेस का नेतृत्व 
भी नेहरू जी को सौप दिया । त्याग्रपत्र देने के दो चार दिन पूर्व ही जब वे दिल्‍ली से प्रयाग जाने 
हुए रास्ते मे कानपुर स्टेशन पर मुझे मिले तब मेरे यह कहने पर कि “आप विंग, कमेटी से 
नेहरू जी का त्यागपन्र स्वीकार क्‍यों नहीं कर लेते ?” जो उत्तर उन्हीने दिया वह आज भी 
भेरे कानों में गुंजता रहा और टंडन जी की महानता में चार चाँद लगा देता है। टंडन जी ने कहा 
था “तुम पागल हो गये हो क्या ? जवाहरलाल की देश को बहुत जरूरत हैं। मैं अपनी व्यक्ति- 
गत प्रतिष्ठा के लिए जवाहरलाल को कांग्रेस और देश के नेतृत्व से हटाकर देश का नुकसान 
नहीं कर सकता।" 
ऐसा नही कि प॑० जवाहरलाल नेहरू के व्यवहार से उन्हें शिकायत नहीं थी मगर देश 
की जरूरत और नेहरू जी की क्षमता पर उनका अगाघ विश्वास था। यूँ नेहरू जी उनसे आयु 
तथा सार्वजनिक जीवन में जूनियर भी थे और टंडन जी पंडित नेहरू को हृदय से अधिक 
स्नेह भी करते थे। यही कारण था कि जब टंडन जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर 
पं० नेहरू को कांग्रेस सौप दी और नेह॒क जी ने कांग्रेस अध्यक्ष बन कर वकिग कमेठी के एक 
सहयोगी सदस्य के रूप में टंडन जी से सहयोग की याचना की तब नेहरू जी के आग्रह के समक्ष 
झुककर उन्होंने नेहरू जी की वकिंग कमेटी की सदस्यता स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं नीसि- 
संबंधी मामलों में नेहरू जी और टंडन जी के मतमेंद बहुत गहरे थे, फिर भी नेहरू जी ते जब 
टंडन जी को लोक-सच्षा के छिए इलाहाबाद से चुनाव लड़ने के लिए अनुरोध किया तब 
[भाग ५५, संक्या है, ४ 


राजवि टंडन भी : तपत्था और सेथा के प्रतीक हैं४१ 


पहले उन्होंने अस्थीकार कर दिया और जब बहुत आग्रह अनुरोध के साथ नेहरू जी भी रफी 
अहमद किदवई को मेजकर इस स्थान के लिए टंडन जी से पुनः अनुरोध किया तो उन्होंने चुनाव 
लड़ता स्वीकार कर लिया। टंडन जी की लोकप्रियता का इससे बढ़कर और' वया' प्रमाण हो' 
सकता है कि वे इलाहाबाद शहर की रोॉक-सभा सीट के लिए मिविरोध निर्वाचित 
हुए थे । | 
तथाकथित नेहरूवादी ठडन जी को प्रायः मुस्लिम-विरोधी और धामिक व्यक्ति कह 
कर उनकी लुद्ध राष्ट्रीय दृष्टि का और खरी राष्ट्रीयनता का उपहास किया करते थे ऐसे लोगों 
के महू पर उस समय करारा तमांचा लगा था जब कि इलाहाबाद के मुसलमानों ने बड़ी सभा 
करके यह घोषणा की कि “अगर बाबू पुरुषोलमदास टंइन इलाहाबाद से लोक सभा के लिए 
काग्रेस उम्मीदवार बनना मंजूर करेंगे तो शहर के समी मुसलमान उनका समर्थन करेंगे और 
कोर्ड भी मुसलमान उनके विरीध में तहीं खड़ा होगा।” और यही हुआ मी जब टडन जी ने 
उम्मीदवार बनना स्वीकार कर लिया तो जो लोग हिन्दू या मुसलमान उरमीदवार के रूप मे 
सामने आये भी थे, सभी ने नाम वापस छे लिए तथा टंडन जी निविरोध लोक सभा के सदस्य 
निर्वाचित हुए। उस समय उत्तर प्रदेश मे ही नहीं पूरे देश में एक टंडन जी ही ऐसे नेता थे जो 
सर्वेसम्मत लोक-सभा की सदस्यता के लिए निर्वाचित हुए थे। 
अभने आपको प्रगतिशीर कहनेवाले कुछ लोग टंडन जी के हिन्दी प्रेम को उर्दू माषा- 

दोह से जोड कर देखते थे। कदाचित इन लोगों को इसका ज्ञान भी नहीं था कि टंडन जी उर्दू- 
फास्सी के बहुत अच्छे जानकार तथा उर्द शेरोशायरी के बढ़े शौकीन थे। अकबर इलाहाबादी 
उनके अत्यंत प्रिय भावर थे और अपने भाषणों तथा निजी बातचीत में टंडन जी बहुत से बढिया 
शेर अक्सर सुनाया करते थे। 

स्वाघीनता के पश्चात्‌ कांग्रेस सरकार ने पूरे देश मे अंग्रेजियत का जो माहील बना ग्वखा 
था और स्वाघीत भारत की सारी' कल्पनाएँ घूल घृसरित होकर वही पुरानी गुलामी की परि- 
पाटी का बोलबाला था। सारा का सारा वातावरण पुरानी अफसर शाही का, हाँ, केवल देखने- 
वाली आँखे गरीब हिन्दुस्तानी की अवश्य थी। स्वाधीन भारत मे पराघीन भारत की प्रवृत्तियां 
घटने के बजाय बढ़ोत्तरी पर थीं। राजपि टंडन इस माहौल से वेचेत होकर अपने भाषणों भे 
प्रायः निम्नलिखित शेर कहा करते थे :--- 


महफिझ उनकी साकी उनका। 

भाँखें. अपनी बाकी उनका ॥। 
टडन जी जितने दिन भी जिये देश और देशभाषा के लिए उनकी प्रत्येक साँस आई गई । 
टंडन जी की दूरदर्शिता को लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की, स्वय पं० जवाहरलाल नेहरू 
ने टंडन जी की उन बैतावनियों की उपेक्षा की जिनकी अं, वर्षों पूर्व टंडन जी ने ध्यान आक- 
घित किया था। टंडन जी ने जो चेतावनियाँ देश के नेतृत्व को समय रहते ही दी थीं उनकी उपेक्षा 
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करके देश को वर्षों बाद उन्हीं परिस्थितियों से साक्षात्कार करना पड़ा। राष्ट्रमाषा हिन्दी का 
महत्वपूर्ण प्रश्य उलझा ही दिया गया था। टंडन जी तिब्बत पर किये गये नेहरू जी के समझौते 
को एक भारी भूल बताते हुए लोक सभा मे जो व्याल्यान दिया था, वह अक्षरवा: सत्य तिकला। 
पाँच ही वर्ष बाद मारत के साथ चीन ने जो व्यवहार किया उसकी मविव्यवाणी टंडन जी ने 
वर्षों पूर्व भारतीय लोक-सभा मे की थी। किन्तु उस समय हिन्दी-चीनी माई-माई के नारे से 
न नेहरू जी ने ध्यान दिया और न देश की जनता ने। 

राष्ट्रमाषा का प्रश्न देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा रष्ट्रीय प्ररन था। जिस पर 
देश की एकता और देश का श्ञाल-विज्ञान निर्भर करता है परन्तु इस प्रश्न को भी टाू मटोल 
कर जहाँ पहुँचा दिया गया उसके दृष्परिणाम देश के सामने हैं। पराधीन भारत को भाषा और 
भाव की दृष्टि से महात्मा गाधी ने एकराष्ट्र बना कर एकता के जिस सूत्र मे गूँथ दिया था, 
स्वाधीन भारत के नेतृत्व ने उसे तारतार करके बिखेर दिया। 

आज भाधा संघटन के बजाय विधटन की भूमिका बन गई है और राष्ट्रीयता, प्रादेशिकता 
तथा जातीयता के आधघातों से चकनाचूर होते दिखाई देने रूगी है। 

टंडन जी के अंतिम दिन देश मे फैली अव्यवस्था, विघटनवादी मनोवृत्ति और भष्टाचार 
के दुःख से पीड़ित होकर व्यतीत हुए। रुग्णता मे उन्हे इतना अशक्त बना दिया था कि वे उठ 
कर बैठ भी नही सकते थे इतने पर भी उन्हे हिन्दी और हिन्दुस्तानियों की चिता निरतर 
सताती रहती थी। एक क्षण भी ऐसा नही बीतता था जब कि उन्हें अपना देश और अपनी 
माषा तथा सस्कृति भूली हो। राष्ट्र के प्रति सतत चितन उनका जीवन था। रब्ट्रभाषा की 
स्थिति के प्रति वे अत्यविक चिंतित थ्रे। संविधान की उपेक्षा करके कांग्रेस के केन्द्रीय शासन 
ने जो नीति अपनाई थी उसने उन्हें बहुत चोट पहुँचाई थी। मृत्यु से लगभग बीस-पचीस दित 
पूर्व प्रयाग मे जब मेरी उनसे अंतिम भेंट हुई तो हिन्दी साहित्य सम्मेलन और हिन्दी की प्रतिष्ठा 
के लिए कार्यरत रहने की प्रेरणा देते हुए उन्होंने एक हलकी सी मुस्कान के साथ बड़ी मुश्किल 
से यह कहा था मृत्यु से कया मय ?” और एक शेर सुनाया --- 


विला ! सुल्के अवस जाने से क्‍यों इतना तू डरता है? 
हजारों रोज जाते हैं यह रास्ता खूब चलता है॥ 


टंडन जी जैसे महपुरुष रोज रोज जन्म नही लेते और जैसा कि सभी महापुरुषों के साथ 
होता आया है बही टंडन जी के साथ हुआ। महापुरुषों को प्रायः समझने में भूल की गई है, टंडन 
जी के साथ भी उनके देश में ऐसा ही हुआ। टंडन जी के सहज स्वभाव और उदारता का बहुत 
से छोगों ने अनुचित छाभ उठाया। उनके त्याग्र, तपस्या, दुढ़ता तथा निष्ठा का छाम देश को 
मिछता यह भी इस अमागे देश की राजनीति ने नही होने दिया। उतकी महानता और दूरु- 
द्शिता को कभी कभी संकुलित अथे और संदर्भ देकर तथा १थित देशभक्त और हिन्दी सेवाओं 
ने उनके हुदय की मर्माहत किया। लेकिन इतने पर सी ऋदानित्‌ महापुरुष अपने जीवसदीप को 


(भा ५५, संस्या, है। ४ 


राजबि टंडन जी : तपत्या और सेवा के प्रतीक इ४ं३ 


निरंतर प्रज्वलित रखते हैं कि उसके प्रकाश में चाहनेवाले मार्ग लोज लें और इसी उज्ज्वऊादर्श 
को रखते हुए एक दिन वे पराथिव रूप में इस लोक से विदा हो जाया करते हैं। पृज्य टंडन 
जी ऐसे ही एक आलोक-त्तंम थे जिन्होंने देश के लाखों व्यक्तियों को अपने त्यागमय चरित्र, 
निष्ठापूर्ण जीवन तथा उच्चादशों से प्रेरणा प्रदान की और एक दिल उन्हीं महान्‌ आद्ों के 
प्रति अपने को समपित करके दूसरों को महान्‌ आदशों के लिए सर्देव संघर्ष करते रहने की 
शिक्षा देकर सर्देव के लिए पाथिव रूप से इहलोक से विदा हो गये। 

वे प्रातःस्मरणीय और सर्वथा वन्दनीय महापुरुष थे--उनके चरणों में शतशः 
प्रणाम । 


आवाह-लजार्गशीष, शक १८९१] 


श्री ,विद्याभारकर 
32 पशपीकिक 


ऐसा निर्भीक नेता कहाँ हे ? 


“पद और घन दोनों को या दोनो में से किसी एक को भी स्वीकार करने का प्रशत जब कभी 
मेरे सामने आया है तभी मेरे हृदय ने इसका उत्तर इसकारी में दिया है।” यह शब्द है राजधि 
पुस्षोत्तमदास टण्डन के, जो उन्होने एक दिन आपसी बातचीत में कहे थे। प्रसंग यह था कि उनसे 
किसी राज्य के राज्यपाल का पद स्वीकार करने का आग्रह राष्ट्रपति की ओर से किया गया था 
और उसकी चर्चा सार्वजतिक रूप से प्रयाग में की जा रही थी। एक मित्र ने मुझे सम्बोधित कर 
बहा कि आपको अपने अखबार में इसके बारे में लिखना चाहिये और इस बात पर बल देना चाहिये 
कि राजधि को यह पद देना ही है तो ऐसे किसी बड़े राज्य का राज्यपाल बनाना चाहिये, जो उनके 
व्यक्तित्व और गौरव के अनुरूप हों। इसके पहले कि मैं इस सुझाव पर कुछ कह सक्‌ या चर्चा 
के विषय को विस्तार से समझ सकूँ, राजषि ने उक्त वाक्य कह कर हम सबको मौत कर दिया। 
किसी को उनसे यह कहने का साहस नहीं हुआ कि ऐसे विषय म॑ आपको स्वय अपने लिए अपने 
आप निर्णय नहीं करना चाहिये; हम सबकी मतोकामना की पूर्ति के लिए हम सबका गोौरण 
बढ़ाने के लिए इस पद को स्वीकार करना चाहिये अथवा यह कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने में 
हम सबका सेवा स्वीकार करनी चाहिए। जिसमे आपसे और अधिक ऊंचा पद प्राप्त करने का 
प्रस्ताव करने के लिए भारत सरकार और राष्ट्रपति विवश हो जाय॑। देश की आज की परिस्थिति 
में, वतंमान स्वाथं पूर्ण राजनीतिक अवस्था के बातावरण में अन्य किसी नेता के लिए ऐसा उपक्रम 
था उपाय करना सर्वथा स्वाभाविक और उचित जान पडता। आज लोगों को धोखा देकर, 
गुमराह और अपमानित कर अपने लिए ऊँचा से ऊँचा पद सुनिश्चित करने की जो परम्परा चल 
पड़ी है, उसभ ऐसा सोचता नितान्त सहज होता। किन्तु हमसे से किसी को ऐसी बात कहने 
का साहस नही हुआ। दण्डन जी के निर्मल, उदात्त गरिमामय आदर्दोवादी जीवन और व्यक्तित्व 
के प्रभाव से वहाँ उस समय उपस्थित सभी लोक इतमे प्रभावित हो गये कि किसी के मुँह से एक 
शब्द नही निकला और इसमें सम्देह नही कि हम संजने सन में यही अनुभव किया कि इसी त्याग- 
मय, तेजोमय ईर्ष्या, द्वेष और स्पृह्माविहान, निष्कलंष और निरमभिभानी जीवन से हम सब को 
गौरव बढ़ता है। यदि इस एकान्त पथगामी राजधि के जीवन से हम गौरवान्बित होते हैं तो यह 
हमारे लिए कुछ कम सस्पदा नही है। जो पद उन्हें दिया जा रहा भा, उसके लिए माँग करने की 
कौन कहे किसी प्रकार का संकेत भी उन्होंने नही कियां भा। जो छोग उनसे वह पद प्रहण कर 
के लिए कह रहे थे। उनके सामने केवल एक स्वार्थपूर्ण उद्देश्य था वह यह कि जिन टण्डन जी के 


[भाव ५५, संख्या ३, है 


ऐसा निभभोक नेता कहाँ है ? श्टण 


अति हम लोगों ने उदण्डतापूर्ण, उच्छलतापूर्ण और निरादरपूर्ण व्यवहार किया है यह अवदय ही 
अतिशोध की भाथना से परिपूर्ण होंगे। अतः उन्हें किसी सरकारी पद पर बैठा देने से यह आशंका 
समाप्त हो जायगी कि टण्डन जी द्रव और प्रतिशोध की मावत्रा से कोई ऐसा काम करेंगे, जिससे 
हमारा आसन डोल जाय; हमारी मौज में खलऊूू पड़ जाय था हमारी निक्ृष्ट अनोवसि का 
अनावरण हो जाय। यदि टण्डत जी आज की राजनीति के नेता होते तो प्रतिशोध कौ माजना को 
मन में छिपाये रखते हुए ऊपर-ऊपर मुसकराते हुए अपने राजनीतिक प्रतिद्ृद्वियों और दान्रुओं 
के बीच उठते-जैठले, उनकी व्याज-स्तुति करते रहते, उनके लिए यदा-कदा, यत्र-तत्र स्वागत 
समारोह का आयोजन करते रहते, स्वय दूर-दूर तक का दौरा करते रहते, अपने समर्थकों का 
दर और उसका बल बढ़ाते, अमेक अकरणीय कुकर्म करते हुए भी भौतिक रूप से नैतिकता और 
पश्चित्र जीवन चारितिक झुचिता का उपदेद देते फिरते और इतना सब करते हुए भी ऐसे मौके 
की ताख मे रहते जब अपने प्रतिहवन्दी को उठाकर पटक देने, अपमानित कर, पदच्युत कर अपने 
रास्ते से हमेशा के लिए हटा देता सरल काम हो गया होता। राजनीतिक जीवन का यहू छल- 
छड़ापूर्ण व्यवहार केवल आज देखा जा रह। है, यह हम नही कर रहे है। अकबर और औरगजेब, 
मानसिह और मीर जाफर जो रास्ता दिखा गये है; उस पर आज के राजनीतिक नेता कितनी 
कुशलता से चल रहे है, इस पर भी कोई शंक।! प्रकट करना मेरा अभीष्ट नहो हे। किन्तु यह कहे 
बिना रहना कठिन है कि महात्मा गाधी ने इस देश के सार्वजनिक जीवन को जिस प्रकार बुद्ध 
कर भारतीयों को नया मार्ग दिखाया था उस पर निष्ठा-पूर्वक सच्चे दिल से अलनेवाले 
गांधीवादी युग के कुछ ही इने गिने छोगो में राजषि टण्डन जी सर्वप्रमुख थे । 

सन्‌ १९१६ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के अवसर पर गांधी 
जी ने जिस निर्भीकता से राजाओं और महा राजाओं की अकर्मपण्यता और स्त्रियों जेसी अक्करण- 
पूर्व वेशभूषा की निन्‍्दा की थी और वाइसराय लाई हार्डिज को भी सम्बोधित कर जिस प्रकार 
कहा था कि हजारों काशीवासियों को मार्मावरोह का जो कष्ट उठाना पड़ रहा है, उससे कही 
अच्छा होता कि आज जैसे एक वाइसराय की बस या गोली से मृत्यु हो जाय, उस प्रकार को बात 
कहने या सर्विजनिक जीवन को कलंकित करनेवाले आज के धनर्पातयों की खुले शब्दों में निन्‍्दा 
मर्तसना करने की हिम्मत आज किसी एक राजनीतिक नेता में सी नहीं है। खान अब्दुल गरफार 
खान की बात दूसरी है, वयोकि एक तो वह अब हमारे देंश के नही रहे, दूसरे पिछले २२ वर्षों से 
तरह-तरह की यातना सहते हुए उन्होंने भारतीयों और पाकिस्तानियो को अनैतिकता के गत॑ 
में पड़ते देखा है और बह आज मी, कन्न में पैर छटकाए हुए इन दोनों देशो के कुमाणियों की निन्‍दा 
कर सकते हैं। किन्तु सन्‌ १९४५ में जब राजषि टण्डन जी देश के प्रमावकारी नेता थे और 
उनके साथ एक बड़ा वर्ग हमेशा बता रहता था और जब उनके विरोधियों की संख्या बढ़ती जा 
रही थी क्योकि पद-प्राप्ति और धनोपार्जन की सम्भावना बढ़ती दिखाई देती थी, तभी उन्होंने 
गांधीवादी निर्मीकर्ता श्रकट करे में छेशमात्र संकोच नहीं किया। इस सम्बन्ध की एक साधारण 
भटता का अति गम्भीर अर्भ समशने का शायद आज समय है। ऊूखनऊ में प्रदेश कांग्रेस की 


जावफइु-भार्यक्ीयं, क्षक १८९१] 
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३४६ सम्मेज्स-पंत्रिकों ' 


चुनाव समिति की बैठक हो रही थी और प्रत्याशियों की सूची पर विचार किया जा रहो चां। 
श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम सामने आया। कहते हैं कि टण्डन जी ने इस प्रस्ताव का विरोध 
किया और कहा कि “इन्टू को प्रत्याशी बनाना उचित ने होगा। पहली घात तो यह है कि उनकी 
अवस्था अभी कम है। उन्हें राजनीतिक कास-काज को अनुभव प्राप्त करना क्षेष है। दूसरे 
उन्हें प्रत्याशी बनाने से अन्य अनेक त्यागी और कमेंठ परिवार के वास्तविक कार्यकर्ताओं 
को ठेस पहुँचेगी, उनका हमें व्यार रखना चाहिये। तीसरे, नेहरू परिणार के हर व्यवित' 
को विधान सभा यो संसद में भेजने की प्रवृत्ति का देश का राजनीतिक जीवन पर नितान्त 
अस्वास्थ्यकर प्रभाव पड़ता है।” टण्डन जी ने देश के हित में राजनीतिक जीवन की 
शूचिता के पक्ष में और नेहरू परिवार के शुभेच्छू के रूप मे यह विचार प्रकट किये थे। किन्तु 
उन्ही दिनों से देश के राजनीतिक कार्यकर्ताओं में अविनय, अविचार, उहृण्डता, अमद्रता आदि 
दुर्ग णों का उदय होने लूगा था क्योंकि स्वार्थपूरति की आसच्न सम्भावना ने उन्‍्हे अन्धा और बहरा 
बनाना शुरू कर दिया था। चुनाव-समिति के ऐसे किसी एक विवेकशन्य सदस्य ने कहा-- 
/टण्डन जी, अभी आप अघीर क्यो हो रहे है। आपकी एक पृत्रवधू का नाम भी इस सूची से 
है।” टण्डन जी ते उस दिन के बाद से समिति की बैठकों में जाना बन्द कर दिया और धीरे-धीरे 
प्रदेश-कांग्रेस के क्रियाकलाप से पथक होते छंगे। तब से कांग्रेस के स्वयम्भू नेताओ ने कांग्रेस और 
देश का कितमा और कैसा पतन कर डाला हैं, यह प्रत्यक्ष है, इसकी विवेचना दुःखद तो है ही; 

अनावश्यक भी है। आज किसमें यह साहस है कि कठोर सत्य कहे ? किससे यह साहस है कि 
५० वर्ष की अपनी सेवा को खशी-खुणी भूलकर पद का त्याग कर दे ? आज कौन है जो कबीर 
की बानी दुहराता हुआ लोगों से कह सके कि सत्य और न्याय के पक्ष में जूझने के लिए, अपना घर 
फूंफ दे और हाथ में लुआाठी लेकर निकल पड़े ? यह सही है कि आज के अन्घकार के युग मे 
ऐसा एक भी व्यक्ति दिखायी नहीं पड़ता । 

राजधि टण्डन जी का स्मरण कृतजशञतापूर्वंक करते रहना हमारा धर्म है जिससे भावी 
सन्तति के लिए प्रेरणा-क्लोत की अजस्र धारा बहती मिरूती रहे। ऐसे अवसर पर उन अधूरे 
कार्यों की ओर भी ध्यान देना भी हमारा कर्तव्य है जो टण्डन जी का शरीर अधूरा छोड़ गया है। 
यदि जगन्नियन्ता ने ऐसा कोई काम अधूरा छोड रखा है तो उसका यही अर्थ है कि राजधि टण्क्न 
जी से प्रेरणा लेते वाले उसे पुरा करने के लिए कृंत-संकल्प हों। कर्मठ लोगों को उत्पन्न करने के 
लिए प्रकृति बहुघा अनेक समस्याओं को अधूरा छोड़ देती है और नगरी समस्याएँ उत्पन्न करती 
रहती है। 
हिन्दी की समस्या की गिलती इसी में की जानी चाहिएं। देशा की एकता को युध्ट करने 

के लिए इस शताब्दी के आरम्भ में पूज्य मारूवीय जी ने हिन्दी को माध्यम माना था। महात्मा 
गाँधी ने पृज्य मालूवीय जी का अनुकरण किया और हिन्दी के काम को आगे बढ़ाया। टण्डन जी 
ने मालवीय जी की आजा मानकर हिन्दी की सेवा का क़त घारण किया। गांधी जी से मतभेव होने 
पर हिल्दी की रक्षा के निभित उनसे भी लोहा लिया। राज॑षि टण्डन जी के प्रभाव का ही फ़र 


[गान ५५; संस्या ३, ४ 
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था कि भारतीय संविधान ने हिन्दी की केन्द्रीय शासन की और राज्यों के पारस्परिक व्यवहार की 
भाषा स्वीकार किया और घोषित किया कि मारत की राजभाषा हिन्दी होगी। संविधान में हिन्दी 
को यहू पद-प्रतिष्ठा देने के बाद साहसहीन और अदूरदर्शी स्वार्थी प्रशासकीय नेताओं ने हिन्दी 
की न कैवर उपेक्षा की, बल्कि दिन-रात उसकी निन्‍दा करते रहे। यहाँ तक कि राजषि टण्डन जी 
और सेठ गोबिन्ददास को कठमुल्ला, हिन्दी वाला, दकियानसी, प्रतिक्रियावादी आदि ताम से 
पुकारने लगे। यदि टण्डन जी तनिक शिथिल न होत तो हिन्दीकरण की तिथि १५ वर्ष की ते रखी 
गयी होती। स्नेही साथियों का आग्रह मानकर उन्होंने १५ वर्ष की अवधि मान छी थी। किन्तु 
घह जानते थे कि १५ बर्ष की समाप्ति के समय उन्हें पुनः उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। 
ठण्डन जी के इस संघर्ष का वर्णन प्रमुख पत्रकार श्री कुलदीप नायर ने अपनी पुस्तक 'बिटबिन' 
द लाइन्स” में किया है। उसकी कुछ पक्तियाँ यहां उद्धृत करना काफी है और इस बातें को ३8- 
राने की आवदयकता नही है कि हिन्दी के प्रन्‍न पर समझौता करना उन्हें स्वीकार नही था 
और हिन्दी के उन्नयन के मार्ग की बाधा को दूर करना वह कितना बडा कतंव्य और धर्म 
मानते भे। 

राजषि टण्डन जी पण्डित गोविन्दवललमभ पन्त' के पुराने मित्र थे। दोनां में बडा स्नेह 
था। एक दूसरे का बहुत आदर करते थे। किन्तु हित्दी के मामले मे टण्डन जी के सामने यहें 
सम्बन्ध नगण्य महत्व का था। इसका प्रमाण कुलदीप नाथर की पुस्तक का यह अंश (पृष्ठ 
३०) है-- राजभाषा की ससदीय समिति की अन्तिम बैठक में २५ नवम्बर १९५८ को तत्का- 
लीन स्वराष्ट्रमत्री गोविन्दवल्लम पच्त को सम्बोधित करते हुए उत्तेजित पुरुषोत्तमदास टण्डन 
ने बिलला कर कहा--आप देशद्रोही हैं! उत्तर प्रदेश में भी जब मैं विधानसभा का अध्यक्ष 
था और आप मुख्यमत्री थे तमी मुझे आपके हिन्दी-प्रेम पर सन्देह था। आज मेरी यह धारणा 
पषकी हो मयी है आपमे कुछ भी (प्रेम) नहीं है।” इससे कमरा स्तब्ध हो गया। सदस्य विचलित 
हो उठे । शान्त मुद्रावाले पन्‍त जी की आकृति भी रोपपूर्ण हो गयी। तभी एकाएक उनकी छडी 
जो उनकी कुर्सी से लगी खड़ी रहा करती थी, गिर पड़ी। कुछ देर तक केवल एक यही आवाज 
कमरे मे सुनी गयी। उसके बाद मद्रास के एक सदस्य डाक्टर ए. रामस्वामी मुदलियार ने बिरोध 
प्रकड किया। कई अन्य छोगो ने उनका साथ दिया। जिनमे हिन्दी-समर्थक से: गोविन्ददांस जी 
भी थे। जिन्होंने समिति मे टण्डन जी का समर्थन किया था। टण्डन जी टस से मस नही हुए। 
आकोश्ष में बैठे रहे।” पन्‍्त जी से राजषि जी को शिकायत थी कि उन्होंने अपना अध्यक्षीय मत्त 
देकर कामरेड डांगे के विरोधी मत को निरस्त क्यो नही कर दिया। आज वैसा कौन रह गया है 
जो हिन्दी के लिए अपने धर्तिष्ठ मित्र से भी कठोरतापूर्वक बोरू सके ? 


भ्ावाड़-मंर्क्षीर्य, झक १८९१] 
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सभी व्यक्ति महान्‌ नहीं होते, यह सर्वविदित है। पर जो महांन्‌ होते हैं वे व्यक्ति ही 
होते हैं। साधारण बात है। बहुत हीं मामूली। पर बड़ी गहरी है। मस्तिष्क में तुरन्त प्रदन 
कौंधता है कि आखिर हस व्यक्ति का 'क्‍्या' उसे महान्‌ बना देता है जो दुनिया उसे पूजती है। 
और यहीं हम गहराई में जाते हैं। एक व्यक्तित्व की। जिस प्रक्रार विशाल एवं गम्मीर समुद्र 
की गहराई में जाने पर असंख्य मणि मुक्‍्ताओं का भण्डार मिल जाता है उसी प्रकार किसी भी 
महापुरुष के जीवन की गहराइयों में उत्तरने पर असख्य मन्‍्त्रों (जीवन मन्त्र जिनकी वे साधना 
करते हैं) का मण्डार मिल जाता है। वहाँ हम अनभव करते है कि अथक परिश्रम, असीम 
उत्साह, श्रद्धा, विश्वास, साहस और कप्टो को झेलने की अनन्त गहनशवित इसके मूल तत्त्व 
रहे हैं। 
हमारे प्राचीन काल के ऋषियों जैसा रूप है श्रद्धे य टए्डन जी का, आप बाऊरू कभी नहीं 
बनवाते थे। सिर के तीन ओर हुम्बे छग्में बाल जो चन्द्रकार बनाने है और लम्बी दाढी 
हमारे प्राचीन काल के ऋषियों का रूप। जीवनभर आप देश में जागृति छाने का अथक प्रयाग 
करते रहे। आपका मुख्य पहनावा गभियों में धोती, कुर्ता तथा जाड़े में घोती, अचकन 
था। कभी कभी जब अधिक जीत पड़ती थी तो पायजामे का भी उपयोग कर लेते थे। पैर में 
कपड़े का जूता पहनते थे। जूते का नीचे का भाग सूत की रस्सी से बेटकर बनाया जाता था। 
राजपि जी कैवल वेषमूष। और रहन-सहन से ही ऋषि नहीं रूगते थे, वरन उनका खान- 
पान भी ऋषि मुनियों का सा सादा था। कभी कमी तो आइचयय होने रूगता है देखकर कि मनुष्यों 
में से ही कोई प्राणी इस प्रकार कठिन साधना कर उन असाध्य वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जीवन 
में संघर्ष कर रहा है जिनके लिए हमारे प्राचीन भारत के साधक प्रसिद्ध हैं। टण्डन जी गांधी 
जी की तरह जीवन के लिए भोजन मे विश्वास करते थे।' भोजन के लिए जीवन में नहीं।' 
सन १९०३ ई० में नमक आन्दोलन के वर्षों पहले से ही आपने नमक खाना बन्द कर दिया था। 
दाल, तरकारी आप बिना नमक के ही खाते थे, हाँ यदि अनजान में किसी ने तमक मिला दिया 
तो आप उसे फेंकने के पक्ष में नही थे। आप नमकीन और बिना नमक दोनों प्रकार का भोजन 
रुचिपूर्वक खा लेते थे। चीनी के स्थान पर गुड़ का उपयोग करते थे। आप स्वास्थ्य की दृष्ठि 
से कच्चे खायें जाने वाले पदार्थों को अधिक रुचि से खाते थे। वे 'भोजन' जैसी तुष्छ वस्तु को, 
जो कि पेट मर कर भानवीय भशीन को चलने योग्य बनाती है, अधिक महत्व नहीं देते थे। 


[जाम ५५, संक्या हे, ४ 
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के! उद्दाहर॒ण आपके जीवन में मरे पड़े हैं जवकि आप महीनों केवड फल खाकर ही रह 
जाते ये। 

टण्डन जी अपने सार्वजनिक जीवन में कितने कठोर पुरुष रहे हों पर वास्तविकता यह 
है कि आप अत्यन्त ही कोमर हृदय के पुरुष थे। एक घटना इस सम्बन्ध में विशेषरूप से उल्लेख- 
मीय है। सन १९३७ ई० की बात है, आप अस्वस्थ थे। अतः डाबटरों की राय से आपको गाय 
का दूध पीने के लिए दिया जाता धा। एक दिन आपने अपने निजी सचिव से कहा कि दूधवाले 
को बुलाकर यही दूध दुह्यया करो ताकि तुरन्त ताजा दूध पीने को मिकछ जाया करें। सचिव ने 
दूध बाले को गाय सहित बुलाया। जब ग्वाला दूध दुहने लगा तो टहलते-टहलते आप भी वहाँ 
पहुँच गये। ग्वाल़े ने बछड़े को पहले पिला कर गाय के अगले पैर में बाँच दिया और फिर दूध 
दुहने छूगा। गाय का बच्चा जो गाय के अगले पैरो में बंधा अपयी माँ का दूध पीने के लिए जी' 
तोड़ कोशिश कर रहा था और माँ के सीने में मंह से धक्का दे रहा था आप बैठे बैठे यह सब 
देख रहे थे। 

जब दृह्ा हुआ दूध आपके पास छाया गया तो उस समय आपकी आंखों से अश्वधारा 
निकल रही थी। आपने कहा, मैं दूध नहीं पी सकता। जब हम अपनी माता का दूघ दूसरे को 
नहीं पीने देते तो दूसरे की माता का दुध हमें कदापि नहीं पीना चाहिए। यह घोर अन्याय है। 
महान्‌ एप है। मैं दूध नहीं पी सकता। सचिव ने कहा “बाबूजी, बछडे के पीने से अधिक मात्रा 
में गाय दूध देती है। अतः इसके दुहने से बछड़े के माग का दूध नही लिया गया। दुसरे बछडे 
को अगर अधिक दूध पिला दिया जाएगा तो वह बीमार हो जायेगा। उसके पेट मे कीडे पड 
जायेंगे। इसलिए उसे उचितत मात्रा मे ही दूध पिछाया जाता है। गाय अधिक दूध देती है अतः 
उसका बछड़ा भूखा कदापि नही रह सकता। किन्तु आपने दूध पीने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। 
तब से आप दूध का प्रयोग नही करते थे। अपने सिद्धान्तों के पीछे टण्डन जी ने बड़े से बड़े प्रतोभन 
को भी पास नहीं फटकने दिया। और बडी से बडी वस्तु का त्याग कर दिया। 

टण्डन जी की ईमानदारी एवं सत्य परायणता सर्वविदित है। 'राजनीति में भी आपने 
कभी छल-छद्त से काम नही लिया। आपने कभी मी स्वार्थ या पंद प्राप्ति के लिए कोई तिकड़म- 
बाजी नहीं की। आप बड़े ही सरल स्वमाव के व्यक्ति थे। अनेकों गुण आपके व्यक्तित्व भे 
भरें पड़े थे। आप अंग्रेजी, हिन्दी, फारसी तथा सस्कृत के अच्छे जानकार थे। फारसी की पुस्तकों 
को तो आप बहुत ही पसन्द करते थे। भारतीय संस्कृति के तो एक सुदृढ़ स्तम्म ही थे। एक स्पष्ट 
वक्ता की भाँति सत्य बात को छिपाना आपका स्वभाव नहीं रहा। कुछ लोगों का ख्याक्त है कि 
आप इसी कारण इतने पीछे रह गये। क्योकि आपकी बुद्धि ने जिस बात को स्वीकार नहीं किया 
आपने डठकर उसका विरोध किया। यदि आप ऐसा न करते तो हमारे देश के उच्चतम श्रेणी के 
नेता के रूप में आपको कभी का प्रमुख स्थान मिल गया होता। 

आतिथ्य सत्कार भारतीय संस्क्ृति का एक विद्विष्ट अंग है। टण्डन जी, अपने अतिथियों 
की देखभाल स्वयं करते थे। उतने रहते, खाने-पीने, तथा सोने और अन्य समी प्रकार 
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की सुविधाओं का आप ध्यान रखते थे । सब मिलाकर आप एक कुशल व्यावहर्तरेक 
व्यक्ति थे। ४ 

आदत मानव का स्वभाव बन जाती है। और स्वभाव की वेजह से जहाँ मनुष्य 
सफलता प्राप्त होती है वही पर कभी-कर््मी स्वसाव कष्टदायक भी हो जाता है। ठण्डस जी का 
स्वभाव था प्रत्येक कार्य को महत्वपूर्ण समझना। चूंकि आपके पास अनेकों महत्वपूर्ण कार्य रहते 
ये और आपका जीवन अत्यन्त व्यस्त था अतः अनावश्यक रूप से साधारण कार्यों को भी महत्वपूर्ण 
यना देने से कई बार उनके आवश्यक काम पिछड़ जाते थे। 

श्रद्धेय टण्डन जी मे कुछ फ्रोध की मात्रा भी थी। परन्तु आप तत्कषण ही भूल जाते थे 
कि मैंने किसी के ऊपर क्रोध किया है। आप जिस व्यक्ति के ऊपर क्रोध करते थे रूमभग एक 
मिनट बाद ही क्रोध को भूलकर उससे प्रसन्नतापूर्वक बात करते लगते भे। 

सन १९०५ ई० में अंग मंग आन्दोलन के समय जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ 
उसी समय से आपने चीनी खाता बिल्कुल छोड़ दिया। दूसरा कारण चीनी त्याग देने का यह है 
कि सन १९०५ ई० के आस पास हमारे देश का बहुत सा रुपया चीनी के आयात में लगाया 
जाता भ्रा। कपड़े के पश्चात चीनी के आयात पर रुपया खर्चे होता था। उस समय कपडे 
का आयात लगभग साठ सत्तर करोड़ रुपये का होता था और चीनी का आयात लगभग्न चौजीस 
करोड़ रुपये का। इस प्रकार देश के' घन का बहुत बड़ा भाग विदेशों को भेंट किया जाता था। 
इस स्थिति से देश को बचाने के लिए आपने चीनी का परित्याग किया। एक कारण यह भी था 
कि उस समय लोगों की ऐसी धारणा थी कि चीनी हड्डी के कोयले से साफ की जाती थी. और 
उसमें रक्त के कण मिले रहते हैं। इसलिए भी आपने चीनी को तिलांजलि दे दी। आपने सन्‌ 
१९२१ ई० में चीनी पर एक नोटिस भी छपवाई भी जिसमें चीनी का सेवन कम करने के लिए 
जनता से अनुरोध किया गया था। और उससे होनेवाली हानि की ओर जलता का ध्यान आक- 
पित किया गया था। 

यह घटना सन १९०७ ई० की है। आपके निकट सम्पर्क वालों को तो पता ही था कि 
आप चमड़े का जूता नही पहनते थे। चमड़े का जूता पहनना आपने क्‍यों छोड़ दिया इसके पीछे भी 
एक कहानी है। एक बार आपको कसाई खाना खोलने के लिए व्यापारियों का एक मसौदा बनाना 
पड़ा। उस समय आपने देखा कि गोह॒त्या केवल मास खाने के लिए नहीं अरन चमड़े के लिए 
भी की जाती है। अतः तब से आपने संकल्प किया कि चमड़े का जूता नही पहलूँगा। भही कारण 
हैं कि जब आप सन १९०९ ई० में सर्वेप्रथम हाईकोर्ट में वकालत करने गये तो' उस समय आपके 
पैर में जूट की रस्सी का बना हुआ भद्दा सा जूता था। उस समय उस जूते को देखकर छा ० सर 
लेज बहादुर सप्रू ने आपकी चुटकी लेते हुए कहा था कि हजरत ! ये जूता पहनकर हाईकोर्ट मे 
वकालत करने चले हैं। इस वाक्य पर बड़ी देर तक हँसी होती रही तव भी आपने चमड़े के जूते 
की कभी उपयोग नहीं किया। ॥ 

व्यक्तित्व की दृढ़ता का एक से एक उदाहरण हमें उनके जीवन से मिल जायेगा । 


जिम २५; संक्धा के ४ 
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सन १९१४ ई० से ही आपने घी खाना छोड़ दिया था क्योंकि आपका ल्याल था कि 
थी मुटापा बढ़ाता है । 

सन्‌ १९२१ ई० के आन्दोलन के बांद आपने कई राष्ट्रीय विधालयों की स्थापता की 
और देश के प्रतिष्ठित नेताओं का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकषित किया। काशी विद्य- 
पीठ की भाँति आपने इलाहाबांद में हिन्दी विशद्यापीठ की स्थापना की। इसके प्रथम आचार्य 
आप ही थे और सर्व प्रथम विद्यार्थी आपके पुत्र। जीवन पर्यन्त आप इसकी सहायता करते रहे। 

सन १९०८ ई० से लेकर सत १९०९ ई० के कुछ मास तक आपने प्रयाग से निकलने 
वाले प्रमूख और प्राचीस समाचार पत्र अभ्युदय' का बड़ी योग्यत्ता के साथ सम्पादन किया। 
इस समाचार पत्र के सर्वेप्रथम सम्पादक प्रातःस्मरणीय सहामना प० मदनमोहन मालबीय जी 
थे। उस समय आपही रूगंभग पत्र का सारा काम देखा करते थे। आप ही मैनेजर थे। 

टण्डन जी पूर्णरूप से एक आध्यात्मिक पुरुष थे। यूं तो वे हमारे सामने अनेक रूपों मे 
आते हैं। और सत्य भी है कि अ्तिभा एकागी नहीं होती। एक साहित्यकार, राजनीतिक नेता, 
सम्पादक, अध्यापक, व्यवस्थापक, वक्‍ता, कार्यकर्ता, और न जाने क्‍या, क्‍्या। परन्तु इन 
सबसे ऊपर एक महान्‌ व्यक्तित्व जो अपने अलौकिक तेज हारा आकाश की. ऊँचाइयाँ छूता 
प्रतीत होता है, जिसके सम्मुख यह सब बाते बहुत पीछे छूट जाती हैं, उनका वह व्यक्तित्व एक 
प्रकाश स्तम्म की भाँति ज्योति-किरणें बिखेरता अविचल एवं अडिग खड़ा हुआ है जिसके सम्मुख 
अनायास ही मानवमात्र का मस्तक नत हो जाता है। 
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शाहकों से निवेदन 


सम्मेशन-पतश्रिका के प्रेमी एम विभमभित पाठक प्राहक-अन्युओो 
से मुझे यह निवदन करते थोडा सकोश्र हो रहा है कि पत्रिका मा 
५६ से इसका शुल्क ८ ₹० के स्थान पर १०) बस रुपये कर देना 
पडा है। कायज तथा छपाई आदि के मूल्य इधर पिछल कई वर्षों ले 
बहुत सढ़ गये हैँ फिर भी हम सम्मेलन पत्रिका को 2) ₹० वाधिक 
मे ही देते रहे हैं। क्योंकि सम्सेलत इस पत्रिका को किसो रूपभ के 
लिए नहीं राष्ट्रभाषा भोर उसके साहित्य के समुत्यात तथा सवद्धत 
के लिए निकालता है। बतसान परिस्थिति मे मत्यो के और अधिक 
बढ़ जाने से जाधिक शुल्क १०) रु० दस रुपये कर देने के लिए 
हसे विबध्य होना पडा है। हम पत्रिका से व भर से ५०० पृथ्ठो 
से अधिक की अनुशीलन शोथ पूण सामग्री पाठका को विया पते 
है इस दव्टि से यह १०) रु० वार्षिक शल्क अधिक नही है। कृपया 
आगासी जध सन १९७० भाग ५६ का शुल्क सेजते समय इस 
सूचता को ध्यान से रल । 
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